विषय-सूची 
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पहला श्रधिकार [पीठबध प्ररूपण] 


मंगलाचरण १, श्रहंतोका स्वरूप २, सिद्धोका स्वरूप २, 
ग्राचार्य॑-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूप ३, ्राचा्येका स्वरूप ३, 
उपाध्यायका स्वरूप ४, साधुका स्वरूप ४, पूज्यत्वका कारण ४ 
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प्रतिषेध ११, वांचने-सुनने योग्य भ्रास्त्र १४, वक्ताका स्वरूप १४, 
श्रोताका स्वरूप १७, मोक्षमागं प्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता १८ 


दूसरा श्रधिकार [संसार अवस्थाका स्वरूप] 


कमेबन्धनका निदान २२- ३२ 
क्मोकि श्रनादिपनेकी सिद्धि २२, जीव श्रौर कर्मोकी भिन्नता २३, 
ग्रमू तिक -आत्मासे मृतिक कर्मोका वंधान किस प्रकार होता है ? २४, 
घाति-श्रघाति कमं ग्रौर उनका काये २४, निर्वल जडकर्मो दारा जीवके 
स्वभावका घात्त तथा वाह्य सामग्री मिलना २५ 
नवोनं बन्ध विचार 
योग ग्रौर उससे होनेवाले प्रकृतिवन्ध, प्रदेशवन्ध २६. 
कषायसे स्थिति भ्रौर प्ननुभागवन्ध २७, 
ज्ञानहीन जड-पुद्गल परमाणुप्रोक्रा यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन २८ 
सत्तारूप. कर्मो श्रवस्या २९, कर्मोकी उदयरूप प्रदस्या २९, द्रव्यकमं थ 
भावकर्मका स्वरूप श्रौर प्रवृत्ति ३०, नोकर्मका स्वरूप भ्रौर प्रवृत्ति ३१, 
नित्यनिगोद श्रौर इतरनिगोद ३१ 


कमबन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जोवकी श्रवस्था २२ - ४ 

ज्ञानावरण-दशंनावरणकर्मोदयजन्य भ्रवस्था ३२ 

मतिज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति ३३, श्रुतज्ञानको पराधीन प्रवृत्ति २३४, 

ग्रवधिज्ञान, मनःपययज्ञान, केवलज्ञानकी प्रवृत्ति ३५, 

चक्षु-प्रचक्षु-प्रवधि-केवलदशेनकी प्रवृत्ति ३५ 
मोहनीयकर्मोदयजन्य श्रवस्था ३७ 
, दशैनमोहरूप जीवकी श्रवस्था ३८, चारित्रमोहरूप जीवकी श्रवस्या ३०८ 
ग्र॑तरायकर्मोदयजन्य अ्रवस्था ४१, वेदनीयकर्मोदयजन्य श्रवस्या ४१, 
ग्रायुकर्मोदयजन्य अ्रवस्था ४२, नामकर्मोदयजन्य श्रवस्या ४३ 
गोत्रकर्मोदयजन्य अ्रवस्था ४्य 
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प्रथमावृत्ति ‡ ११,०००; चि० स० २०२३ ` 

द्वितीयावुत्ति : ७,०००, वि° सं° २०२६ 

तृतीयावृत्ति : ७,०००, वि० सं० २०३० 
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पंचमावृत्ति : ५१०० दीपावली वि० सं० २०३७ ८ नवम्बर १६८० 


मूल्य : ७|रुपये 


प्राप्ति-स्थान : 
१. श्री दि० जेन स्वाध्याय मंदिर दृस्ट 
सोनगढ २३६४२५० (जिका भावनगर ~ गुजरात) 


२. पण्डित टोडरभल स्मारक टृस्ट 
ए - ४, वापूनगर, जयपुर ३०२००४ (राज ०) 


भद्रके : 
कंपिटल आफसेर प्रिटसं 
नयी दिल्ली-र 


पाचवां अधिकार [ विविधमत-समीक्षा | 


स्वेव्यापी श्रं त ब्रह्म ९६६ - १२४ 
सृष्टिकर्तावादका निराकरण &६, लोकरके प्रनादिनिधनपनेकौ पुष्टि ११०, 
ब्रह्य से कुलप्रवृत्ति प्रादिका प्रतिषेय १११, अ्रवतार मीमांसा ११२, 
योगमीमांसा : भक्तियोग मीमांसा ११५, ज्ञानयोग मीमांसा ११८; 
मरन्यमत कल्पित मोक्षमागको मीमांसा १२२, मृस्लिममत सम्बन्धी विचार १२३ 


श्रन्यमत निरूपित तत्त्व-विचार १२५ ~ १३७ 


साख्यमत १२५. शिवमत : नैयायिकमत १२७, वैशेषिकमत १२८; 
मीमांसकमत १३१, जेमिनीयमत १३२. वौद्धमत १३२, चावक्रिमत १३४, 
श्रस्यमत निराकरण उपसंहार १३६ 


श्रन्यमतोसे जेनमतकी तुलना १३७ ~ १४४ 
श्रन्यमतके म्रन्थोद्धरणोसे जेनधमेकी समीचीनता ग्रौर प्राचीनता १३६ 
श्वेताम्बरमत विचार १४५ ~ १६७ 


प्रन्थलिगसे मुक्तिका निषेध : 
गृहस्थमुक्तिका निषे १४९, स्त्रीमक्तिका निषेध १४७, शूद्रमुक्तिका निषेध १४७, 
ग्रछेरोका निराकरण १४८ 


श्वेताम्बरमत कथित देव-गुर-धमंका श्रन्थथा स्वरूप : 
देवक प्रन्यथा स्वरूप १४६ गुरुकां म्रन्यथा स्वरूप १५२, 
धर्मका ग्रन्यथा स्वरूप १५७ 


दूंढकमत विचार : 
प्रतिमाधारी श्रावक न होनेकौ मान्यताका निषेध १६०, 
मुखपद्ी ्रादिका निषेध १६१, मृत्तिपुजा निषेधका निराकरण १६२ 


छठवां अधिकार [कदेव कुगुर ओर कूधममका प्ररिषेध] 


कुदेवका निरूपरण श्रौर उसके श्रद्धानादिका निषेध १६८-१७५ 


व्यन्तरादिका स्वरूप श्रीर्‌ उनके पूजनेका निषेध १६६, 
क्षेत्रपाल, पद्मावती अदि पूजनेका निषेध १७३ 


कूगुरुका निरूपरण श्रौर उसके श्रद्धानादिकका निषेध १७५-१८७ 


कूलादि म्रपेक्षा गुरुपनेका निषेध १७१५ 
शिधिलाचारकी पोषक युक्तया रौर उनका निराकरण १८४ 


कुधर्मेका निरूपणा श्रौर उसके श्रद्धानादिकका निषेध १८८-१६२ 
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तीसरा अधिकार [संसारदुःख तथा मोक्षसुखका निरूप] 


संसारदुःख श्रौर उसका मूलकार ४६-७१ 
(क) कर्मोको श्रवेश्नासे ४६ 
ज्ञानावरण श्रौर दशेनावरणके क्षयोपशमसे होनेवाला दुःख 
ग्नौ र उससे निवृत्ति ४६, 


मोहनीयकममेके उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति ५०, 
दशंनमौहसे दुःख श्रौर उससे निवृत्ति ५०, 
चारित्रमोहसे दुःख श्रौर उससे निवृत्ति ५२, 
प्रन्तरायकमके उदयसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति ५७, 
वेदनीयकमंके उदये होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति ५८, 
ग्रायुकमेके उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति ६१, ,. 
नामकमेके उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति ६१, 
गोत्रकमेके उदयसे होनेवाला दुःख ग्रौर उससे निवृत्ति ६२, 

(ख) पर्यायकी श्रपेक्षासे ६२ 
एकेन्दरिय जीवोके दुःख ६२, विकलत्रय व अ्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोके दुःख ६५, 
संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोके दुःख : 

नरकगतिके दुःख ६५, तिर्यचगतिके दुःख ६६, 
मनुष्यगतिके दुःख ६७, देवगतिके दुःख ६ 


(ग) दुःखका सामान्य स्वरूप ७० 
चार प्रकारकी इच्छां ७० 
मोक्षसुख श्रौर उसकी प्राण्तिका उपाय ७२-७५ 
चौथा श्रधिकार [मिथ्यादशंन-ान-चारित्रका निरूपरग| 
मिण्यादशंनका स्वरूप ७द६- ८४ 
७८ 


प्रयोजनभरूत-श्रप्रयोजनभ्रुत पदाथं 

मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति 
जीव-श्रजीवतत्व संवंधी म्रयथाथं श्रद्धान ८०, म्रास्रवतत्व संवंघी अ्रयथाथं श्रद्धान ८२, 
बंघतत्त्व संवंधी यथार्थं श्चद्धान ८३, संवरतत्त्व संबंधी ्रयथाथं श्रद्धान ८३, 
निजेरातत््व संबंधी ्रयथा्थं श्रद्धान ८३, मोक्षतत्तव संबंधी प्रयथाथं श्रद्रान त, 
पुण्य-पाप संवंघी-अ्रयथाथं श्रद्धान ८४ 


८० 


मिथ्याज्ञानका स्वरूप | | (+ 

पिध्याचारिच्रका स्वरूप ८८-€य 
इष्ट-श्रतिष्टकी मिथ्या कल्पना ८६ 
६१ 


राग-देवका विधान व विस्तार 
मोहक सिमा ६३ 


॥ ५ 


आठवां अधिकार [उपदेशक स्वरूप) 


श्रनुयोगों का प्रयोजन 
प्रथमाचुयोगका प्रयोजन २६८, 
चरणानुयोगका प्रयोजन २७०, 
श्रनुयोगोके व्याख्यानका विधान 


प्रथमानुयोगके व्माख्यानका विधान २७१, करणानुयोगके व्याख्यानका 


करणानुयोगका प्रयोजनं २६६, 
द्रव्यानुयोगका प्रयोजन २७१ 


विधान २७५, चरणाचुयोगके व्याख्यानका विधान २७७, 
दरव्यानुयोगके व्याख्यानका विधान रप 


श्रनुयोगोके व्यार्यानकौ पद्धति 


व्याकरण-न्यायादि शास्त्रोका प्रयोजन 


श्रनुयोगोमे दोष-कल्पनाग्नोका निराकरण 
प्रथमानुयोगमे दोष-कल्पनाका निराकरण २८८, करणाचुयोगमे 
दोष-कल्पनाका निराकरण २९०, चरणानुयोगमे दोष-कल्पनाका 
निराकरण २९१, द्रव्यादरयोगमें दोष-कल्पनाका निराकरण २६२ 


व्याकरर-न्यायादि शास्तरोकी उपयोगिता 


श्रनुयोगोमें दिखाई देनेवाले परस्पर विरोधका निराकरण 


श्रनुयोगोका रभ्यासक्रम 


नौवां अधिकार [मोक्षमागेका स्वरूप] 
ग्रात्माका हित मोक्ष ही है ३०५, पुरुषा्थंसे ही मोक्षप्राप्ति ३०६ 


मोक्षमागका स्वरूप : 


सम्परदशनका सच्चा लक्षण : तत्त्वार्थं सात ही क्यो ? ३१६, त्त्वार्थश्रद्धान 
लक्षरणमें अरन्पाप्ति, अतिव्याप्ति ग्रौर ्रस्रम्भवदोष का परिहार ३१९, 
सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षरणोका समन्वय ३२३ ` 


सम्पक्त्वके भेद भ्रीर उनका स्वरूप 
सम्यग्दशनके प्राठश्रग 
सम्यग्दशनके पर्चीस दोष 


परिशिष्ट १ - समाघधिमर स्वरूप 
परिशिष्ट २- रहस्यपुणं चिहुी 
परिशिष्ट ३ - परमायेवचनिका 
परिशिष्ट ४ ~ उपावान-निभित्तकी चिटरी 


परिशिष्ट 


‡` पंडित गुमानीरामजी 
: पंडित टोडरमलजी 
‡ पंडित वनारसीदासजी 


‡ पंडित वनारसीदासजी 
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२६८२४७९१ 


२७९-२८६ 


२८६२८५७ 
२८७ 


२८८२६ ४ 


र 


२६९४३०३ 
२३०४ 


२३१३३३६ 


३३० 
२२३८ 
३३६ 


३४० 
३४१ 
३१५० 
३५६ 


सात्वं जधिकार [जैन भिथ्यारष्टियोका विवेचन 


निश्चयाभासी मिथ्यादृष्टि १९३ ~ २१३ 
निश्चयाभासीकी स्वच्छन्दता ग्रौर उसका निषेध २०० 
केवल निश्चयाभासके म्रवलम्बी जीवकी प्रवृत्ति २०६ 

व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि | २१३ - २४ 
कूलम्रपेक्षा घर्मधारक व्यवहाराभासी २१४ 
परीक्षारहित आज्ञानुसारी धमेधारक व्यवहाराभासी २१५ 
सांसारिकं प्रयोजनाथं ध्मधारक व्यवहाराभासी २१८ 
उक्त व्यवहाराभासी धमेधारकोंकी सामान्य प्रवृत्ति २२० 
धमेबुद्धिसे धर्मधारक व्यवहाराभासी २२१ 
सम्यग्दशन का श्रन्यथारूप २२१ | 


देवभक्तिका भ्रन्यथारूप २२१, गुरुभक्तिका अ्न्यथारूप २२३, 
शास्व्रभक्तिका श्रन्यथारूप २२३, । 
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सम्यष्त्वसन्मुख मिथ्यादुष्टि 
पाच लब्धियोका स्वरूप | २६१ 
(^ 


डाक्टर साहवके श्रनुसंधान श्रौर अनुभवका लाभ उठानेकी दृष्टिसे इसके तृतीय संस्करणके 
लिए एक सर्वाङ्धीण प्रस्तावना लिखनेका उनसे ्रनुरोध किया गया । फलस्वरूप विक्रम संवत्‌ २०३० 
मे प्रकाशित सात हजारके ही तृतीय संस्करणमें उनके द्वारा लिखित सारगभित २८ पृष्टीय प्रस्तावना 
भी प्रकाशित हो गई थी 1 


शोधकार्थके समय इसके संपादनकी कमियां डँ ° साहवके ध्यानम विशेषरूपसे आई । इसमे लगे 
प्रटपटे हैडिग एवं अनावश्यक लम्बे-लम्बे पैराग्राफ भ्रादि विषयको सहूजवोधगम्य करनेके वजाय 
दुरूहं कर देते थे । इनकी श्रोर उन्होने श्रनेक वार ध्यान भी दिलाया । 


विचार करने पर प्रतीत हृश्राकियेहैडिग ग्रौर पैराश्रादि टोडरमलजीने तो लगाये नहीं । 
मूलमें तो विराम, ्रद्धेविराम प्रादि भी नहींरहैँ। तवक्योंन एकवार मूलग्रंथके प्राघार पर सही 
संपादनकर इसे प्रकाशित कराया जाय । परस्पर विचार-विनिमय कर यह्‌ निर्णय लिया गया कि यह्‌ 
कायं डों० साहव ही करे तो वहत म्रच्छा रहेगा, क्योकि उन्होने इसका सभी दष्टियोंसे विशेष परिचय 
प्राप्त किया] 


फलस्वरूप सुसंपादित प्रस्तुत संस्करण ्रापके समक्ष प्रस्तुत है । विशेष लोकप्रिय होनेके कारण 
इसकी मांग निरन्तर वनी रहती है । बार-बार छपानेमे समय वहत चला जाता है तथा वार-बार 
पूफ-संशोधनादिका श्रम भी उठाना पडता है । ग्यारह हजारसे श्रधिक छपानेमें पूंजी वहुत लगती है 
तथा कागज भी खराव होने लगता है - इस दुष्टिसे यह्‌ विचार किया गया कि इस संस्करणको 
बहुत अ्रच्छा छपा लिया जावे जिससे प्रावश्यकतानुसार यथासमय भ्राफसेट पर छपवा लिया 
जाया करे, प्रूफ-संशोधन का श्रम वचे ग्रौर ्रसावधानीके कारण होने वाली अ्रशुद्धियोसे भी वचा जा 
सके - इस दुष्ट्सि भी इस पर पूरा-पूराश्रम करिया गया, इसी कारण प्रकाशनमें कुच देरी भी 


हो गई है। 


इसके सम्पादनमें क्या-क्या किया गया है- इसका स्पष्टीकरण डक्टर भारित्ल साहवने 
सम्पादकीयमे किया है, तदथं उसमें देखे । 


इस ग्रंथको घर-घर तक पहुंचाने श्रौर जन-जनकौ वस्तु वनानेका मूलश्रेय पूज्य गूरुदेव 
शनी कानजी स्वामी को है । उन्होने इस ग्रंथ पर अ्रनेकों वार प्रवचन जयि जो 'मोक्षमामेप्रकाशककी 
किरणे" नाम्से प्रकाशितमभी हो चुके । वे म्रपने प्रवचनों एवं चचिं म्ननेक वार इस प्रंथराजकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैँ । उनके सान्निध्यमें सोनगदमें लगने वाले शिविरौका यह्‌ मुख्य पाट्य-ग्रंय है । 
पूज्य गुरुदेवश्रीके उपकारको हम फिन शब्दोमें व्यक्त करे, हमारे पास एसे कोई शब्द भी नहीं हु, जिनके 
द्वारा उनका उपकार व्यक्त किया जा सके । 


डं° हुकमचन्दजी भारिल्लने इस संस्करणका संपादन कर इसे इतना प्रामारिक, सुन्दर प्रर 
सहज बोधगम्य वनानेमें जो श्रथक श्रम क्रिया है, उसका मूल्यांकन करना प्रसंभव है । उनके इस श्रमका 
फल यह्‌ है कि यह ग्रंथ हमेश केलिए स्वप्रकारसे प्रामाणिक श्रौर सुन्दर वन गया है - इसका श्रेय 
उनको प्राप्त हुश्रा है" यही इसका मूल्यांकन है । डं ° साहव इसके लिए धन्यवादके पात्र हँ । 


संपादनके इस गुरुतर कार्यम डां ° साहवको श्री राजमलजी जैन, जयपुर प्रिण्टसं का श्रमूत्य 
सहयोग भिला है। उनके.विना यह्‌ कायं इतने ्रच्छै रूपमे सम्पन्न नहीं हौ पाता, यह्‌ कह्नेमे जरा 
भी भ्रतिशयोक्ति नहीं है । हम उनका भी भ्राभार मानते है । 
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प्रकाटाकीय्य 
चतुर्थावृत्ति 


प्रस्तुत ग्य मोक्षमागेभ्रकाशक श्रघ्यात्मजगतूमे भ्राज सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रचलित है । यह्‌ 
ग्र॑थराज हरस्तलिखित प्रौर ग्रनेकं भाषाभ्रोमे प्रकाशित होकर लाखोकी संख्याम जन-जन तक पहुंच 
चुकाहै। फिर भी इसकी मांग बरावर बनी हुई है । यह्‌ सव इसकी लोकप्रियताके प्रत्यक्ष परमार है| 
विस्तृत विवरण प्रस्तावनामें दिया गया है । 


यह ग्रंथराज तत्कालीन साहित्यभाषा श्रज' मे लिखा गया था, जिसमें स्थानीय भाषा दुंडारीका 
भी पुट था । पंडित टोडरमलजी द्वारा स्वयंलिखित इसकी मूलप्रति भी सुरक्षित ह श्रौर उपलब्ध भी है । 


इसके विशेष प्रचार-प्रसारकेलिए सन्‌ १६६५ ई० में पंडित टोडरमल स्मारक भवनके 
शिलान्यास-समारोहके भ्रवस्रर पर स्थापित प्राचा्यैकत्प पं० टोडरमल ग्र॑थमालाके व्यवस्थापकोंकी 
प्रोरसे प्रस्ताव प्राया कि मोक्षमागेप्रकाशककी मृलप्रतिके प्राधार पर इसका एक प्रामाणिक श्रनुवाद 
म्राधुनिकं हिन्दी (खडी बोली) में कराया जाय भ्रौर बहुत बड़ी संख्याम उसका सुन्दरतम प्रकाशन कर 
ग्रल्पमूल्यमे घर-घर तक पहुंचाया जाय । 


फलस्वरूप हस्तलिखित म्‌लप्रतिके सम्पुणं पृष्ठोंकी फोटोस्टेट कापि्यां कराई मई - जो श्राज 
भी जयपुर, बम्बई श्रीर सोनगद्में सुरक्षित हैँ । | 


उक्त फोटोस्टेट कापीके भ्राधार पर श्री पं० मगनलालजी जंनने उक्त सम्पूणं ग्र॑थका खडी 
बोलीमे भाषा-परिवर्तेन बड़ी ही लगनंसे किया । तथा पूज्य श्री कानजी स्वामीके सानिध्यमे बैठकर 
श्री रामजीभाई माराकचन्द दोशी, श्री प° हिम्मतलाल जेठालाल शाह्‌, बी° एस-सी ०, श्री प° खीमचन्द 
जेठालाल शेठ, श्री ब्र° चन्दरूलालजी तथा श्री नेमीचन्दजी पाटनी श्रादिने उसको सूक्ष्मतासे मूलप्रतिसे 
भिलानकर देखा । तत्पश्चात्‌ उसे प्रकाशनमें दिया गया, जिसका ग्यारह हजारका पहला संस्करण 
चि० सं०° २०२३ ई० मं प्रकाशित हुग्रा । 


प्रथम संस्करण प्रकाशित करते समय सम्पादन सम्बन्धी वहुत-सी कमिर्यां घ्यानमें राई थीं । 
लेकिन उस समय तीन्र मांग होनेसे तथा तत्काल कोद योग्य संपादक उपलन्ध न हो सकनेसेश्री ब्र 
गुलावचन्दजीके संपादनमें यह ग्रंथ प्रकाशित हुश्रा जिसमें उन्होने श्रपृनी शक्ति ग्रौर सामथ्यके ्रनुसार 
बहुत परिश्रम करके इसे प्रच्छेसे ग्रच्छा बनानेकी बेष्टाकी । उसके तीन वषं वाद ही सात हजारका 
दूसरा संस्करण भी उसीरूपमें प्रकाशित हो गया 1 । 


, > तत्यश्चात्‌ प° हुकमचंदजी भारिल्ल, शास्त्री, न्यायतीथे, एम ° ए० से स्व ° प° चैनसुखदासजी 
न्यायती्थं एवं पं० टोडरमल स्मारक टूस्टके व्यवस्थापकोनि पंडित टोडरमल श्रौर उनके मोक्षमार्गे 
प्रकाशक पर विश्वविद्यालयीन स्तर पर शोधकार्यं करनेका निवेदन किया - जिसे उन्होने सहषं स्वीकार 
कर लिया । उन्होने गहरे भ्रध्ययन एवं महत्वपूरण शोध-खोजके साथ एक शोध-प्रवंध तेयार किया, 
जिसपर उन्हे -इन्दौर विश्वविद्यालयसे पीएच० डी० की उपाधि भी प्राप्त हुई । पंडित टोडरमल : 
व्यक्तित्व श्रौर कन्त त्व' नामक उक्त शोध-प्रवंध पंडित टोडरमल स्मारक दरस्टसे श्रगस्त, १६७दमें ही 


प्रकाशितभी दहो चकादहै। 
[| 8 | 


सम्पादक 


ग्राचायेकल्प महापंडित टोडरमलजी हारा लिखित प्रस्तुत ग्रंथ “मोक्षमागंप्रकाशक' इस युगमें 
दिगम्बर जेन समाजका सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ्र॑थराज है । भ्राज ्रध्यात्मप्रेमी समाजका पसा 
कोई घर नहीं होगा जहाँ मोक्षमागेप्रकाशक न हो, एेसी कोई अ्रध्यात्मगोष्ठी नहीं होगी जरह मोक्षमागं- 
प्रकाशकका स्वाध्याय प्रतिदिन न किया जाता हो । घर-घर पहुंच जानेके वाद भी इसकी मांग निरन्तर 
वनी ही रहती है 1 

ग्रपनी विषयवस्तु श्रौर भाषाशेलीमें वेजोड़ इस कृतिका एक सुसम्पादित सुन्दरतम्‌ संस्करण 
प्रकाशित करनेकी भावना मनम तभीसे थी जव मैने महापंडित टोडरमलके व्यक्तित्व श्रौर कर्तृरव पर 
शोधकाय किया था! यद्यपि भगवान महावीरके पच्चीससौवें निर्वाणिवषैके श्रवसर्‌ पर प्रकाशित 
संस्करणमें प्रस्तावना लिखनेका सौभाग्य मुभे प्राप्त हुश्रा था, तथापि समयाभाव एवं श्रन्य 
परिस्थितियोके कारण सम्पादन संभवन हो सका । 


इसके मृलस्वरूपको श्रक्षुण्ण रखते हए इसके सम्पादनमें रव तक प्रकाशित सभी संस्करणोका 
उपयोग तो किया ही गया है, फिर भी पंडित टोडरमलजीके स्वयंके हाथसे लिखी गई मूलप्रतिकी फोटो- 
क्रापीको ही मलाधार मानकर पाठ रखे गये ह । 

मूलप्रतिमे तो कोई शीषेंक (हैडिग) वगैरह हैँ नहीं; प्रकाशित प्रतियोमें जो शीषक दिये गये 
है, उनम परिमार्ज॑नकी बहुत श्रावश्यकता प्रतीत हुई । यही वात विराम, श्रल्पविराम, ग्रद्ेविराम, षेरा 
ग्रादिके सम्बन्यमे भी अ्रनुभव हुई । ग्रतः विषयवस्तुको सहज-वोधगम्य वनानेकी दृष्टिसे शीषक 
श्रादिमें म्रावश्यक परिमार्जन, परिवतेन, परिवद्धेन किया गया है 1 कु शीषेक वदले ह, कु हटये ह, 
कुःखं नये भी जोड हँ । जहाँ तक वन सका, उन्हें युक्तिसंगत वनानेका यत्न किया गया है । 

लम्बे-लम्बे पैरा पाठकमे एक उव पैदा करते ह, श्रतः जहां तक संभव हो सका है छोटे-छोटे 
परा रखनेका यत्न किया गया है 1 एेसा करने पर भी जहाँ तक वन सका है, प्रस्तुत संस्कररएके पृष्ठोका 
मैटर पुराने संस्करणोके पृष्ठानुसार या उसके श्रासपास रखनेका प्रयास किया गया है ताकरि उन 
शास्त्रसभाग्रोमे जर्हा श्रोतागण भी ग्रंय लेकर वैत्तेर्है, वर्ह नये व पुराने संस्करणके कारण विशेष 
म्रसुविधा न हो; किन्तु नौवें श्रधिकार तक श्राते-्राति कारएवश यह क्रम गड़वड़ा गया है । 

२ कु शीरषैक तो एकदम भ्रटपटे थे; जसे ~ सातवें श्रधिकारके निश्वयाभासी प्रकरणम समागत 
केवलज्ञाननिषेध' शीषंक अ्रसंगत ही नही, श्रपितु भ्रामक भी है। इस शीषंकसे एसा लगतादै कि 
जसे लेखकको केवलज्ञान श्रभीष्ट नहीं है श्रौर वह्‌ उसका खंडन कर रहा है, जवकि यह्‌ वात वित्कुल 
नहीं है । वात तो यह्‌ है कि कोर निश्चयाभासी मिध्यादुष्टिजीव स्रपनी प्रत्पज्ञानरूप वत्तंमानदशामे भी 
भ्रपनेको केवलज्ञानसे युक्त मान लेता 'है ~ यहाँ उसका निषेध किया गया ह । 

इसीप्रकार श्रौर भी श्रनेकं उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
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श्री सोहनलालजी जन, जयपुर प्रिण्टसं, जयपुरने श्रा्धिक हानिकी परवाह्‌ किये विना सभी 
कार्योको गौणकर इस कार्यको प्रमृखता देकर इतने प्रच्छ रूपमे संपन्न कर दिया है, अ्रतः उन्हे भी हम 
धन्यवाद देते हँ 1 अन्य सभी सहयोगियोको जिन्होने प्रत्यक्ष व परोक्षरूपसे सहयोग किया है; उन्ट 
भी धन्यवाददेते हैं, 


यद्यपि इस प्रकाशनका लागत मूल्य लगभग ग्यारह रुपये प्राया है तथापि इस सुन्दरतम ग्रंथ 
दवारा भ्रधिकंसे श्रधिक तत््वप्रचार हो ~ पूज्य गुरुदेवश्चीकी इस पवित्र भावनाको ध्यानम रखते हृए 
श्री दि० जँन स्वाध्याय मंदिर टृस्टने इसका मूल्य मात्र ६) छह रुपये रखनेका निर्णय लिया है 1 
इसका मूल्य कम करनेके लिए जिन महानुभावोने सहयोग दिया है, उनकी नामावली भ्रंथके ्रन्तमे दी 
गई है, शेष घटेकी पुति स्वाध्याय मंदिर ट्‌स्टने की है; तदथं ट्स्टके ्रध्यक्ष श्री रामजी भाई माणएकचंद 
दोशी एवं श्रन्थ दातारोका म्राभार मानते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देते है । 


इसप्रकार यह्‌ भ्रपूवं प्रकाशन प्रस्तुत करनेमे हमे भ्रत्यन्त हषं हो रहा है । राशा है श्रात्मार्थीजन 
इसका पूरा-पुरा लाभे लेकर निजकल्याएकेलिए निरन्तर प्रयत्तशील रहेगे । 


निवेदक 
दिनांक १ मई, १६७८ ई° खीमचंद जेठालाल शेठ नेमीषंद पाटनी 
सोनगद - जयपुर 
शुद्धिपन्र 
[ नोट :- कृपया स्वाध्याय प्रारम्भ करनेसे पूवं निम्नलिखित ग्रशुद्धियां अ्रवश्य ठीक करलं | | 
पुष्ठ पक्ति श्रशुद्ध शुद्ध 
भ्‌ २२ वरषभान वृषभानन 
३६ ७ श्रपनी हीनता, उनकी उच्चता ` उनकी हीनता, ्रपनी उच्चता 
१३० १५ भ्रयुनसिद्ध | ग्रयुतसिद्ध 
२६८ & | चारित्रका चरित्रका 
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डो. दुख स्न च्यरूद्ड श्नारिर्च्छ 


एस्लावतना शास्त्री, न्यायती्थ, साहित्यरल, एम. ए., पीएच. डी. 


रोडरमल स्मारक भवन, ए-ई, बापुनमर, जयपुर 


विक्रमकी उन्नीसवीं शतीके भ्रारभिक दिनोमे राजस्थानका गुलाबी नगर 
जयपुर जैनियोकी काशी बन रहा था। श्राचायेकल्प पंडित टोडरमलजीकी भ्रगाध 
विद्वत्ता ्रौर प्रतिभासे प्रभावित होकर सम्पूणं भारतका तत्त्व-जिज्ञासु समाज जयपुरकी 
ग्रोर चातके दृष्टिसे निहारता था । भारतवषेके विभिन्न प्रान्तोमे संचालित तत्त्वगोष्ट्यों 
ग्रौर ग्राध्यात्मिक मण्डलियोमे चचित गूढतम शंकां समाधानां जयपुर भेजी जाती थीं 
ग्रौर जयपुरसे पंडितजी द्वारा समाधान पाकर तत्त्व-जिज्ञासु समाज श्रपनेको कृतार्थं 
मानता था। साधर्मी भाई त्र° रायमलने श्रपनी "जीवन-पत्रिका' मे तत्कालीन जयपुरकी 
धामिक स्थितिका वणेन इसप्रकार किया है :- 

“तहां निरन्तर हजारां पुरष स्त्री देवलोककी सी नाई ॒चैत्याले श्राय महा पुन्य 
उपारजं, दीधे कालका संच्या पाप ताका क्षय करे। सौ पचास भाई पूजा करने वारे 
पारईए, सौ पचास भाषा शास्त्र वांचनें वारे पाइए, दस बीस संस्कृत शास्त्र वांचनें वारे 
पाए, सौ पचास जनं चरचा करने वारे पाए श्रौर नित्यानका सभाके सास्त्रका 
व्याख्यानविषं पांच से सात से पुरष, तीन सँ च्यारि सं स्त्रीजन, सव मिलि हजार वारासँ 
पुरष स्त्री शास्तरका श्रवण करै, बीस तीस वायां शास्त्राभ्यासं करै, देश देशका 
प्रन इहां भ्रावे तिनका समाधान होय उहां पहु चै, इत्यादि अद्‌भुत महिमां चतु्थंकालवत 
या तग्र विषं जिनधर्मकी प्रवत्ति पाए है 1“ 


+ पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व रौर कत्तु त्व, परिशिष्ट १ 
प्रकाशक : पंडितं टोडरमल स्मारकं दृर्ट, ए-४, वापुनगर, जयपुर-४ (राजस्थान) 
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क तक्‌ के संस्करणों सभी शीषक एकरूपे ही दिये गये हैँ जवक्रि कृ शीर्षक दूसरे 
शीषृकोके भ्रन्तगेत उप-शीषेक होने चाहिए थे । दूसरा शीषंक श्रानेसे एेसा लगता है कि जैसे पहिले 
शीषकका प्रकरण समाप्त हौ गया है; जसे - व्यवहाराभासी मिथ्यादष्टिका प्रकरण चल रहा है श्रौर 
नीचमें कुलश्रपेक्षा धमेविचार' शीषेक श्रा गया; तो एसा लगता है जैसे व्यवहाराभासीका प्रकरण 
समाप्त हो गया है, जवकरि वह्‌ ३५-३६ पृष्ठ भ्रागे तक जाता है । इन ३५-३६ पष्ठोमें ग्रनेक शीरषक 
डाल दिये गये जो वस्तुतः उप-शीरषक थे । । 

ग्रतः शीषकोको तकंसंगत बननेके लिए उन्हँ सात भागों में वाटा गया है ओर उनकी भिन्नता 
स्पष्ट करनेके त प्रनेक प्रकारके टाइप प्रयोग किये गये हैँ । विषय-सूची भी तदनुसार श्रनेक टाइपोमें 
बनाई गई है जिससे विषयवस्तुका संवुलित दिग्दशेन सूची देखकर ही हो जावेगा । 

यही स्थिति पैराग्राफोके सम्बन्धमे भी थी । जो वाक्य करई प्रकरणोकि उपसंहाररूपमे था, उसे 
भी विनापेराबदलेही रख दिया गया था, जिससे यह पता ही नहीं चल पाताथा कि यह्‌ उपसंहार 
कितनी विषयवस्तुका है । 

जसे - पृष्ठ २१३ पर एक शंकाका समाधान चल रहा था श्रौर उसी पैरामें लिख दिया कि 
इस प्रकार निश्चयनयके प्राभाससहित एकान्तपक्षके धारी जेनाभासोके मिथ्यात्वका निरूपण किया 1" 
यह उपसंहार-वाक्य लगभग २० पृष्ठोकेलिए है । इसे एक शंकाके समाधोनके साथ रख देना काँ तक 
उचित? 

इसीप्रकारं म्नन्य भी जानना । 

विषयको सुगम वनानेकेलिए ्रधिकतर परा तोड़े गये है, पर प्रनावश्यक पैरा समाप्तभी कर 
दिये गये है । 

छ इसप्रकारके तारे लगानैका नया प्रयोग किया है । खासकर उन स्थानों पर जर्हा शीषकसे 
संबंधित विषयवस्तु समाप्त हो गई है म्नौर नया शीषेक लगाना उपयुक्त या संभव नहीं हुम्रा है, वहाँ 
पृथक्ता बतानेके लिए इस प्रकारके तारोका प्रयोग किया गया है । 

उदरणोके संदभ प्नौर प्रमाण यथासम्भव प्रस्तुत किए गये हैं। 

इसमें करहा-करहा, क्या-क्या किया गया है- यह्‌ सब यहां लिखना सम्भव नहीं है । इसके लिये 
पूरव -प्रकाशित संस्करणोसे दस संस्करणएका मिलानकरं स्वाध्याय करना श्रपेक्षित है । प्राशा है, विशिष्ट 
जिज्ञासु पाठके पेसाकरेगे ही । 

, इसके सम्पाद्रनके समय यह अनुभव हुश्रा कि जो लोच प्रौर लावण्य पंडित टोडरमलजीकी 
मूलभाषामे था, वह्‌ प्ननुवादमे सुरक्षित नहीं रहं पाया है । उसे ठीक करनेका विकल्प श्राया पर्‌ वह्‌ 
काम इतना वडा था जो इस समय समयाभावसे संभव नहीं था । 

मे विश्वास है कि इस नवीन संस्करणसे मोक्षमागेप्रकाशकका ममं समभनेमें पाठकोको 


थोड़ी-बहुत सुविधा प्रवश्य होगी । 


दिनांक १ मई, १९७८ ई° ` ~ (०) हुकमचंव भारित्ल 
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टोडरमलजीकी मृत्युके उपरान्त वे पंडित टोडरमलजी हारा संचालित धामिक क्रान्तिके 
सूत्रधार रहै । उनके नामसे एक पंथ भी चला जो गुमान-पंथके नामसे जाना जाता है । 


तत्कालीन समाजमें धामिक अ्रध्ययनकेलिए श्राजके समान विद्यालय, महाविद्यालय 
नहीं चलते थे । लोग स्वयंही सेलियो' के माध्यमसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करते थे । तत्कालीन 
समाजमे जो भ्राध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठ्यां होती थीं उन्हें संली कहा 
जाता था। ये सेलियां सम्पूणं भारतवषमे यत्र-तत्र थीं । महाकवि बनारसीदास भी 
ग्रागराकी एक सेलीमे ही शिक्षित हृए थे । 


पंडित टोडरमलजीकी सामान्य-शिक्षा भी जयपुरकी एक ्राध्यात्मिक (तेरापंथ) 
सैलीमे हुई जिसका वादमे उन्होने सफल संचालन भी किया । उनके पूवे वाबा 
बंशीधरजी उक्त सैलीके संचालक थे । गूढतत्त्वोके तो पंडित टोडरमलजी स्वयंबुद्ध 
ज्ञाता ये । (लबन्धिसार' व क्षपणासार' की संदण्टर्यां प्रारभ करते हृए वे लिखते है - 
“शास्त्र विषे लिख्या नाहीं श्रौर बतावने वाला मिल्या नाहीं 1” 


प्राकृत, संस्कृत भ्रौर हिन्दीके भ्रतिरिक्त उन्हें कञ्चड भाषाका भी ज्ञान था। 
मूलग्र॑थोको वे कन्नड लिपिमें  पठ-लिख सकते ये । कन्नड भाषा श्नौर सिपिका ज्ञान एवं 
परभ्यास भी उन्होने स्वयं किया । उसमे श्रध्यापकोके सहयोगकी संभावना भी नहीं की 
जा सकती है, क्योकि उस समय उत्तर भारतमे कञ्चड़के श्रध्यापनकी व्यवस्था दुःसाध्य 
कायें था । कन्नड एक कठिन लिपि है, द्राविड परिवारको सभी लिपियां कठिन हैँ । उसको 
किसीकी सहायताके चिना सीखना श्रौर भी कठिन था, पर उन्होने उसका श्रभ्यास कर 
लिया भ्रौर साधारण ग्रभ्यास नहीं - वे कच्लड भाषाके ग्रंथो पर व्याख्यान करते थे एवं 
उन्हे कन्नड लिपिमे लिख भी लेते थे) ब्र° रायमल ने लिखा है :- 


"दक्षिण देससूं पांच सात श्रौर ग्रन्थ ताडपत्रांविषै कर्णटी लिपिरमे लिख्या 
इहां पधारे है, ताकूं मलजी बच है, वाका यथाथ व्याख्यान करे है वा कर्णणटी लिपिर्मे 
लिखि ले है" 1" 

यद्यपि उनका श्रधिकांश जीवन जयपुरमे ही वीता, तथापि उन्हें श्रपनी 
ग्राजीविकाकेलिए कुं समय सिघारा रहना पड़ा । वहाँ वे दिल्लीके एकं साहूकारके 
यहाँ कायं करते थे | 


१ इुदद्रष्वज विधान महोत्सव पत्रिका [पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व भ्रौर फत्तु त्व", परिभिष्ट १] 
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यद्यपि सरस्वती मके इस वरद पृच्रका जीवन आध्यात्मिक सावनाग्नोपै 
ग्रोतप्रोत है, तथापि साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्रम भी उनका प्रदेय कम नहीं है । 
प्राचायकल्प पंडित टोडरमलजी उन दाशेनिक साहित्यकारों एवं क्रान्तिकारियों मेँ से है 
जिन्होने आ्राध्यात्मिक क्षत्रमे प्राई हर्द विक़ृतियोका सार्थक व समथं खण्डन ही नहीं 
किया, वरन्‌ उन्हें जसे उखाड फेंका । उन्होने तत्कालोन प्रचलित साहित्य भाषा त्रजमें 
दाशेनिक विषयोंका विवेचक एेसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्वं विरल है । 


पंडितिजीका समय विक्रमकी श्रठारहूवीं शतीका श्रन्त॒ एवं उन्नीसवीं शतीका 
प्रारभ काल है। वह्‌ संक्रान्तिकालीन युग था। उस समय राजनीतिमें भ्रस्थिरता, 
सम्प्रदायोमे तनाव, साहित्यमें शु गार, धर्मके क्षेत्रमे रूढिवाद, भ्राथिक जीवनम विषमता 
एवं सामाजिक जीवनमें श्राडम्बर - ये सब ्रपनी चरम सीमा पर थे । उन सबसे पंडितजीको 
संघषं करना था जो उन्होने उटकर किया ग्रौर प्राणौकी बाजी लगाकर किया । 


पंडित टोडरमलजी गंभीरप्रकृतिके भ्राध्यात्मिक महापुरुष थे । वे स्वभावसे 
सरल, संसारसे उदास, धूनके धनी, निरभिमानी, विवेकी, प्रध्ययनशील, प्रतिभावान, 
बाह्याडम्बर विरोधी, दद्श्रद्धानी, क्रान्तिकारी, सिद्धान्तोकी कीमत पर कभी न भुकने 
वाले, प्रात्मान्‌भवी, लोकप्नियप्रवचनकार, सिद्धान्त-ग्रंथोके सफल टीकाकार एवं परोपकारी 
महामानव थे । । 


वे विनम्र पर दुदृनिश्चयी विद्वान्‌ एवं सरल स्वभावी थे । वे प्रामाणिक महापुरुष 
थे । तत्कालीन ग्राध्यात्मिक समाजमें तत्त्वज्ञान सम्बन्धी प्रकरणोमे उनके कथन प्रमाणके 
तौर पर प्रस्तुत किए जातेथे। व लोकश्चिय्‌ ्राध्यात्मिक प्रवक्ता थे। धामिक उत्सवोमें 
जनताकी भ्रधिकसे म्रधिक उपस्थितिकेलिए उनके नामका प्रयोग श्राकषंणके रूपमे 
किया जाता था । गृहस्थ होनेपर भी उनकी वृत्ति साधुताकी प्रतीक थी । 


पंडितजीके पिताका नाम जोगीदासजी एवं माताका नाम रम्भादेवी था।. वे 
जातिसे खण्डेलवाल ये श्रौर गोत्र था गोदीका, जिसे भौसा व बड़जात्या भी कते हैँ । 
उनके वंशज ठढोलाका भी कहलाते थे ! वे विवाहित थे पर उनकी पत्नी व ससुराल पक्ष 
वालोका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । उनके दो पुत्र थे हस्विंद श्नौर्‌ गुमानीराम 


गमानीराम भी उनके समान उच्चकोटिके विद्वान्‌ श्रौर प्रभावक श्राध्यात्मिक 
प्रवक्ता थे । उनके पास बड़े-बडे विद्वान्‌ भी तत्त्वका रहस्य समभने श्राते थे । पंडित 
देवीदासजी गोधा ने “सिद्धान्तसार टीकाम्रशस्ति" मे इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । पंडित 
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(नहिनकनपवेधकशसथोमानशवधषप्रीधतेथहेतुशवधमे १ प्यदोषिदधातरेरहियारीने 
| यीजीपर्यचस यह वय रपरतारनामह। धे ६ मीनो धनगवोनेताठानामहे 
ताकाचितालाबिदेनधकरोच्यवतारनयानानेहितीयनामोमदतारेदेधे(यहमोमः सारनो थ्‌ 
| वलशठ्लीकेश्तुषवरितथमरातपपहलियतहेनोन मतरा मेष्थररतप व मायोचनं । 
| विणत िणदधवतशालानीगरारीतित तवलि्ानाय। न 
= गोमदट्शारनीगगवशदिवेञवृप्यारान मलम राजनाता्नानापमेथीदपरसरप्ानाकाघन 
1 कानमतवायककष्यदतारभवे'तेनिचत्रथाचीर्यनोमूलेश्र छतगामापेदरोतर५००े 
यमी सीठीनाषानवरानाचाठसम वशा तरिथ्यत्यरिषे 
१. ररा १८००० तोन खलफघ्रावगवएएशतक्िखपवारिदररेरषिेस 
रय रेषमत्लनी वश्ययोर्‌ कायण 
| स्यलकारगनाष्दशोललेमातामीवदेषनरतागीषातरनुनवौ के ध्यान ल (थ 


~> 


ग प सोकेणनुस्दारभष रमना हलास्ीनोभक्प्यर्‌ सानन्य रहे तासीमटिपो 
स 
1 हुनारतिकतारनीसासीदवावाराहमारमे समाएपङ। 
शङ्गम्य त टी 
| । 10 (8 
हिप नामरस्थापना९ऽ सर देसरसालध्मावरशिराष्िनीमाकतीशाष्छनीनीययोदिम ध्यति 
ष्य यरररदवङलमःरएलिाहीमणालेचेरएमेरोऽदनदिधशाप गुरी पपााहिषवदरिस) 
 [ल्रमारनयतषपय्हीषहगतदियरिशीर्थद्रो मेणलेधनिमनत्त 4 
कती शरनिररैकायरसीनिषिकरिष्याचार्यरेतेाकीरेगाष्दापरेनष्धरो ष्येवान्पयदरा तरभा 
शयन क्मचन्पाण्ाधहिःनामऽलंघमदीयेऽगमागपेपवननेग्यपेमहीयभ्येलायागध्यदनोः 
नो्ोादतरा पोचभेद्हैयङरिशै। पस धमल्सरशट्एसेचारशदयारीद्रदजानोय सन(९॥ । 


भरमोतयापारमसहिनगेमरपरनोयातीनेकिसलनाहनरसावरएएदतिरेमषामयवदनेकञपर | 












श्री दिऽ जैन मंदिर, अ्रलीगंज (लि० एटा - उ० प्र०) मे उपलव्व, विक्रम संवत्‌ १८५४ में लिपिवद्ध 
“वर्चा-संग्रह' ग्रंयकी हस्तलिखित प्रतिक पृष्ठ १७३ 


उनके व्यवसाय ग्रौर प्राथिक स्थितिके सम्बन्धे कुच्च॒श्रान्तियां प्रचलित है। 
कहा जाता है कि “वे ग्राथिक हृष्टिसे बहुत सम्पन्न थे । उनको पट्ानेकेलिए बनारससे 
विद्वान्‌ बुलाया गया था । उनकी प्रतिभासे प्रभावित होकर उनके श्रध्ययनकी व्यवस्था 
प्रमरचंदजी दीवानने की थी । दीवान ग्रमरचंदजीके कारण उनको राज्यम सम्माननीय 
पद प्राप्त था । इस राजकममचारी पदसे राज्य ्रौरं प्रजाके हितम उन्होने भ्रनेक कायं 
किये । उनका प्रखर पाण्डित्य राज्यके विद्वानोंको श्रखरने लगा ्रौर कई बार पराजित 
होनेसे वे उन पर देष-भाव रखने लगे 1 


यह्‌ वात्त सम्भव नहीं है कि जिस व्यक्तिको उस युग में - जबकि कोड व्यक्ति घरसे 
बाहर जाना पसन्द नहीं करता था गओरौर यातायातके समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे - 
ग्रपनी अ्रत्पवयमें 'भ्राजीविकाकेलिए बाहर जाना पडा हो, वह प्राथिक हृष्टिसे इतना 
सम्पन्न रहा हो किं उसकी शिक्षाकेलिएट उसके माता-पिताने बनारससे विद्धान्‌ बुलाया 
हो । दूसरे यह भी संभव नहीं कि दीवान ्रमरचंदजीने उनके पठानेकी व्यवस्थाकी हो 
या उन्हें राज्यम कोई श्रच्छा पद दिलाया हो, क्योकि पंडित टोडरमलजीके दिवंगत हौने 
तक भ्रमरचन्दजी दीवान पद पर प्रतिष्ठितही नहीं हुए थे । पंडितजीके राजकमेचारी पदसे 
राज्य श्रौर प्रजाके हितमे श्रनेकं कायं करनेकी बात भी निरी कल्पनाही लगती दहै । 
इस सम्बन्धे कोई भी प्रमाण उपलन्ध नहीं है । राजाकी विद्वत्परिषद्मे जाने एवं 
वहाँ वाद-विवाद करनेके कोई उल्लेख नहीं मिलते श्रौर न यहु सब उनकी प्रकृतिके. 
ग्रनुक्ल ही था। 


परम्परागत मान्यतानुसार उनकी कुल श्रायु २७ वषं कही जाती रही, परन्तु 
उनकी साहित्य-साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्लेखौको देखते हुए मेरा यह निश्चित मत टै किं 
वे ४७ वषं तक रव्य जीवित रहै । इस सम्बन्धमे साधर्मी भाई ब्र ° रायमल द्वारा 
लिखित वचर्वा-संग्रह ग्रंथकी ्रलीगंन (एटा - उण्प्र०) में प्राप्त हस्तलिखिंत प्रतिके 
पृष्ठ १७३ का निम्नलिखित उल्लेख विशेष द्रष्टव्य हँ :- 


“बहुरि बारा हजार त्रिलोकसारजीकी टीका वा बारा हजार मोक्षमागंप्रकाशक 
ग्रथ भ्रनेक शास्त्ांके अ्नुस्वारि प्रर ्रात्मांनुसासनजीकी टीका हजार तीन यां तीना श्रथांकी 
टीका भी टोडरमल्लजी सैतालीस बरस की प्रायु पूणं करि परलोकविषे गमन की 1" 


उनकी मृत्यु-तिथि विक्रम सम्वत्‌ १८२३-२४ के लगभग निश्चित है, ्रतः उनका 
जन्म चिक्रम सम्वत्‌ १७७६-७७ में होना चाहिए । 
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प्रनेक जिज्ञासु उनके सम्पकंमे श्राकर विद्वान्‌ वने 1. उनसे प्रेरणा पाकर कड 
विद्वानोने साहित्य-सेवामें श्रपना जीवन लगाया एवं परवर्ती विद्वानोने उनका भ्रनुकरण 
किया । प्रमेयरत्नमाला, श्राप्तमीमांसा, समयसार, ्रष्टपाहुड, स्वामी कातिकेयानुरे्षा, 
सर्वसिद्धि ग्रादि भ्रनेकों गंभीर न्याय ग्रौर सिद्धान्तग्रंथोके सफल टीकाकार पंडितप्रवर 
जयचंदजी छाबडा" ; प्रादिपुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुराण भ्रादि अननक पुराणोके लोकप्रिय 
वचनिकाकार पंडित दौलतरामजी कासलीवालः; शान्तिनाथपुराण वचनिकाकार पंडित 
सेवारामजी; तथा महान उत्साही भ्रमणशील विद्वान्‌ पंडित देवीदासजी गोधा*्ने 
पंडित टोडरमलजीकी संगतिसे लाभ उठाया एवं उनसे प्रेरणा पाकर श्रपना जीवनर्मां 
सरस्वतीकी सेवामे समपित कर दिया । 


दीवान रतनचंद ग्रौर बालचंद छाबड़ाके ग्रतिरिक्त उदासीन श्रावक महाराम 
ग्रोसवाल, म्रजबराय, . त्रिलोकचंद पाटनी, चरिलोकचंद सौगाणी, नयनचंद पाटनी भ्रादि 
पंडित टोडरमलजीके सक्रिय सहयोगी एवं उनकी दैनिक सभाके श्रोता थे? । 


उनकी भ्रात्मसाधना ग्रौर तत्त्वप्रचारका कायं सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित था । 
सुद्रणकी सुविधा न होनेसे तत्सम्बन्धी श्रभावकी पूर्ति हतु दश-वारह कुशल लिपिकार 
शास्त्रोकी प्रतिलिपिं करते रहते थे । पंडित टोडरमलजौका व्याख्यान सुनने उनकी 
शास्त्रसभामे हजार-बारहसौ स्ी-पुरुष प्रतिदिन प्राते थे । बालक-बालिकाभ्रों एवं प्रौढ 
पुरुषों एवं महिला वगेके धार्मिक श्रध्ययन-ग्रध्यापनकी परी-पुरी व्यवस्था थी । उक्त 
सभी व्यवस्थाकी चर्चा ब्र° रायमलने विस्तारसे की है" । 


उनका कार्यक्षेत्र सम्पूणं भारतवषे था । उनका प्रचार कायं ठेस था । यद्यपि 
उस समय यातायातकी कोई सुविधायें नहीं थीं, तथापि उन्होने दक्षिण भारतमें समुद्रके 
किनारे तक धवलादि सिद्धान्तशास्त्रोकी प्राप्तिकेलिए प्रयत्न किया था। उक्त संदभर्मे 
ब्र०° रायमल इन्द्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिकामें लिखते ह - 


“प्रौर दोय-च्यारि भाई धवल महाधवल, जयधवल लेनेकं दक्षिण देशविषं 
जेनवद्री नगर वा समुद्र तांई्‌ गए ये 1" 


१ सर्वर्थिसिद्धि वचनिका प्रशस्ति 

> सिद्धान्तसार संग्रह वचनिका प्रणस्ति 

3 वही 

४ जीवन पत्रिका [पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व श्रौर कत्तं त्व, परिधिष्ट १] 
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पं० बखतराम शाहके भ्रनुसार कुछ मतांध लोगो दारा लगाए गए शिवपिण्डीको 
उखाडनेके ्रारोपके संदर्भमे राजा हारा सभी श्रावकोको कैद कर लिया गयाथा श्रौर 
तेरापंथियोके गुरु, महानधर्मात्मा, महापुरुष, पंडित टोडरमलजीको मृत्युदण्ड दिया गया 
था । दुष्टोके भड्कानेमें श्राकर राजाने उन मात्र प्राणदण्डही नहीं दिया, बल्कि गंदमीमें 
गड़वा दिया था" । यह भी कहा जाता है कि उन्हें हाथीके पैरके नीचे कुचला कर मारा 
गया थाः । | । 


पण्डित टोडरमलजीके जन्म-मृत्यु रौरं प्रायुके सम्बन्धमें "पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व 
ग्रौर्‌ कत्तृत्व "मे विस्तारसे विचार किया गया है । विशेष जानकारीकेलिए उक्त ग्र॑थका 
दुसरा अ्रध्याय देखें । 


पंडितजीका कार्यक्षेत्र ग्राध्यात्मिक तत्त्वज्ञानका प्रचार व प्रसार करना था, जिसे 
वे लेखन-प्रवचन श्रादिके माध्यमसे करते ये। उनका सम्पकं तत्कालीन भ्राध्यात्मिक 
समाजसे प्रत्यक्ष व परोक्षरूपसे द्ुर-दूर तक था। साधर्मीं भाई ब्र ° रायमल शाहपुरासे 
उनसे मिलने सिघारा गए थे तथा उनकी प्रतिमासे प्रभावित होकर तीन वषं तकं वहीं 
तत्त्वाभ्यास करते रहे । जो व्यक्ति उनके पास नहींश्रा सक्तेथे वे पत्र-व्यवहारदहारा 
श्रपनी शंकाग्रोका समाधान किया करतेथे। इस संदर्भमें मुलतान वालोकी शंकाम्रोके 
समाधानमें लिखा गया पत्र श्रपने श्रापमे एक ग्रंथ बन गया है । 


१ तब ब्राह्मणनु मतौ यह कियौ, सिव उढांनकौ टौना दियौ । 
तार्भैँ स्वै श्रावगी कैद, करिके दंड किए नृप फंद ।।१३०२।। 


यक तरह पंथिनूर्य ध्रमी, हो तौ महा जोग्य साहिमी। 
कै खलनिकं नृप रिति ताहि, हतिकं घर्यौ श्रशुचि यल वाहि ।1 ३०४१) 


पाठान्तर - | 
तव ब्राह्मणान मतौ यहं कयौ, सिव उढानकौ टना दिगौ । 
ता्मै सर्वै. श्रावगी कद, उंड कियौ नृप करिकं फंद ।१३०३।। 


गुरु तेरह पंथिनुकौ भ्रमी, टोडरमल्ल नांम साहिमी । 
ताहि भूप मार्यौ पल मांहि, गाड. यौ मद्धि गंदगी तांहि ।।१३०४॥।। 
~ वुद्धि विलास 
२ (क) वीरवाणी : टोडरमलांक २८५-२८६ 
(ख) हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, ५०० 
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मै श्रातम श्रु पुद्गल खंध, मिलिकं भयो परस्पर बंध । 

सौ भ्रसमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कहाय ।३८॥। 
` मात गभमे सो पर्याय, करकं पूरण श्रंग सुभाय। 

बाहर निकसि प्रगट जव भयो, तब कुटुम्बको मेलो भयो ।।३६॥ 
, नाम धरयो तिन हित होय, 'टोडरमल्ल' कहै सब कोय । 

एेसो यहु मानुष पर्याय, बधत भयो निज काल गमाय 11४०] 


देश दुंढारह मांहि महान, नगर सवाई जयपुर' थान । 
तामे ताको रहनो घनो, थोरो रहनो भ्रोठे बनो ।४१। 
तिस पर्यायविषें जो कोय, देखन-जानन हारो सोय । 
म ह जीव-द्रव्य गुन-भूप, एक अनादि-प्रनन्त श्ररूप ।४२।। 
कमं उदयको कारण पाय, रागादिक हो हैं दुःखदाय । 
ते मेरे भ्रौपाधिक भाव, इनिकों.विनशे मै शिवराय 11४३) 


प्रतिभाके धनी श्रौर प्रात्मसाधना-सम्पन्च होने पर भी उन्हुं म्रभिमान 
र भी नहीं गया था । श्रपनी रचनाग्नौके कत्तु त्वके सम्बन्धमे वे लिखते हैँ :- 


बचनादिकं लिखनादिक क्रिया, व्णादिक अरर इन्द्रिय हिया । 
ये सब रहँ पुद्गलके सेल, इनमे नाहि हमारो मेल ॥ 
रागादिक वचनादिक घनां, इनके कारण कारिज पनां । 
तात भिन्न न देख्यो कोय, विच्रु विवेक जग श्रंधा होय | 


ज्ञान राग तो मेरौ भिल्यौ, लिखन करनौ तदुको मिल्यौ । 
कागज मसि भ्क्षर भ्राकार,-लिखिया भ्रथं प्रकाशन हार ॥ 


` एेसौ पृस्तक भयो महान, जातं जानें भ्रथं सुजान । 
यद्यपि यह पुद्गलकौ खंद, है तथापि श्रुतज्ञान निवंघ' ॥। 


सम्यग््ञानचंदिका प्रषस्ति 


[ 2 ] 


बहुत परेशानी उठानेके बाद भी; यहाँ तक कि एक व्यक्तिकौ जान भी चली गई 
उन्हें उक्त शास्त्र प्राप्त करनेमे सफलता नहीं मिली; ` किन्तु उन्होनि प्रयास करना नहीं 
छोड़ा । ब्र०° रायमल इसी संदभं में श्रागे लिखते हैँ :- 


“धवलादि सिद्धान्त तौ उहां भी बचे नाही है.। दशन करने माच्रही है) उहाँ 
वाकी.यात्रा जुरे है“ ई -देशमे सिद्धान्तांका भ्रागमन हुवा नाहीं । सया हजार 
दोय २०००) पांच-सात भ्रादम्यांकं जाबै-म्रावं खरचि पडयाः। एक साधर्मी लुरामकी 
उहां ही पर्याय पूरी हई |" ˆ“ " ““ *  " "बहुरि या बातके उपाय करने बरस च्यारिरपाच 
लागा । पांच विश्वा श्रौरू भी उपाय वर्ते है। श्रौरगाबादस्‌ं सौ कोस परे एक सलयखेडा 
है तहां भी तीन सिद्धान्त बिराजे है ।**"“““"“ मलयखेडासं सिद्धान्त संगायबेका 
उपायदहै। सो देखिए ए कायं वणनेंविषे कठिनता विशेष है* । 


मरध्ययन श्रौर ध्यान यही उनकी साधना थी । निरन्तर श्राध्यात्मिक श्रध्ययन, 
चिन्तन, मननके फलस्वरूप भँ टोडरमल ह की अपेक्षा भर जीव ह की अनुभूति उनमें 
प्रधिक प्रबल होउटीथी। यही कारण है कि जब वे 'सम्यग्ल्ानचंद्रिका प्रशस्ति" में 
ग्रपना परिचय देने लगे तो सहज ही लिखा गया :- 


मै ह जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मर्य | 
 लग्यो है श्रनादितें कलंक कमं मल कौ) 


ताहिको निमित्त पाय रागादिक भाव भये 
भयो है शरीरको मिलाप जसे खल कौ।। 


रागादिक भावनिको पायके निमित्त पुनि 
होत कमंबन्ध एेसौ है बनाव जैसे कल कौ । 


एसे ही भ्रमत भयो मातुष शरीर जोग, 
बनें तो वनँ यहां उपाव निज थल कौ ।1३६।। 


रम्भापति स्तुत गुण जनक, जाको जौगीदास । 
सोई मेरो प्रान. है, धारे प्रगट प्रकाशर 11 २७।। 


१ इन्द्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका [पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व ग्रौर कतृ त्वं, परिक्गिष्ट १] 
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संस्कत ्रंथोकी टीकाएँ प्रात्माचुशासन भाषाटीका ग्रौर पुरुषाथंसिद्ध.युपाय 
भाषाटीका है । प्राकृत ग्रंथोमे गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, लन्धिसार- 
क्षपणासार ग्रौर व्रिलोकसार है, जिनकी भापा-टीकाएं उन्होने लिखी हैँ । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार क्मंकाण्ड, लन्धिसार श्रौर क्षपणासारकी 
भाषा-टीकाएं पंडित टोडरमलजी ने ग्रलग-ग्रलग बनाई थीं, किन्तु उक्त चारों टीकाग्रौको 
परस्पर एक-दूसरेसे सम्बन्धित एवं परस्पर एकका प्रध्ययन दुसरेके श्रध्ययनमें सहायक 
जानकर, उन्होने उक्त चारों टीकाग्रोको मिलाकर एक कर दिया तथा उसका नाम 
“सम्यगज्ञानचंद्विका' रख दिया । सम्यग्जञानचंद्रिकाकौ पीठिकामे उक्त चारों ्रंथोकी टीका 
मिलाकर एक कर देनेके सम्बन्धमें सयुक्ति समथ कारण प्रस्तुत किए दै । प्रशस्तिमें 
तत्संबंधी उल्लेख इसप्रकार है :- 


या विधि गौम्मटसार लब्धिसार ग्रन्थनिकी; 
भित्ल-भिन्न भाषाटीका कीनी म्रथं गायकं 1 


इनिकं परस्पर सहायकपनौ देख्यौः 
तातं एकं कर दई हम तिनकौ मिलायकं 1 


सम्यग्न्नानचंद्रिका धर्यो है याकौ नाम, 
सोई होत है सफल ज्ञानानन्द उपजायकं । 


कलिकाल रजनीम भ्रथेको प्रकाश करे, 
यातं निज काज कीजे इष्ट भाव भायके ।।२३०।। 


सम्यग््ञानचंद्रिका विवेचनात्मक गद्य शलीमे लिखी गई है 1 प्रारंभमें इकहत्तर 
पृष्ठकी पीठिका है । भ्राज नवीन शेलीसे संपादित ग्रंथोमे भूमिका का वड़ा महत्व माना जाता 
है 1 शेलीके क्षेत्रमे लगभग दो सौ बीस वषे पूवे लिखी गई सम्यग्जञानचंद्रिकाकी पीठिका श्राघुनिक 
भूमिका का प्रारंभिक ल्प है । किन्तु भूमिकाका आद्य रूप होने पर भी उसमें प्रौढता पाई 
जाती है, उसमें हलकापन कटी भी देखनेको नहीं मिलता । इसके पटनेसे ग्र॑थका पूरा हाद 
खुल जाता है एवं इस गूढ़ म्र थके पठ्नेमे भ्राने वाली पाठककी समस्त कठिनाद््या दूर्‌ हो 
जाती है) हिन्दी आ्रत्मकथा-साहित्यमे जो महत्व महाकवि पंडित वनारसीदासके 
्रद्धंकथानक "को प्राप्त है, वही महत्त्व हिन्दी भ्रूमिका-साहित्यमे सम्यगन्ञानचंद्रिकाकी 
पीठिकािकादहै। 
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पंडित टोडरमलजी भ्राध्यात्मिक साधक ये । उन्होने जैन दशन ओर सिद्धान्तोका 
गहन ग्रध्ययन ही नहीं किया, अ्रपितु उसे तत्कालीन जनभाषामे लिलाभी है। इसमें 
उनका मुख्य उदेश्य श्रपने दाशेनिक चिन्तनको जनसाधारण तक पहु्वाना था। 
पंडितजीने प्राचीन जेन ग्रन्थोकी विस्तृत, गहन परन्तु सुबोध भाषा-टीकाएँ लिखी । इन 
भाषा-टीकाग्रोमे करई विषयों पर बहुत दही मौलिक विचार मिलते है, जो उनके स्वतंत्र 
चिन्तनके परिणाम थे ।! बादमे इन्हीं विचारोके ्राधार पर उन्होने कतिपय मौलिक 
ग्र थोकी रचना भी की । उनमेसे सात तो टीका ग्रथ दहै ग्नौर पांच मौलिक रचनाएं ह । 
उनकी रचनाग्रोको दो भागोमे बांटा जा सकता है :- 


(१) मौलिक रचनाएँ (२) व्यास्यात्मक टीका 
मौलिक रचनाएं ग्य ग्रौर पद दोनो रूपोमं हँ । गद्य रचनाएं चार शैलियोमें 


मिलती हँ - (क) वणेनात्मक शैली (ख) पत्रात्मक शैली 
(ग) यंत्र-रचनात्मक [चाट | शैली (घ) विवेचनात्मक भरौली 


वणंनात्मक शैलीमे समोसरण ्रादिका सरल भाषामे सीधा वर्णन है । पंडितजीके 
पास जिज्ञासु लोग दरूर-दुरसे ्रपनी शंकां भेजते थे, उनके समाधानम वह जौ कुल 
लिखते थे, वह्‌ लेखन पत्रात्मक लीके श्र॑तगेत भ्राता है । इसमें तकं ग्रौर श्रनुभरूतिका 
सुन्दर समन्वय है । इन पत्रमे एक पत्र बहुत महतत्वपणं है । सोलह पृष्टीय यह पत्र 
“रहस्यपूणणे चिद्ी'के नामस प्रसिद्ध है। यंत्र-रचनात्मक शेलीमे चार्टो हारा विषयको 
स्पष्ट किया गया है । श्रथेसंदुष्टि भ्रधिकार' इसीप्रकारकी रचना है । विवेचनात्मक 
शैलीमें सैद्धान्तिक विषयोको प्रश्नोत्तर पद्धतिमें विस्तृत विवेचन करके युक्ति व उदाहरणोसे 
स्पष्ट किथा गया है । 'मोक्षमा्गप्रकाशक' इसी श्रेणीमे श्राता है । 


पद्यात्मक रचनां दो रूपोमे उपलब्ध हैँ :- 


(१) भक्तिपरक (२) प्रशस्तिपरकं 
भक्तिपरक रचनाश्रोमे गोम्मटसार पूजा एवं प्र थोके प्रादि, मध्य भ्रौर भ्नन्त्ं 
प्राप्त फुटकर पद्मात्मक रचनाएँ हैँ । अरन्थोके ्न्तमें लिखी गई परिचरयात्मक प्रशस्तियां 
प्रशस्तिपरक श्रेणीमे प्राती ह| । 
` पंडित टोडरमलजीकी व्याख्यात्मक टीकां दो रूपोमें पाई जाती हँ - 
| (१) संस्कृत ग्रथोकी टीकाएँ (२) प्राकृत ग्र थोकी टीकां 
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प्रकाशित हो चुके है । यह उरदूमे भी छप चुका है* । मराठी रौर गुजरातीमें इसके 
ग्रनुवाद प्रकाशित हो चुके ह । अ्रभी तक सव कुल मिलाकर इसकी ६२,२०० प्रतियां 
छप चुकीं । इसके श्रतिरिक्त भारतवषेके दिगम्बर जेन मंदिरोके शास्व्रभण्डारोमे इस 
ग्र॑थराजकी हजारों हस्तलिखित प्रति्याँ पाई जाती हैँ । समूचे समाजमें यह्‌ स्वाध्याय श्रौर 
प्रवचनका लोकप्रिय ग्रंथ है । प्राज भी पंडित टोडरमलजी दिगम्बर जन समाजमें सर्वाधिक 
पढ़ जाने वाले विद्वान्‌ हैँ । सोक्षमागेप्रकाशककी मूल-प्रति भी उपलन्ध है* एवं उसके 
फोटोप्रिण्ट करा लिये गए ह जो जयपुर, बम्बई°, दिल्ली" ्रौर सोनगढ* में सुरक्षित हैं । 
इस पर स्वतंत्र प्रवचनात्मक व्याख्याएं भी मिलती है" । 


इस भ्र॑थका निमि ग्र॑थकारकी भ्न्तःप्रेरणाका परिणाम है । ्नल्पबुद्धि वाले 
जिज्ञासु जीवोके प्रति धर्माचुराग ही प्रन्तःप्रेरणाका प्रेरक रहा.है  प्रंथ-निमणिके मूलमें 
कोई लौकिक प्राकांक्षा नहीं थी । धन, यश ग्रौर सस्मानकी चाह तथा नया पंथ चलानेका 
मोह भी इसका प्रेरक नहीं था; किन्तु जिनको न्याय, व्याकरण, नय श्रौर प्रमाणका ज्ञान 
नहीं है श्रौर जो महान्‌ शास्त्रोके प्रथं समभनेमे सक्षम नहीं है, उनके लिये जनभाषामें 
सुबोध ग्रन्थ बनानेके पवित्र उदश्यसे ही इस ग्रंथका निर्माण हृम्रा है" ° 1 


प्रकाशक प्रकाशन तिथि माषा प्रतियां 
१ (क) श्र° दि० जेन संघ, मथुरा वी° नि० सं° २००५ खदी वोली १००० 
(ख) श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर दृस्ट, सोनगढ़ वि० सं° २०२३ ॥ ११००० 
(ग) श्री दि० जैन स्वाघ्याय मंदिर टृस्ट, सोनगढ्‌ वि० सं० २०२६ त ७००० 
(घ) श्री दि० जेन स्वाध्याय मंदिर टृस्ट, सौनगद़ वि० सं° २०३० # ७००० 
(ड) श्री दि° जेन स्वाध्याय मंदिर दृस्ट, सोनगढ् वि० सं° २०३५ ५) ११००० 
(प्रस्तुत संस्करण) 
> दाताराम चेरिटेविच दृस्ट, १५८३, दरीवाकलां, देहली वि० सं° २०२७ उदू १००० 
3 (क) श्री दि° जेन स्वाध्याय मंदिर दृस्ट, सोनगढृ गुजराती ६७०० 
(ख) महावीर ब्र° प्राश्रम, कारंजा मराठी २००० 
४ श्री दि० जैन मंदिर दीवान मदीचंदजी, घी वालोका रास्ता, जयपुर 
५ वही 
& श्री दि० जन सीमंधर जिनालय, जवेरी बाजार, बम्बर ध 
७ श्री दि० जन मुमुक्षु मण्डल, श्री दि० जैन मंदिर धरमपुरा, देहली 
८ श्री दि० जन स्वाघ्याय मंदिर दरस्ट, सोनगकढ् 
5 


श्राघ्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी द्वारा कयि गए प्रवचन "मोक्षमार्नप्रकाशककौ किरणे नाम्दे दो मागो 
मे श्री दि० जन स्वाध्याय मंदिर टृस्ट, सौनगदुसे हिन्दी व गुजरातीमे करई बार प्रकापितदहो चुके ६1 
१० मोक्षमार्गप्रकाणक, प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ १६ 
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` पंडित परमानन्द शास्त्री त्रिलोकसार भाषाटीका'को भी सम्यरज्ञानचंद्रिकामे 
सम्मिलित मानते हैँ", पर पंडित टोडरमलजीने स्पष्ट रूपसे कई स्थानों पर लिखा है कि 
'सम्यगज्ञानचंद्रिका' गौम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार. कमेकाण्ड, लन्धिसार ग्रौर 
क्षपणासारकी टीकाका नाम ह" । कहीं भी त्रिलोकसारके नामका उल्लेख नहीं किया ह । 
लन्धिसारक्षपणासार सहित भाषाटीका समाप्त करते हुए लिखा है - “इति श्रीमत्‌ 
लब्धिसार वा क्षपणासार सहित गोम्मटसार शास्त्रकी सम्यगज्ञानचंद्रिका भाषाटीका 
सम्पूणं ` ।” अ्रतः यह निश्चित है कि च्रिलोकसार भाषाटीका' सम्यग््ञानवचंद्रिका का 
श्रंग नहींहै। 
मोक्षमार्गप्रकाशक पंडित टोडरमलजीका एक महत्वपूरण ग्रंथ रै । इस ग्र॑थका 
ग्राधार कोई एक र्थन होकर सम्पूणं जन साहित्य है । यह सम्पूणं जेन सिद्धान्तको 
श्रपनेमे समेट लेनेका एक सार्थक प्रयत था, पर खेद है कि यह ग्र॑थराज पणन हो सका । 
ग्रन्यथा यह कटनेमे संकोच न होता कि यदि सम्पूणं जैन वाङ मय कहीं एक जगह 
सरल, सुबोध प्रौर जनभाषामें देखना हो तो मोक्षमागेप्रकाशकको. देख लीजिए । श्रपणं 
होने पर भी यह्‌ ्रपनी भ्रमूवंताकेलिए प्रसिद्ध है। यह्‌ एक श्रत्यन्त लोकप्रिय ग्रंथ है 
जिसके कई संस्करण निकल - चुके है एवं खडी बोलीमें इसके श्रनुवाद भी करई बार 


१ सोक्षमागेप्रकाशक (सस्ती ग्रंथमाला, दिल्ली), प्रस्तावना, २८ 
२ श्रीमत्‌ लन्धिसार वा क्षपणासार सहित श्रुत गोम्मटसार 1 
ताकी सम्यग््ञानवचेंद्रिका माषामय टीका विस्तार ॥ 
प्रारंभी पूरत हई, भए समस्त मंगलाचार। 
सफल मनोरथ मयो हमारो, पायो ज्ञानानंद श्रपार 11१1 
3 श्री दिगम्बर जैन वड़ा मंदिर तेरापंयियान, जयपुर में उपलन्ध हस्तलिखित प्रति (वि० सं० १८५०), पृष्ठ २८५ 


प्रकाशक प्रकाशन तिथि भाषा प्रियां 

४ (क) बाबर ज्ञानचंदजी जैन, लाहौर वि० सं° १९५४ व्रनमाषा १००० 
(ख) जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, वम्बरई सन्‌ १६११ ई° ध १५५ 
(ग) वानर पन्नालाल चौधरी, वाराणसी वी°नि० सं° २५५१ ४ १० 
(घ) श्रनन्तकीति ्रंथमाला, वस्बरई वी० नि० सं० २४६३ 9 ~ १००० 
(ङ) सस्ती ग्र॑यमाला, दिल्ली ८ 4) ४००० 
(च) सस्ती प्र॑थमाला, दिल्ली -- ५ १००० 
(छ) सस्ती ग्र॑यमाला, दिल्ली -- १ ५ २३०० 
(ज) सस्ती भ्र॑यमाला, दिल्ली सन्‌ १६६५ ई° ० 8० 
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उक्त सकेतों ग्रौर प्रतिपादित विषयके श्राधार पर प्रतीत होतार किं यदि यह 
महाग्र॑य निविघ्न समाप्त हो गया होतातो पांच हजार पृष्ठोसे कम नहीं होता नौर 
उसमें मोक्षमागके मूलाधार सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्रका विस्तृत विवेचन 
होता । उनके ग्न्तरमे क्याथा, वे इसमे क्या लिखना चाहते थे -यह्‌तोवेदही जानें 
पर प्राप्त ग्र॑थके प्राधार पर हम कह सकते हँ कि. उसकी संभावित रूपरेखा कु 
एेसी होती - 


( २) सवं्ञ-वीतराग श्रहुन्तदेव ह : बाह्य-ग्रम्यन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रन्य गुरु हैँ । इनका वणन इस प्रथमे भ्रागे 
विशेष लिखंगे सो जानना । पृष्ठ १३६ 


(३) इसलिए सम्यकृश्रद्धानका स्वरूप यह्‌ नहींहै। सच्चा स्वरूप टै उसका वर्णन श्रगे करेगे सो जानना। 
पृष्ठ १५७ 


(४) परन्तु द्रव्यलिगी मुनिके शास्त्राम्यास होनेपर भी मिथ्याज्ञान कहा है, श्रसंयत सम्यग्दृष्टिका विपयादिषरूप 
जानना उसे सम्यग््ञान कहा है । इसलिए यह्‌ स्वरूप नहीं है । सच्चा स्वरूप श्रागे कटेंगे सो जानना । पृष्ठ १५७ 


( ५) ग्रौर उनके मतके श्रनुसार गृहस्थादिकके महात्रतादि विना अ्रंगीकार किए मी सम्यक्चारित्र होतार, इसलिए 
यह्‌ स्वरूप नहीं है । सच्चा स्वरूप दूसरा है सो भगे कटैगे । पृष्ठ १४०८ 


( ६ ) सच्चे जिनधर्मका स्वरूप श्रागे कहते है 1 पृष्ठ १६७ 


(७ ) ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते ह यह्‌ सत्य है; परन्तु वृद्धिपुवंक रागादिकं नहीं होति । उसका 
विशेष वरन श्रागे करेगे । पृष्ठ २०७ 


(८) तथा मरतादिकं सम्यग्दृष्टियोके विषय-कषायौंकी प्रवृत्ति जसे होतीहै वह्‌ भी विशेप रूपसे प्रागे करहैगे । 
पृष्ठ २०७ 


(६) प्र॑तरंग कषायशक्ति घटनेसे विशुद्धता होनेपर निजरा होती है। सो सके प्रगट स्वरूपका भ्रागे निरूपण 
करेगे वहसि जानना । पृष्ठ २३२ 


(१०) श्रीर्‌ फल लगता है सो श्रभिप्रायमें जो वासना है उसका लगता है । उसका विशेप व्याख्यान श्रागे करेगे । 
वहं स्वरूप मली-भांति भासित होगा । पृष्ठ २३८ 


(११) श्राजानुसारी हुभ्रा देखा-देखी साधन करता है । इसलिये इसके निष्वय-व्यवहार मोक्षमा्े नहीं हषा । 
निश्चय-ज्यवहार मोक्षमार्गेका भ्रागे निरूपणा करगे, उसका साघन होनेपर ही मोक्षमार्गे होगा । पृष्ठ २५७ 


(१२) उसी प्रकार वही प्रात्मा क्मेउदय निमित्तके वश वन्ध होनेके कारणोमें मी भ्रवर्तता है, विपय-सेवनादि 
कां व क्रोधादि कायं करता है; तथापि उस श्रद्धान का उसके नाच नहीं टता । इसका विशेष निर्णय प्रागे 
करेगे 1 पृष्ठ ३२१ 


[ 27 ] 


प्राप्त मौक्षमागेप्रकाशकमे नौ -अधिकार हैँ । प्रारम्भे ्राठ प्रधिकार तो पूरं 
हो गष, किन्तु नौवाँ अ्रधिकार श्रपूणं है । इस प्रधिकारमें जिस प्रकार विषय (सम्यग्दशंन) 
उठाया गया है, उसके श्रनुरूप इसमें कु भी नहीं कहा जा सका है । सम्यग्दशंनके श्राठ 
भ्रंग भ्रौर पच्चीस दोषोके नाम मात्र. गिनाए जा सके हैँ । उनका सांगोपांग विवेचन 
नही हो पाया है। जहां विषय च्ूटा है वहाँ विवेच्य प्रकरण भी ग्रधूरा रह गया दहै, 
यहां तक कि भ्रंतिम पृष्ठका भ्रंतिम शब्द बहुरि" भी बहु" ˆ“ “` लिखा जाकर प्रधूरा 
द्ुट गया है । 


मोक्ष मागेप्रकाशककी हस्तलिखित मूल प्रति देखने पर यह्‌ प्रतीत हुम्रा किं 
मोक्षमागेप्रकाशकके भ्रधिकारोके क्रम एवं वर्गकिरणके सम्बन्धे पंडितजी पुनधिचार 
करना चाहते थे क्योकि तीसरे भ्रधिकार तकतोवे श्रधिकारके श्र॑त होनेपर स्पष्ट रूपसे 
लिखते हैँ किं प्रथम, द्वितीय व तृतीय ग्रधिकार समाप्त हुश्रा; किन्तु चौथे श्रधिकारसे यह 
क्रम श्रव्यवस्थित हो गया है । चौथेके म्रन्तमे लिखा है छठा श्रधिकार समाप्त हुमा" 1 
पांचवें श्रधिकारके भ्रन्तमे कु लिखा व कटा हुभ्रा है । पता नहीं चलता कि क्या लिखा 
हरा है एवं वहाँ श्रधिकार शब्दका प्रयोग नहीं है । छठे ्रधिकार के भ्रन्तमें छठा लिखने 
की जगह छोडी गई है । उसकी जगह ६ का भ्रंक लिखा हुश्रा है। सातवें श्रौर श्रावं 
श्रधिकारके म्नन्तका विवरण स्पष्ट होनेपर भी उनमें श्रधिकार संख्या नहीं दी गई है एवं 
उसके लिये स्थान खाली छोड़ा गया है । 


ग्र॑थके ्रारम्भमे प्रथम पृष्ठ पर श्रधिकारका नम्बर तथा नाम जैसे पीठब॑ध प्ररूपक 
प्रथम श्रधिकार' नहीं लिखा है, जेसा कि प्रथम अ्रधिकारके श्रन्तमें लिखा गथा. हे । 
ॐ नमः सिद्धः ।। अथ मोक्षमाग्गं प्रकाशक नामा शास्त्र लिख्यते ।1” लिखकर मंगला- 
चरर ्रारम्भ कर दिया गया है । भ्रन्य अ्रधिकारोकि प्रारम्भे भी श्रधिकार निदेश व 
नामकरण नहीं किया गया है । 


प्रपणं नौवें श्रधिकारको पुरं करनेके बाद उसके श्रागे प्रौर भी कई ग्रधिकार 
लिखनेकी उनकी योजना थी । न मालूम पंडितप्रवर टोडरमलजीके मस्तिष्के कितने 
ग्रधिकार प्रच्छन्न थे ? प्राप्त नौ ्रधिकारोमिं लेखकने बारह स्थानों पर एसे संकेत व्यि ह 
कि इस विषय पर भ्रागे यथास्थान विस्तारसे प्रकाश डाला जायगा 1" 


१ मोक्षमार्गप्रकाशकः, प्रस्तुत संस्करण 
{९) सो इनं सवका विशेष श्राय कमं अरधिकारमें लिखेगे वहसि जानना । पृष्ठ ३० 
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ई्यां भाषा एेषणा श्रादाननिकषेपर ्रतिष्ठफ़ा 


| 
नेग्नत्व केगतुचन 


उठाया गया है उसके सम्बन्धमे उठने वाली प्रत्येक शंकाका समाधान प्रस्तुद करनेका 
सफल प्रयास किया गया है । प्रतिपादन शैलीमे मनोवज्ञानिकता एवं मौलिकता पाई जाती 
है । प्रथम शंकाके समाधानमें द्वितीय शंकाकी उत्थानिका निहित रहती है । ग्र॑थको पढ़ते 
समय पाठकृके हूदयमें जो प्रश्न उपस्थित होता है उसे हम श्रगली पंक्तिमे लिखा पाते 
हैँ । ग्रंथ पठते समय पाठकको ग्रागे पठनेकी उत्सुकता बरावर बनी रहती है । 


वाक्य-रचना संक्षिप्त श्रौर विषय-परतिपादन ओली ताकिक एवं गंभीर है । व्यर्थका 
विस्तार उसमे नहीं है, पर विस्तारके संकोचमे कोई विषय भ्रस्पष्ट नहीं रहा है । लेखक 
विषयका यथोचित विवेचन करता हस्रा श्रागे वद्नेके लिए सवत्र ही भ्रातुर रहा है । जहाँ 
कहीं विषयका विस्तार भी हुम्रा है वहाँ उत्तरोत्तर नवीनता म्राती गई है । वहु विषय- 
विस्तार सांगोपांग विषय-विवेचनाकी प्रेरणासे ही हमरा । जिस विषथ्रको उन्होने 
छरा उसमे क्यो का प्रष्नवाचक समाप्त हो गया है । शेली एेसी श्रद्भुत है कि एक 
श्रपरिचित विषय भी सहज हृदयंगम हो जाता है । 


विषयको स्पष्ट करनेकेलिए समुचित उदाहरणोका समावेश टै । करई उदाहरण 
तो सांगरूपकके समान कई भ्रधिकारों तक चलते हँ । जैसे ~ रोगी म्रौर वैद्यका उदाहरण 
द्वितीय, तृतीय, चतुथं ्रौर पंचम श्रधिकारके भ्रारभमें ्राया है । श्रपनी बात पाठकके 
हदये उतारनेके लिए पर्याप्त भ्रागम-प्रमाण, सेकडों तकं तथा जेनाजैन दशंनों श्रौर 
ग्रथोके अ्रनेक कथन व उद्धरण प्रस्तुत कयि गए दहै । एेसा लगताहै वे जिस विषयका 
विवेचन करते हँ उसके सम्बन्धमें श्रसंख्य ऊहापोह उनके मानसम हिलोरें लेने लगते हैँ 
तथा वस्तुकी गहरार्ईमे उतरतेही अनुभ्रूति लेखनीमे उतरने लगती है । वे विषयको पूरा 
स्पष्ट करते हैँ । प्रसंगानुसार जहां विषय अ्रस्पष्ट छोडना पड़ा हे वहाँ उल्लेख कर दिया 
है कि उसे श्रागे विस्तारसे स्पष्ट करेगे | 

प्रतिपाद्य विषयकी दुष्टिसे भी पंडितजीका प्रदेय कम नहीं है । यद्यपि मोक्षमार्ग 
प्रकाणकका प्रत्येक वाक्य म्राषंसम्मत है तथापि उसमे वहुतसा नया प्रमेय उपस्थित किया 
गया है जो जिनागममे उस रूपमे अन्यत्र कीं उपलब्ध नहीं है । इसप्रकारके विषय 
ग्रथमे सवत्र ्राए हैँ । विशेष कर सातर्वां व श्राठ्वां अधिकार इस दुष्टे उत्लेखनीय 
है । कुद प्रकरण निम्नलिखित दै - जिनका विस्तृत विवेचन यहां संभव नहीं है, प्रतः 
वे मूलमे पठनीय हँ - 
(१) निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी भ्रादिके रूपमे जेन मिध्यादृष्टियोका वर्गीकरण 

(पृष्ठ १६३) 
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काशी निवासी कविवर वृन्दावनदासको लिते पत्रमे पंडित जयचंदजी छाबडाने 
विक्रम संवत्‌ १८८० में मोक्षमागंप्रकाशकके श्रपणं होनेकी चर्चकी एवं मोक्षमार्ग 
प्रकाशकको पूं करनेके उनके ्रनुरोधको स्वीकार करनेमे श्रसमथ॑ता व्यक्त की है ।१ 


ग्रतः यह तो निश्चित है कि वत्तंमान प्राप्त मोक्षमागेप्रकाशक श्रपूणं है, पर प्रश्न 
यह रह जाता है कि इसके म्रागे मोक्षमागेप्रकाशक लिखा गया या नहीं ? इसके भ्राकारके 
सम्बन्धमे साधर्मीं भाई ब्र° रायमलने म्रपनी इन्द्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिकाभ्मे 
विक्रम संवत्‌ १८२१ मे इसे बीस हजार श्लोक प्रमाण लिखा है तथा इन्होनिही अपने 
चर्चा-संग्रह्‌ः प्रथमे इसके बारह हजार श्लोक प्रमाण होनेका उल्लेख किया है । 


ब्र ° रायमल पंडित टोडरमलजीके श्रनन्य सहयोगी एवं नित्य निकट सम्पकमें 
रहने वाले व्यक्ति थे । उनके द्वारा लिखे गए ॒ उक्त उत्लेखोको परस्पर विरोधी उल्लेख 
कह करं श्रप्रमाणित घोषित कर देना अरनुसंधानके महत्वपूणं सूत्रकी उपेक्षा करना होगा । 
गं भीरतासे विचार करने पर एसा लगता है कि बारह हजार श्लोक प्रमाण तो प्राप्त 
मोक्षमागंप्रकाशकके सम्बन्धमें है, क्योकि प्राप्त मोक्षमागंप्रकाशक है भी इतना ही; किन्तु 
बीस हजार श्लोक प्रमाणा वाला उल्लेख उसके प्रप्राप्तांशकी ग्रोर संकेत करता है । 


मेरा श्रनुमान है कि इस ग्र थका श्रप्राप्तांश उनके श्रन्य सामानके साथ तत्कालीन 
सरकारने जब्त कर लिया गया होगा ग्रौर यदि उनका जन्तीका सामान राजकोषमें 
सुरक्षित होगा तो निश्चित ही उनके श्रध्ययनकी अरन्य सामग्री व बाकीका मोक्षमागं- 
प्रकाशक भी उसमे होना चाहिए । 


उनके जन्त किये गये सामानकी एक सूची भी लेखकके द्वारा देखी गर्ई है, पर 
उसके बारेमे श्रभी विस्तारसे कुछ लिखना संभव नहीं है । 


यह ग्रंथ विवेचनात्मक गद्यषलीमें लिखा गया है । प्रश्नोत्तर द्वारा विषयको बहुत 
गहराईसे स्पष्ट किया गया है । इसका प्रतिपाद्य एक गंभीर विषय है, पर जिस विषयको 


१ मरौर लिख्या कि टोडरमलजी कत मोक्षमाेप्रकाशक प्रय पूरण भया नही, तारको पूरण करना 
योग्य है । सो को एक मूलग्रंथकी भाषा होय तो हम पूरण कर । उनकी बुद्धि बड़ी थी यार्त विना भलम्रयकं 
श्राश्रय उनने किया । हमारी एती बुद्धि नाही, कंते पूरण करे । वृन्दावन विलास, १३२ 

२ पंडितं टोडरमल : व्यक्तित्व आर कर्तुत्व, परिशिष्ट १ 


3 प्रस्तुत ग्रथ, प्रस्तावना, १७ 
[ ॐ ] 


सो यह कायं. तो श्रपने तथा अरन्य जीवोके परिणाम सुधारनेके प्रथं कहे हैँ । तथा 
वहां किचित्‌ हिसादिक भी उत्पन्न होते हैँ; परन्तु जिसमे थोड़ा श्रपराध प्रौर गृण अ्रधिक 
हो वह्‌ कार्यं करना कहा है ! सो परिणामोकी तो पहिचान नहीं है रौर यहाँ ्रपराध 
कितना लगता है, गृण कितना होता है ~ एसे नफा-टोटेका ज्ञान नहीं है व विधि-श्रविधिका 
ज्ञान नहीं है । 

तथा शांस्वराभ्यास करता है तो वहाँ पद्तिरूप प्रवतंता है । यदि वाँचताहैतो 
ग्रौरोको सूना देता है, यदि पठता है तो राप पढ़ जाता है, सुनतादैतो जो कहते हैँ वह्‌ 
सुन लेता है; परन्तु जो शास्तराभ्यासका प्रयोजन है उसे श्राप म्रन्तरंगमें नहीं श्रवधारण 
करता ~ इत्यादि धमंकायकि ममंको नहीं पहिचानता 1 


कितने तो जिसप्रकार कलमे बड प्रवतंते हैँ उसीप्रकार हमे भी करना, म्रयवा 
दूसरे करते हैँ वैसा हमे भी करना, व एेसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि होगी - 
इत्यादि विचारसहित ग्रभूताथंधमंको साधते हैँ । 


विद्वानों ओरौर मुमृक्षु-बंधुश्रोका ध्यान म्राकपित करनेके लिए मोक्षमागं प्रकाशकमे 
समागत जेनधर्मके मलतत्वको स्पशं करने वाले कुं क्रांतिकारी वाक्य-खंड यहां प्रस्तुत हँ :- 


( १) इसलिये हिसादिवत्‌ अरहिसादिकको भी वन्धका कारण जानिकर हैय ही मनना । 
(पृष्ठ २२६) 

( २) तत्त्वाथेसूत्रमे श्राव पदाथेका निरूपण करते हुए महाव्रत-म्रसगुत्रतको भी प्रास्रव- 
रूप कहा है । वे उपादेय कंसे हों ? (पृष्ठ २२६) 

(३) सो हिसाके परिणमोसेतो पापहोतादहै श्रौर रक्षाके परिणामोसे संवर कटोगे 
तो पुण्यबन्धका कारण कौन ठहरेगा ? (पृष्ठ २२८) 

(४ ) परन्तु भक्तितो राग-रूपरहै ग्रौर रागसे वन्धरहै, इसलिये मोक्षका कारण नहीं है । 
(पृष्ठ २२२) 


( ५) तथा राग-दरेष-मोहरूप जो श्रास्वभाव है, उनका तो नाश करनेकी चिन्ता नहीं 
श्रौर बाह्य क्रिया म्रथवा वाह्य निमित्त मिटानेका उपाय रखता है, सो उनके 
मिटानेसे त्रास्व नहीं मिटता । (पृष्ठ २२७) 


१ मोक्षमामेप्रकासक, प्रस्तुत संस्करण, पृष्ठ २२०-२२१ 
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(२) पंचपरमेष्ठीका सही स्वरूप (पृष्ठ २ व २२१) 
(३) सप्त तत्वों संबंधी भूल (पृष्ठ २२५) 
(४) निश्चय-व्यवहार (पृष्ठ २४८) 
(५) जेन शास्त्रोका श्रथं समभनेकी पद्धति (पृष्ठ २५१) 
(६) चारों प्रचरुयोगोका प्रयोजन, व्याख्यानका विधान, कथनपद्धति, दोष कल्पनाका 
निराकरण भ्रादि (पृष्ठ २६८) 
संद्धान्तिक दुष्टिसे तो उन्होने नया प्रमेय उपस्थित किया ही है, साथ ही तत्कालीन 
समाज एवं उसके धार्मिक क्रिया-कलाप भी उनकी दुष्टिसे भ्रोभल नही रह सके । 
शास्त्राध्ययन एवं श्रात्मानुभवनके ्रतिरिक्त उनका लोक-निरीक्षण भी भ्रत्यन्त सूक्ष्म रहा 
है । नमूनेके तौर पर लगभग २१० वषं पुराना उनका यह चित्रण भ्राज भी सवत्र देखा 
जा सकता है :- 
“वहाँ कितनेही जीव कुलप्रवृत्तिसे श्रथवा देखा-देखी लोभादिके अभिप्रायसे धमं 
साधते है, उनके तो धर्मदृष्टि नहीं है । 
यदि भक्ति करतेहैँ तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है प्रौर मूखसे 
पाठादि करते हँ व नमस्कारादि करते हँ; परन्तु यह ठीक नहीं है । मँ कौन हूः किसकी 
स्तुति करता हूं, किस प्रयोजनके भ्रथं स्तुति करता हः पास्मे क्या प्रथंदहै, सो कुं 
पता नहीं है । 
तथा कदाचित्‌ कृदेवादिककी भी सेवा करने लग जाता है; कहां सुदेव-गुर- 
शास्त्रादि व कुदेवर-गुरु-शास्त्रादिकी विशेष पहिचान नहीं है । 
तथा यदि दानदेतादहै तो पात्र-ग्रपात्रके विचार रहित जैसे श्रपनी प्रशंसाहो 
वैसे दान देता है । 
तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कायं करता है; परिणामोकी 
पहिचान नहीं है । 
तथा ब्रत्तादिक धारण करता है तो व्हा बाह्य क्रिया पर दृष्टिहै; सोभी कोई 
सच्ची क्रिया करता है,-कोडई भूठी करता है; श्नौर जो भ्र॑तरंग रागादि भाव पाए जति 
उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्यम भी रागादिके पोषके साधन करता है । 
तथा पूजा-प्रभावनादि कायं करता है तो वहां जिसप्रकार लोकें वड़ाई होः 
व विषय-कषायका पोषण हो उसप्रकार कायं करता है । तथा बहत हिसादिक उत्पन्न 
करता हि । । 
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(१२) ग्वालेने मूनिको अ्रग्निसे तपायाः ˆ" ग्वाला श्रविवेकी था, करुणासे यह्‌ कार्यं 
किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की हँ; परन्तु इस छलसे ग्रौरोको धर्मपद्धतिमे जौ 
विरुद्ध हो वह्‌ कायं करना योग्य नहीं है । (पृष्ठ २७४) 

(१४) देखो, ततत्वविचार की महिमा ! तत्त्वविचाररहित दैवादिक की प्रतीति करे, 
बहुत शास्त्रों का भ्रभ्यास करे, ब्रतादिक पाले, तपश्चरण भ्रादि करे, उसकोतो 
सम्यक्त्व होने का ्रधिकार नहीं; भ्रौर तत्वविचारवाला इसके चिना भी 
सम्यक्त्वका प्रधिकारी होता है । (पृष्ठ २६०) 


पंडित टोडरमलजी ने मोक्षमागेमें वीतरागताको सर्वोच्च प्राथमिकतादी है। 


सम्यग्दशंन, सम्यग्ञान भ्रौर सम्यक्चारित्र तीनोकी परिभाषा करते हुए उन्होने निष्कर्षं 
रूपमे वीतरागताको प्रमुख स्थान दिया है । विस्तृत विश्लेषण करनेके बाद वे लिखते हैँ :- 


“इसलिये बहुत क्या कहँ - जिसप्रकारसे रागादि मिटानेका श्द्धान हो वही 
श्रद्धात् सम्यग्दर्शन है, जिसप्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो वही जानना सम्यग्न्नान है, 
तथा जिसप्रकारसे रागादि मिटे वही आचरण सम्यक्चारित्रहै; एेसाही मोक्षमागे 
मानना योग्य है ।'' (पृष्ठ २१३) । 

पंडित टोडरमलजीका पद्य साहित्य यद्यपि सीमितदहै, फिरमभी उसमेजोभीदै 
उनके कवि-हुदयको समभनेके लिये पर्याप्त है । उनके प्योमे व्रिषयकी उपादेयता, स्वाचु- 
भूति की महत्ता, जिन श्रौर जिन-सिद्धान्त परस्पराका महत्त्व श्रादि बातौका रुचिपूणं एैलीमें 
प्रलंकृत वर्णेन है । वानगीके तौर पर एक दो ्रलंकृत छन्द प्रस्तुत हैँ :- 
गोमूत्रिका बन्ध व चित्रालंकार - 

मे नमों नगन जेन जन ज्ञान ध्यान घन लीन । 
मैन मान विन दान घन एन हीन तन छीन 1 


इसे गोमूत्रिका बन्धमे इसप्रकार रखेगे :- 


मै मौ ग नज ज ज्ञा ध्या धृ लौ 
न 1.1.71 
मै माबि दा घ ए हौ त ठौ 
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(६) परद्रव्य कोई जबरन्‌ तो विगाड़ता नहीं है, भ्रपने भाव विगड़ं तव वह॒ भौ बाह्य 
निमित्त है । तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगडते है, इसलिये नियमरूपसे 
निमित्त भी नहीं है । इसप्रकार परद्रव्यका तो दोष देखना मिध्याभाव है, रागादि 
भावही बुरे हैँ । (पृष्ठ २४४) 

(७) तथापि करे क्या? सच्चातौ दोनों नयोका स्वरूप भासित हा नही, श्रौर 
जिनमतमे दो नय कटे हैँ उनमेसे किसीकौ छोड़ा भी नहीं जाता; इसलिये भ्रम- 
सहित दोनोका साधन साधते हैँ; वे जीव भी मिथ्यादृष्टि जानना । (पृष्ठ २४८) 


(८) सो मोक्षमागं दो नहीं है, मोक्षमा्गंका निरूपण दो प्रकार है। जहां सच्चे 

मोक्षमा्गैको मोक्षमागं निरूपित किया जाय सौ "निश्चय मोक्षमाग' है । भ्नौर जहाँ 

जो मोक्षमागे तो है नही, परन्तु मोक्षमा्ग॑का निमित्त है व सहचारी है उसे 
उपचारसे मोक्षमागे कहा जाय सो "व्यवहार मोक्षमार्ग है । क्योकि निश्चय 
व्यवहारका सर्वत्र एेसाही लक्षण है । सच्चा निरूपणा सो निश्चय, उपचार 

निरूपण सो व्यवहार ! (पृष्ठ २४८) 

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको व उनके भावोको वं कारण-कार्यादिकको किसीको 

किसीमें मिला कर निरूपण करता है; सो एेसेही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है; इसलिये 

उसका त्याग करना । तथा निश्चवयनय उर्हीको यथावत्‌ निरूपण करता है, 
किसीको किसीमे नहीं मिलातादहै; सोरेसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता हैः; 

इसलिये उसका श्रद्धान करना । (पृष्ठ २५१) 

(१०) जैसे मेष वर्षा होनेपर बहूुतसे जीवोका कल्याण होता है ओरौर किसीको उल्टा 
नुकसान हो, तो उसकी मुख्यता करके मेघका तो निषेध नहीं करना; उसी 
प्रकार सभामें श्रध्यात्म उपदेश हौनेपर बहुतसे जीवोको मोक्षमागेकौ प्राप्ति होती 
दै, परन्तु कोई उल्टा पापमें प्रवते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म-शास्त्रोका 
तो निषेध नहीं करना । (पृष्ठ २६२) 

(११) श्रौर तत्त्वनिर्णय न करनेमे किसी कमका दोष है नही, तेरा ही दोष है; परन्तु 
तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है श्रौर ्रपना दौष कर्मदिकको लगाता है; सो 
जिन राज्ञा माने तो एेसी अ्रनीति सम्भव नहीं है । (पृष्ठ ३११) 


(१२) वात्सल्य अर॑ंगकी प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा कौ है । इस छलसे प्रौरोको 
ऊचा धरम छोडकर नीचा धमं श्रंगीकार करना योग्य नहीं है । (पृष्ठ २७४) 
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हमहू करिकं तहां प्रवेश, ` पायो तारन कारन देश । 
चितवन करि भ्रथेनको सार, श्रैसे कीन्हों बहुरि विचारि ॥ 
संस्कृत संहष्टिनिकौ ज्ञान, नहि जिनके ते बाल समान । 
गमन करनकौ अरति तरफर, बल बिनु नाहि पदनिकौं धरे ।। 
तिनि जीवनिकौं गमन उपाय, भाषाटीका दर्द बनाय । 
वाहन सम यहु सुगम उपाव, या करि सफल करौ निज भाव ।। 


पंडितजीका सबसे बडा प्रदेय यह है कि उन्होने संस्कृत, प्राकृतमे निवद्ध 
श्राध्यात्मिके तत्त्वज्ञानको भाषा-गद्यके माध्यमसे व्यक्त किया ग्रौर तत्त्व-विवेचनमें एक 
नई हष्टि दी । यह नवीनता उनकी कान्तिकारी दष्टिमे है । बे तततवज्ञानको केवल 
परम्परागत मान्यता एवं शास्त्रीय प्रामारिकताके संदभमे नहीं देखते । तत्त्वज्ञान उनके 
लिए एक सजीव चिन्तनः-प्रक्रिया है, जो केवल शास्त्रीय परम्परागत रूढ़्ियोका ही खंडन 
नहीं करती, वरन्‌ समकालीन प्रचलित रूढ्योका भी खण्डन करती है । उनकी मौलिकता 
यह है कि जिस तत्वज्ञानसे लोग रूढिवादका समथ॑न करते थे, उसी तत््वज्ञानसे उन्दने 
रूढ्वादको निरस्त किया । उन्होने समाजकी नही, तत्त्वज्ञान की चिन्तन-रूदियोका खंडन 
किया । उनकी स्थापना है कि कोई भी ततत्वचिन्तन तब तक मौलिक नहीं जव तक वह्‌ 
प्रपनी तकं श्रौर श्रनुभूति पर सिद्धन कर लिया गयाहो। कुल भ्रौर परम्परासे जो 
तत्त्वज्ञानको स्वीकार लेते हैँ, वह भी सम्यक्‌ नहीं है । उनके भ्रनुसार धमं परम्परा नहीं, 
स्वपरीक्षित साधना ह । 


वे मुख्य रूपसे श्राध्यात्मिक चिन्तक ह परन्तु उनके चिन्तनमें तकं श्रौर प्रनुभूति 
का सुन्दर समन्वय है । वे विचारका ही नहीं, उनके प्रवत्तंक ग्रौर ग्रहकर््ताकी योग्यता- 
ग्रयोग्यताका भी तकंकी कसौटी पर विचार करते हैँ । तच्वज्ञानके ब्नुशीलनके लिए 
उन्होने कुदं योग्यताएं आ्आावश्यक मानी हैँ । उनके ग्रनुसार मोक्षमागे कोई पृथक्‌ नही, 
प्रत्युत श्रात्म-विज्ञान ही है, जिसे वे वीतराग-विज्ञान कहते हैँ । जितनी चीजें इस 
वीतराग-विज्ञानमें रुकावट डालती है, वे सब मिथ्या है । उन्दने इन मिथ्या भावोकि 
गृहीत प्रौर श्रगृहीत दो भेद किए हँ । गृहीत मिथ्यात्वसे उनका तात्य उन विभिन्न 
धारणाग्रों श्रौर मान्यताग्रोसे है जिन्हँ हम भ्रध्यात्मसे भ्रनभिनज्ञ गुर प्रादिके संसगंसे ग्रहण 
करते है भ्रौर उन्हं ही वास्तविक मान लेते हैँ - चाहे वे पर मतकी हों या ग्रपने मतकी । 
इसके श्रं त्ग॑तं उन्होने उन सारी जैन मान्यता्रोका ताक्रिक विष्लेषण कियादैजोदटी 
एतीसे लेकर श्रठारहवीं शती तक जैन तत्तवज्ञानका भ्रंग मानी जाती रहीं ्रौर जिनका 
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यह्‌ चित्रके रूपमे इसप्रकार रखा जायगा :- 





इसका प्रथं है -मैँज्ञान श्रौर ध्यानरूपी धनम लीन रहने वाले, काम श्रौर 
प्रभिमानसे रहित, मेधके समान धर्मोपिदेशकी -वर्षा करने वाले, पापरहित, क्षीएकषाय, 
नग्नदिगम्बर जैन साधुग्रोको नमस्कार करता हँ । । 


ध्यानसे देखने पर उक्त छन्दमे ्रनुप्रास, यमक श्रादि श्रलंकारभी सौजेजा 
सक्ते हैं । । 


इसीप्रकार एक लम्बा सांगरूपक भी देखने योग्य है, जो कि मूलग्र॑थ गौम्मटसारकी 
तुलना भिरनारसे एवं भ्रनेकं टीकाग्मोकी तुलना गली, मागं एवं वाहनसे करते हृए 
प्रस्तुत किया गया है :- । । 


नेमिचंद जिन शुभ पद धारि, जसे तीथं कियो गिरिनारि। 
तेसं नेमीचंद मूनिराय, श्रन्थ क्रियो है तरण उपाय ।॥ 
देशनिमे सुप्रसिद्ध महान, पूज्य भयो है यात्रा थान। 
यार्मै गमन कर जो कोय, उच्चपना पावत है सोय ॥ 
गमन करनकौं गली समान, कर्नाटक टीका ग्रमलान। 
ताकौ ्रनुसरती शुभ भई, टीका सुन्दर संस्कृत मई।॥। 
केशव वर्णी बुद्धि निधान, संस्कृत टीकाकार सुजान । 
मागं कियौ तिहि जत विस्तार, जर स्थुलनिको भी संचार ।। 
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उनकी शेलीकी प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होने प्रधिकांश म्रागम-प्रमाण 
शंकाकारके मुखमें रखे हैँ । उनका शंकाकार प्रायः प्रत्येक शंका श्रापवाक्य प्रस्तुत करके 
सामने रखता है ` रौर समाधानकर््ता म्राषवाक्योका श्रपेक्षाकृत कम प्रयोग करता दहै ओर 
ग्रनुभूतिजन्य युक्तियों ग्रौर उदाहरणं द्वारा उसकी जिज्ञासा शान्त करता है । 


उपरक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि पंडित टोडरमलजी न केवल टीकाकारथे वल्कि 
ग्रध्यात्मके मौलिक विचारक भी थे । उनका यह्‌ चितन समाजको तत्कालीन परिस्थितियों 
ग्रौर बदृते हए ग्राध्यात्मिकं शिथिलाचारके संदभमे एकदम सटीक दहै । इसके पूवं एेसा 
उदाहरण नहीं मिलता जिसमे भ्रमिन्यक्तिका माध्यम तात्कालिक प्रचलित लोकभाषाके 
गद्यको बनाया गया हो ्रौर जो इतना प्रांजल हौ । वे यह्‌ श्रच्छी तरह समभ चुकेथे कि 
बेलाग श्रौर मौलिक चितनके भारको पद्यकी वजाय गद्यही वहन कर सकता दै । इसप्रकार 
व्रजभाषा गद्यके ये प्रथम शैलीकार सिद्ध होते है । मूलभाषा ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी 
बोलीका खडापन भी है, साथही उसमें स्थानीय रंगत भी है] 


वे विशुद्ध ्रात्मवादी विचारक थे । उन्होने उन सभी विचारधाराग्नों पर तीखा 
प्रहार कियाजो प्राध्यात्मिकताके विपरीत थीं । ्राचायं कुन्दकुन्दके समय जो विशुद्ध 
ग्रध्यात्मवादी भ्रांदोलनकी लहूर उठी थी, वे उसके भ्रपने युगके सर्वोत्तम व्याख्याकार थे । 


ग्राध्यात्िकताके प्रति उनकी रुचि ग्रौर निष्ठाका सवसे वड़ा प्रमाण यह्‌ है कि 

उन्होने लगभग एक लाख एलोक प्रमाण गद्य लिखा । सादगी, श्राध्यात्मिक चिन्तन, लेखन 

ग्रौर स्वाभिमान उनके व्यक्तित्वकी सबसे बडी तिशेषताएँं हैँ । वे श्रपने युगकी जैन 

ग्राध्यात्मिकं विचारधारा्रोके ज्योतिकेन्द्र थे ) अ्राध्यात्मिकता उनके लिये ्ननुभरूतिमूलक 

चिन्तन है । चारों अरनुयोगोके म्रध्ययनके सम्बन्धमें विचार करते हए उन्होने भ्राध्यात्मिक 
ग्रध्ययन पर सवसे ्रधिक बल दियारहै। ` 


ग्राध्यात्मिक चितनकी एेसी भ्रनुभूतिम्‌लक सहज लोकाभिव्यक्ति, वह्‌ भी गमे 
पंडितजीका बहुत बडा प्रदेय है । ्राध्यात्मिक वचितनकी म्रभिव्यक्तिके लिये गद्यका प्रवर्तक 
व्यवहार श्नौर निश्चय व प्रवृत्ति ग्रौर निदरत्तिका संतुलनकर््ता,. धार्मिक भ्राउम्बर ग्रौर 
साम्प्रदायिक कटुरताश्रोको तकेसे धज्जियां उडा देने वाला, निस्पृही प्नौर ्रात्मनिष्ठ 
गद्यकार इसके पूं हिन्दीमें नहीं हरा । उनका गद लोकाभिव्यक्ति ग्रौर ग्रात्माभिव्यक्तिका' 
सुन्दर समन्वय है । दाशंनिक चितनकी एेसी सहज गद्यात्मकर श्रभिव्यक्ति कि जिसमें 
गद्यकारका व्यक्तित्व खुलकर भलक्‌ उठे, इसके पूवं विरल है । 
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विशुद्ध प्राध्यात्मिक-ज्ञानसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा । जैन साधनाके इस बाह्य श्राडम्बर - 
क्रियाकाण्ड, भट्रारकवाद, शिथिलाचार श्रादिका उन्होने तलस्पर्शी ्रौर विद्ठत्तापूणं खण्डन 
किया है । इसके पूवं बनारसीदास इसका खण्डन कर चुके थे; परन्तु पंडितजीने जिस 
चितन, तके-वितक, शस्तर-प्रमाण, श्रनुभव श्रौर गहराईसे विचार कियाहै वह्‌ ठोस 
प्र रणापद, विश्वसनीय एवे मौलिक है । इस दृष्टिसे उन्हं एक एेसा विशद्ध आध्यात्मिक 
चित्तके कठा जा सकता है जो हिन्दी-जैन-साहित्यके इतिहासमे ही नहीं, बल्कि प्राकृत 
व॒श्रपश्र शमे भी पिछले एक हजार वषोमिं नहीं हुश्रा । 


टीकाकार होते हृए भी पंडितजीने गद्यशैलीका निर्माण स्वयं किया । उनकी 
शेली दष्टान्तयुक्त प्रष्नोत्तरमयी तथा सुगम है । वे एेसी शैलीको ` श्रपनातिहै जोन तो 
एकदम शास्त्रीय है श्रौर न ग्राध्यात्मिक सिद्धियों श्रौर चमत्कारोसे बोभिल । उनकी इस 
शेलीका सर्वोत्तम निर्वाह मोक्षसागंप्रकाशकमें है । तत्कालीन स्थितिमें गद्यको आध्यात्मिक 
चिन्तनका माध्यम बनाना बहुत ही समब ग्रौर श्रमका कायं था। उनकी शैलीभें 
उनके वितेकका चरित्र ग्रौर तकंका स्वभाव स्पष्ट भफलकता है। एक भ्राध्यात्मिक 
लेखक होते हुए भी उनकी गद्यशलीमें व्यक्तित्वका प्रक्षेप. उनकी मौलिक विशेषता है । 


उनकी शेलीको एक. विशेषता यह है कि प्रष्न भी उनके होते हैँ ्रौर उत्तर भी 
उनके । पूवं प्रष्नके समाधानम ्रगला प्रष्न उभर कर श्रा जाता है । इसप्रकार विषयका 
विवेचन भ्रंतिम बिन्दु तक पहु'चने परही वह्‌ प्रश्न समाप्त होता है । उनकी गद्यशैलीकी 
एकं मौलिकता यह है कि वे प्रत्यक्ष उपदेश न देकर श्रपने पाठकके सामने वस्तुस्थितिका 
चित्रण ग्रौर उसका विश्लेषण इस तरह करते हैँ कि उसे श्रभीष्ट निष्कषं पर पहु चना 
ही पड़ता है । एक चिकित्सके रोगके उपचारे जिस प्रक्रियाको श्रपनाता है, पंडितजीकी 
रौलीमे भी वह प्रक्रिया देखी जा सकती है । उनकी शैली तकंवितकंमूलक होते हए 
भी श्रनुभूतिमूलक है । कभी-कभी वे मनोवैज्ञानिक तर्को से भी काम लेते हैँ । उनके तकम 
कठम्‌ल्लौपन नहीं है । उनकी गद्शैलीमे उनका अ्रगाध पाण्डित्य एवं भ्रास्था सर्वत्र 
अतिविम्बित है! उनकी प्रष्नोत्तर शैली श्रात्मीय है, क्योकि उसमे प्रष्नकर्ता श्रौर 
समाधानकर््ता एक ही है । उसमे शास्त्रीय ग्रौर लौकिक जीवनसे सम्बन्धित दोनों 
प्रकारकी समस्याग्रोंका विवेचन है! दृष्टान्त उनकी शलीमे मणि-काचन योगसे 
चमकते है । दष्टान्तोके प्रयोगमे पंडितजी का सूष्ष्म-वस्तु निरीक्षण प्रतिविभ्वित है 
जीवनके श्रौर शास्त्रके प्रत्येक क्षेत्रसे उन्होने उदाहरण चुने है, लोकोक्तियौका भी 
प्रयोग मिलत्ता है । 
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पहला श्रधिकार 
पीठबंध प्ररूपण 


नि पिनि नवनि निन 
अथ, मोक्षमागंप्रकाशचक नामक शास्त्र लिखा जाता है । 
[ मंगलाचरण | 
दोहा ~ मंगलमय मंगलकरण, वीतराग ~ विज्ञान । 
नमो ताहि जातं भये, अरर्हृतादि महान ।\१॥ 
करि मंगल करिहौ महा, म्र॑थकरनको कमि । 
जातें मिले समाज सब, पावे निजपद राज ।1२।। 
प्रथ, मोक्षमाम॑प्रकाशक नामक शास्त्रका उदय होता है । वहाँ मंगल करते हं :- 
रमो श्ररहुतारं, मो सिद्धाणं णमो श्रायरियासं । 
रभो उवज्छायारं, रामो लोए सन्वसाहूरं ।। 
` यह प्राकृतभाषामय नमस्कारम॑त्र है सो महामगलस्वरूप है । तथा इसका सस्त 
एसा होता है :- 
नमोऽद्भ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्राचार्येभ्यः, नमः उपाध्यायेभ्यः, नमो लोके 
स्व॑साधुभ्यः । तथा इसका" अर्थः एेसा है :- नमस्कार अ्ररहंतोको, नमस्कार सिद्धको, 
नमस्कार भ्राचार्योको, नमस्कार उपाध्यायोको, नमस्कार लोकमे समस्त साधुग्रोको । 
- इसप्रकार इसमे नमस्कार किया, इसलिये इसका नाम नमस्कारमंत्र ह 1 
ग्ब, यहां जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवन करते ह्‌ :- 


( 
( 
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लोकभाषा काव्यशेलीमे (रामचरितमानस' लिख कर. महाकवि तुलसीदासने जो 
काम किया, वही काम उनकेदोसौ वषं बाद गद्यमें जिन-ग्रध्यात्मको लेकर पंडित 
टोडरमलजीने किया । इसीलिये इन्हे अआ्राचायंकल्प कहा गया । ये रीतिकालमें ्रवश्य 
हुए, पर इनका संबंध रीतिकाव्यसे दुरकाभी नहींहै ग्रौर न यह उपाधि काव्यशास्त्रीय 
ग्राचार्य'की सूचक है । इनका संबंध तो उन महान दिगम्बराचा्योसि है, जिन्न जैन 
साहित्यकी बद्धम म्रभूतपूरवं योगदान किया है । उनके समान सम्मान देनेके लिए इन्दे 
श्राचायेकलत्प' कहा जाता है । इनका काम जेन श्राचार्योसि किसी भी प्रकार कमनहीहैः 
किन्तु जैन परम्परामे श्राचायंपद' नग्न दिगम्बर साधको ही प्राप्त होताहै, ग्रतः इन्द 
्राचा्यं न कह कर श्राचायकल्प' कहा गया । 


जगतके सभी भौतिक दन््ोसे दूर रहने वाले एवं निरंतर भ्रात्मसाधना व साहित्य- 
साधनारत इस महामानवको जीवनकी मध्य वयमें ही साम्प्रदायिक विद्धेषका शिकार होकर 
जीवनसे हाथ धोना पड़ा । 


प्रतिभाग्रोका लीक पर चलना कठिन होता है, पर एेसी प्रतिभां बहुत कम होत्ती 
है, जो लीक छोड कर चलें श्रौर भटक न जायें । पंडित टोडरमलजी भीः उन्हीेसे एक 
जो लीक छोड कर चले, पर भटके नहीं । 


प्रस्तुत ग्रंथ मोक्षमार्गं प्रकाशक ब्राद्योपान्त मूलतः पठनीय एवं मननीय है । इसका 
अरध्ययन-मनन प्रत्येक भ्रात्माभिलाषीकेलिये परम कल्याणकारक है । पंडितजीने स्वयं 
इसके प्रत्येक श्रधिकारके अंतमे इस बातका उल्लेखं किया है । सहज उपलब्ध तत्तवज्ञानके 
सुञ्रवसरको योहीं खौ देने वालोंको लक्ष्य करके उन्होने लिखा है :- 


““जिरसप्रकार' बड़े दरिद्रीको भ्रवलोकनमात्र चितामणिकी प्राप्ति हो भ्नौर वह्‌ 
अवलोकन न करे, तथा जसे कोदीको प्रमृत-पान कराये श्रौर वहन करे; उसीप्रकार 
संसार पीडित जीवको सुगम मोक्षमा्के उपदेशका निमित्त बने श्रौर वह्‌ श्रभ्यास न करे 
तो उसके श्रभाग्यकी महिमा हमसे तो नहीं हो सकती । उसकी होनहार ही का विचार 
करने पर भ्रपनेको समता भ्राती है 1“ (पृष्ठ २०) 


पंडितजीके इन्हीं प्रेरणा प्रद शब्दोके साथ हम विराम लेते हैँ । 


जयपुर, , - (डं०) हुकमचन्द भारित्ल 
दिनांक २१ जनवरी, १६७४ ई० । 
[संशोवन : १ मई, १६७८ ई० | 
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श्राचायं-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूपं 
श्रव, भ्राचा्यं-उपाध्याय-साधुके स्वरूयकां श्रवलोकन करते ह :~- 


जो विरागी हकर, समस्त परिग्र्हुका त्याग केरके, शुद्धोषयोगरूप सुनिधमं 
भ्रगीकार करके ~ श्रेतरगमें तो उस शुद्धोपयोग हारा अ्रपनेको श्रापरूप अनुभव करते हैः 
परद्रव्यमें श्रहुबुदि धारण नहीं करते, तथा श्रपने ज्ञानादिक स्वभावहीको श्रपना मानते हं 
परभावोमे ममत्व नहीं करते, तथा .जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमें प्रतिभासित 
होते ह उन्दँ जानते तो हैँ परन्तु इष्ट-म्रनिष्ट मानकर उनमें राग-देष नहीं करते; शरीरकी 
ग्रनेक श्रवस्थाएं होती हँ बाह्य नाना निमित्तः वनते ह परन्तु वहाँ कु भीः सुख-दुःख 
नहीं मानते; तथा श्रपने योग्य बाह्य त्रिया जसे बनती ह वैसे बनती ह, खींचकर उनको 
नहीं करते; तथा श्रपने उपयोगको बहुत नहीं भ्रमाते है, उदासीन होकर निश्चलव्रत्तिको 
धारण करते ह; तथा कदाचित्‌ मंदरागके उदयसे शुभोपयोग भी होता है - उससे जो 
शृद्धोपयोगके बाह्य साधन हँ उनमें श्रनूराग करते ह, परन्तु उस रागभावको हेय जानकर 
दर्‌ करना चाहते हं; तथा तीत्र कषायके उदयका श्रभाव होनेसे हिसादिरूप अ्रशुभोपयोग 
परिणत्िका तो भ्रस्तित्व ही नहीं रहा है; तथा एेसी अ्रन्तरग (श्रवस्था) होने पर बाह्य 
दिगम्बर सौम्यमूद्राधारी हुए हँ, शरीरका संवारना भ्रादि विक्रियाग्रोसे रहित हुए हं 
वनखण्डादिमे वास करते ह, श्रदाईस मूलगुणोका प्रखण्डित पालन करते हं, वाईस 
परीषहोको सहन करते हँ, बारह प्रकारके तपोको श्रादरते हं, कदाचित्‌ ध्यानमुद्रा धारण 
करके प्रतिमावेत्‌ निश्चल होते ह, कदाचित्‌ भ्रध्ययनादिक बाह्य धर्मक्रियाग्रोमे प्रवतेते हे 
कदाचित्‌ मुनिधममके सहकारी शरीरकी स्थि्तिके हेतु योग्य ग्राहार-विहारादि क्रियाम्रोमें 
सावधान होते हं । 


से जेन मुनि हँ उन सवकी एेसी ही श्रवस्या होती है । 


श्राचायका स्थरूप 

उनम जो सम्यम्दशंन-सम्यगज्ञान-सम्यक्चारित्रकी श्रधिकतासे प्रधान पद प्राप्त 
करके संघमे नायक हुए हँ; तथा जो मुख्यरूपसे तो निविकलत्प स्वरूपाचरणामे ही मग्न ह्‌ 
श्रौर जो कदाचित्‌ घर्मके लोभी अन्य जीव~याचक उनको देखकर राग भ्रंशके उदयसे 
करुणाबुदधि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हं, जो दीक्षाग्राहक ह उनको दीक्षा देते हं 
जो अ्रपने दोषोको प्रगट करते हं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हूं । 


से ्राचरण श्रचरानेवाते स्राचायं उनको हमारा नमस्कार हो 1 
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श्ररहुतोका स्वरूप 

वहां प्रथम भ्ररहंतोके स्वरूपका विचार करते है - जो गृहस्थपना त्यागकर, 
मुनिधभं श्रंगीकार करके, निजस्वभावसाधन द्वारा चार घातिकर्मोका क्षय करके ~ श्रनंत- 
चतुष्टयरूप विराजमान हुए; वहाँ श्रनंतज्ञान द्वारा तो ्रपने ्रनंतगुण-पर्याय सहित समस्त 
जीवादि द्रव्योको युगपत्‌ विशेषपनेसे प्रत्यक्ष जानते ह, अरन॑तदशंन द्वारा उनका सामान्य 
ग्रवलोकन करते ह, भ्रनंतवीये द्वारा ेसी सामथ्यको धारण करते हे, श्रनंतसुख द्वारा 
निराकुल परमानन्देका श्रनुभव करते हँ । पुनश्च, जो स्वेथा सवं रागद्ेषादि विकारभावोसे 
रहित होकर शांतरसरूप परिणमित हुए हैँ; तथा क्षुधा-तृषादि समस्त दोषोंसे मक्त 
होकर देवाधिदेवपनेको प्राप्त हुए हैँ; तथा आयुध-श्रैवरादिक व श्रंगविकारादिक जो काम- 
क्रोधादि निद्यभावोके चिल्ल उनसे रहित जिनका परम .रौदारिक.शरीर हम्ना है; तथा जिनके 
वचनोसे लोकमें धर्म॑तीथे प्रवतंता है, जिसके दवारा जीवोंका कल्याण होता है; तथा जिनके 
लौकिक जीवको प्रभुत्व माननेके कारणरूप न्ननेक श्रतिशय श्रौर नानाप्रकारके वैभवका 
संयुक्तपना पाया जाता है ; तथा जिनका ्रपने हितके भ्रथं गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन 
करते हें । - एेसे सवंप्रकारसे पूजने योग्य श्री भ्ररहंतदेव हँ उन्हे हमारा नमस्कार हो । 


सिद्धोका स्वरूप 

श्रव, सिद्धोका स्वरूप ध्याते हं :- जो गृहुस्थ-प्रवस्थाको त्यागकर, मुनिधर्मसाधन 
दारा चार घातिकर्मोका नाश होने पर भ्रनतचतुष्टय स्वभाव प्रगट करके, कुं काल 
पीले चार प्रघातिकमेकि भी भस्महोने पर परम श्रौदारिक शरीरको भी छोडकर 
ऊध्वेगमन स्वभावसे लोकके भ्रग्रमागमें जाकर विराजमान हुए; वहां जिनको समस्त 
परद्रव्योका सम्बन्ध च्ूटनेसे मूक्त श्रवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीरसे किचित्‌ 
न्यून परुषाकारवत्‌ श्रात्मप्रदेशोका श्राकार श्रवस्थित हुश्रा, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मोका 
नाश हृश्ना इसलिये समस्त सम्यकत्व-ज्ञान-दशंनादिक आत्मिक गुण सम्परतया श्रपने ` 
स्वभावको प्राप्त हुए है तथा जिनके नोकमंका सम्बन्ध दुर हप्र इसलिये समस्त 
प्रमत्तत्वादिक श्रात्मिक धर्मं प्रगट हुए हँ तथा जिनके भावक्मेका प्रभाव हुग्रा इसलिये 
निराकुल श्रानन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हौ रहा है; तथा जिनकं ध्यान हारा भन्य 
जीवोंको स्वद्रव्य-परद्रव्यका ओरौर श्रौपाधिकमाव-स्वभावभावोका विजान होता दै, जिसके 
दवारा उन सिद्धोके समान स्वयं होनेका साधन होता है 1 इसलिये साधने योग्य जौ श्रपना 
शुद्धस्वरूप उसे दशनिको प्रतिविम्ब समान हँ तथा जो कृतकृत्य हुए हँ इसल्यिषेसे दी 
ग्रनंतकाल पर्यत रहते हँ । - एसे निष्पच्न हुए सिद्धभगवानको हमारा नमस्कार हौ । 
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काये करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हेँ.1 तथा जो पदवीधारक नहीं हु वे सर्वं मूनि 
साधुसंज्ञाके धारक जानना । 


यहां एेसा नियम नहीं है कि - पंचाचारोसे श्राचायंपद होता है, पठन-पाठनसे 
उपाध्यायपद होता है, मूलगुणोके साधनसे साधुपद होता है; क्योकि ये क्रियाँ तौ सवे 
मूनियोके साधारण ह, परन्तु शब्दनयसे उनका ब्रक्षराथं वैसे किया जाता है । समभिरूढ- 
नयसे पदवीकौ श्रपेक्षा ही श्राचार्यादिक नाम जानना । जिसप्रकार शन्दनयसे जो गमन 
करे उसे गाय कहते हु, सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हु; परन्तु समभिरूढनयसे 
पर्याय-म्रपेक्षा नाम है । उसी प्रकार यहाँ समभना । 

यहाँ सिद्धोसे पहले अ्ररहूंतोको नमस्कार किया सो क्याकारण ? एेसा संदेह 
उत्प्च होता है । उसका समाधान यह्‌ है :- नमस्कार करते ह सो श्रपना प्रयोजन सधनेकी 
ग्रपक्षासे करते हं; सो श्ररहुतोसे उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये 
पहले नमस्कार किया है । 


इसप्रकार श्ररहंतादिकका स्वरूप चितवन किया, क्योकि स्वरूप चितवन करनेसे 

विशेष कायेसिद्धि होती है 1 पुनश्च, इन अ्ररहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हँ; क्योकि जौ 
सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है । पंच जो परमेष्ट उनका समाहार-समुदाय 

उसका नाम पंचपरमेष्टी जानना । 

पुनश्च ~ ऋषभ, श्रजित, संभव, अ्रभिनन्दन, सुमति, पदयप्रभ, सुपाश्वं, चन्द्रप्रभं 
पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, म्रनन्त, धमं, शांति, कृन्धु, अरर, मद्धि, 
सूनिसूव्रत, नमि, नेमि, पाश्वे, वद्धं मान नामके धारक चौवीस तीर्थकर इस भरतक्षेत्रमे 
वर्तमान धर्म॑तीर्थके नायक हए हैँ; गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निवणि कल्याणकोमें इन्दरा्दिकों 
दारा विशेष पूज्य होकर श्रव सिद्धालयमें विराजमान हं; उन्हे हमारा नमस्कार हो । 

पुनश्च ~ सीमंधर, युंगमंधर, वाहु, सुवाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभान, अ्रनंतवीये, 
सूरप्रभ, विशालकीति, वज्रधर, चन्द्रानन, चन्दरवाहूु, श्रुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, 
महाभद्र, देवयश, भ्रजितवीयं नामके धारक बीस तीर्थकर पंचमेर सम्वन्धी विदेदकषत्रोमें 
वतंमानमें केवलज्ञान सहित. विराजमान हं; उन्हं हमारा नमस्कार हो 1 

यद्यपि परमेष्टीपदमें इनका गभितपना है तथापि विद्यमानकालमें इनकी विशेषता 
जानकर श्रलग नमस्कार किया । 

पुनश्च, त्रिलोकमे जो अ्रकृत्रिम जिनविम्ब चिराजमान हं, मध्यलोकमे विधिपूवेके 
कृतिम जिनचिम्ब विराजमान हैं; जिनके दशेनादिकसे एक धर्मोपदेशक विना अन्य श्रपने 
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उपाध्याथका स्वरूप 

तथा जो बहुत जेन शास्तरोके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके प्रधिकारी हुए हँ; 
तथा जो समस्त शास्त्रोका प्रयोजनभूत प्रथं जान एकाग्र हो श्रपनें स्त्ररूपको ध्याते हैः 
ग्रौर यदि कदाचित्‌ कषाय श्रंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्रौको 
स्वयं पद्ते हूँ तथा श्रन्थ धर्मबुद्धियोको पढ़ते है । 

एसे समीपवर्ती भव्योको अध्ययन करानेवाले उपाध्याय, उनको हमारा नसस्कार हौ । 
साधुका स्वरूप । 

पुनश्च, इन दो पदवी धारकोके बिना श्रन्य समस्त जौ मुनिपदके धारक हँ तथा 
जो श्रात्मस्वभावको साधते है; जसे श्रपना उपयोग परद्रव्ये . इष्ट-प्रनिष्टपना मानकर 
फंसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगको सधाते हँ रौर बाह्यमे उसके साधनभूत तपश्चरणादि 
क्रियाग्रोमे प्रवतेते हं तथा कदाचित्‌ भक्ति-वंदनादि कार्योमिं प्रवतंते हे । 

एसे ्रात्मस्वभावके साधक साधु है, उनको हमारा नमस्कार हो । 
पुज्यत्वका कारण | 

इस प्रकार इन श्रहंतादिका स्वरूप है सो वीतराग-विन्ञानमय है । उसहीके दारा 
श्ररहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हँ । क्योकि जीवतत्त्वकी ्रपेक्षा तो सवं ही जीव समान 
है, परन्तु रागादि विकारौसे व ज्ञानकी हीनतसे तो जीव निन्दायोग्य होते हँ प्रौर 
राादिककी हीनतासे व ज्ञानकी विशेषतासे स्तुतियोग्य होते हैँ; सो श्ररहंत-सिद्धोके तो 
सम्प रागादिकौ हीनता श्नौर ज्ञानकी विशेषता होनेसे सम्पूणं वीतराग-विज्ञानभाव 
संभव है शओ्ओर प्राचार्य, उपाध्याय तथा साधुग्रोको एकदेश रागादिककी हीनता श्रौर 
ज्ञानकी विशेषता .होनेसे एकदेश वीतराग-विज्ञान संभव है । - इसलिये उन भ्ररहंतादिकको 
स्तुतियोग्य महान जानना । 


पुनश्च, ये जो श्ररहंतादिक पद हँ उनमें ेसा जानना कि ~ मृख्यरूपसे तौ 
तीर्थकरका श्रौर गौणरूपसे सर्वकेवलीका प्राकृत भाषामें श्ररहंत तथा संस्कृतम भ्रहत्‌ 
ठेसा नाम जानना । तथा चौदहवे गुणस्थानके भ्रनंतर समयसे लेकर सिद्ध नाम जानना । 
पुनश्च, जिनको श्राचार्यपद हुग्रा हो वे संघमें रहै श्रथवा एकाकी श्रात्मध्यान कर श्रथवा 
एकाविहारी हो श्रथवा प्राचा्योमिं भी प्रधानताको प्राप्त करके गणधरपदवीके धारक 
हयं ~ उन सबका नाम श्राचा्यं कहते है । पुनश्च, पठन-पाठन तो श्नन्य मुनि भी करते हः 
परन्तु जिनको श्राचार्यो वारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हृश्रा हो वे श्रात्मध्यानादि 
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परिणामका कारण ह; सोरेसे परिणार्मसे भ्रपने घातक घातिकर्मकी हीनता होनेसे 
सहज ही वीतराग-विशेषन्ञान प्रगट होता ह । जितने भ्रंशोमे वह हीन हो उतने भ्रंणोमें यह्‌ 
प्रगट होता है 1 ~ इस प्रकार प्ररहंतादिक द्वारा श्रपना प्रयोजन सिद्ध होता है । 

ग्रथवा प्ररहंतादिके ्राकारका अ्रवलोकन करना या स्वरूप विचार करनांया 
वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके भ्रनुसार प्रवतेन करना - इत्यादि कायं 
तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादिकको हीन करते हु, जीव-प्रजीवादिके विशेष ज्ञानको 
उत्पन्न करते हं । ~ इसलिये एेसे भी श्ररहुतादिक द्वारा वीतराग-विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी 
सिद्धि होती है । 

यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा एेसे प्रयोजनकी तो सिद्धि इम प्रकार होती है, 
परन्तु जिससे इन्द्रियजनित सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हौ ~ एेसे भी प्रयोजनकी 
सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं ? उसका समाधान :- 


जो ग्ररहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम होते हं उनसे श्रघातिया 
कर्मोकी साता श्रादि पृण्यप्रकृतियोंका वन्ध होता है; ग्रौर यदिवे परिणाम तीव्रहोतो 
पूव॑कालमें जो भ्रसाता प्रादि पापप्रकृतियोका वन्ध हृग्रा था उन्हं भी मन्द करता है ्रथवा 
नष्ट करके पुण्यप्रकृतिरूप परिणमित करतार; ग्रौर उस पुण्यका उदय होने पर 
स्वयमेव इन्द्रियसुखकी कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पापका उदय दूर होने पर 
स्वयमेव दुःखकी कारणभूत सामग्री दूरहो जाती है। - इस प्रकार इस प्रयोजनकौभी 
सिद्धि उनके द्वारा होती है 1 श्रथवा जिनशासनके भक्त देवादिक हँ वे उस भक्त पुरुपको 
ग्रनेक इन्द्रियसूखकी कारणभूत सामग्ियोका संयोग करपत्ति हं ग्रौर दुःखकी कारणभूत 
सामग्रियोको दूर करते हुं । - इस प्रकार भी इस प्रयोजनकी सिद्धि उन प्ररहुतादिक वारा 
होती है । परन्तु इस प्रयोजनसे कु भी श्रपना हित नहीं होता; क्योकि यह्‌ श्रात्मा 
कषायभावोसे वाद्य सामग्रियौमे इष्टस्ननिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख-दुःखकी कल्पना 
करता है । कषायके विना बाह्य सामग्री कु सुख-दुःखकी दाता नहीं ह । तथा कपाय है 
सो सवं ्राकुलतामय है, इसलिये इन्दरियजनित सुखकी इच्छा करना ग्रौर दुःखसे उरना 
यह्‌ भ्रम है । 

पुनर्च, इस प्रयोजनके देतु अ्ररहंतादिककौ भक्ति करनेसे भी तीत्र कपाय हौनेके 
कारण पापवंध ही होता है, इसलिये श्रपनेको इस प्रयोजनका प्र्थी होना योग्य नहीं ह । 
प्ररहंतादिककी भक्ति करनेसे एसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हं । 

इसप्रकार अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हं । 
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हितकी सिद्धि जैसे तीर्थकर-केवलीके दशेनादिक्से होती है वैसे हीः होती है; उन 
जिनविम्बोको हमारा नमस्कार हो । 


पुनश्च, केवलीको दिव्यध्वनि द्वारा दिये गये उपदेशके ्रनुसार गणधर द्वारा रवे 
गये भ्रंग-प्रकौणंक, उनके भ्रनुसार श्रन्य प्राचार्यादविको द्वारा रवे गये ग्रंथादिक - एसे ये सब 
जिनवचन हं; स्याद्वाद चिद्व द्वारा पहिचाननै योग्य है, न्यायमागेसे श्रविरुद है, इसलिये 
प्रामाणिक हं; जीवको तत्त्वज्ञानका कारण हः इसलिये उपकारी ह; उन्हे हमारा 
नमस्कार हो । 


पुनश्च ~ चैत्यालय, श्राथिका, उत्कृष्ट श्रावक भ्रादि द्रव्य; ती्क्षे्रादि क्षेत्र; 
कल्याणककाल भ्रादि काल तथा रत्नत्रय ्रादि भाव; जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य 
है, उन्हे नमस्कार करता हँ तथा जो किचित्‌ विनय करने योग््र है, उनकी यथायोग्य विनयं 
करता हँ । | 


इस प्रकार ्रपने इष्टोका सन्मान करके संगल किया है । 


ग्रव, वे भ्ररहंतादिक इष्ट कंसे हँ सो विचार करते हु :- जिसके द्वारा सुख उत्पन्न 
हो तथा दुःखका विनाश हौ उस कार्यका नाम प्रयोजन है; श्रौर जिसके द्वारा उस प्रयोजनकी 
सिद्धि हो वही भ्रपना इष्टै । सो हमारे इस श्रवसरमें वीतराग-विशेषज्ञानका -होना वही 
प्रयोजन है, क्योकि उसके द्वारा निराकूल सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है प्नौर सवं भ्राकुलता- 
रूप दुःखका नाश होता हे । 


भ्ररहुंतादिकसे प्रयोजनसिद्धि 
पुनश्च, इस प्रयोजनकी सिद्धि अ्ररहंतादिक द्वारा होती दै। किस प्रकार? पो 
विचारते हं :- 


ग्रात्मके परिणाम तीन प्रकारके हं ~ संक्लेश, विशुद्ध श्रौर शुद्ध । वहां तीत्र 
कषायरूप सक्लेश हँ, मेद कषायरूप विशुद्ध है, तथा कषायरहित शुद्ध हँ । वर्ह वीतराग- 
विशेषज्ञानरूप अपने स्वभावके घातक जो ज्ञानावरणादि घात्तिया कमं हुं; उनका संक्तेण 
परिणामों हारा तो तीत्र बन्ध होता है, श्रौर विशुद्ध परिणामों द्वारा मंदवंधदहोतादहै, 
तथां विशुद्ध परिणाम प्रबल होतो पूवंकालमे जो तीव्र वंध हुश्राथा उसकोभी मद 
करता है । शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होत, केवल उनकी निर्जराही होती दै। 
ग्मरहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप जो भाव होतेह, वे कषा्योकी मंदता सहित ही होते हं 
इसलिये वे विशुद्ध परिणाम ह । पुनश्च, समस्त कषाय मिटानेका साघन ह, इसलिये शुद्ध 
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पुनएच, वह्‌ कहता है कि ~ यह भी माना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक रहै 
उन्होने उस मंगल करनेवालेकी सहायता नहीं कौ श्रौर मंगल न करनेवालेको दण्ड नहीं 
दिया सो क्या कारण ? उसका समाधान :- जीववोको सुख-दुःख होनेका प्रवल कारण 
श्रपना कर्मका उदय है, उसहीके भ्रनसार बाह्य निमित्त वनते हे इसलिये जिसके पापका 
उदय हो उसको सहायका निमित्त नहीं बनता श्रौर जिसके पुण्यका उदय हौ उसको दण्डका 
निमित्त. नहीं बनता । 


यह्‌ निमित्त केसे नहीं बनता सो कहते हैँ :- जो देवादिक हँ वे क्षयोपशमनज्ञानसे 
सबको युगपत्‌ नहीं जान सकते । इसलिये मंगल करनेवाले ग्रौर नहीं करनेवालेका जानपना 
किसी देवादिकको किसी कालम होता है । इसलिये यदि उनका जानपना नहो तो कंसे 
सहाय करे श्रथवा दण्ड दे ? ग्रौर जानपना हो, तव स्वयंकोजो ग्रतिमंदकेषायहौो तो 
सहाय करनेके या दण्ड देनेके परिणाम ही नहीं होते, तथा तीन्रकषाय हो तो ध्मनुराग 
नहीं हो सकता, तथा मध्यमकषायरूप वह्‌ काये करनेके परिणाम हुए श्रौर अ्रपनी शक्ति 
नहो तो क्या करे ?- इस प्रकार सहाय करनेक्रा या दण्ड देनेका निमित्त नहीं वनता । 


यदि श्रपनी शक्ति हौ श्रौर श्रपनेको धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदय होनेसे 
वैसे ही परिणाम हों, तथा उस समय ग्रन्य जीवका धर्म-ग्रध्मरूप कत्तव्य जाने, तव कोई 
देवादिक किसी धर्मत्माकी सहाय करते हँ श्रथवा किसी श्रधर्मीको दण्ड देते हुं! - इस 
प्रकार कायं होनेका कुं नियम तो है नहीं - एसे समाधान किया । 


यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुःख न होनेकी, सहाय करानेकी, दुःख 
दिलानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है; तत्काल तथा श्रागामी कालमे दुःखदायक है । 
इसलिये एेसी इच्छाको छोडकर हमने तो एक वीतराग-विशेषन्ञान होने के श्रर्थी होकर 
श्ररहंतादिकको नमस्कारादिरूप मंगल किया है । 


ग्रन्थकी प्रामाणिकता ओर आगम-परस्परा 
इस प्रकार मंगलाचरण करके भ्रव सार्थक “भमोक्षमागंप्रकाशक" नामके ग्र॑थका 
उद्योत करते हँ । व्हा, यह ग्रन्थ प्रमाण है' -एेसी प्रतीति करानेके हेतु पूवं ्रनुसारका 
स्वरूप निरूपण करते ह :- 


ग्रकारादि श्रक्षर हं वे ग्रनादि-निधन है, किसीके कयि हुए नहीं है । इनका प्राकार 


लिखना तो श्रपनी इच्छाके ग्रनृसार श्रनेक प्रकार है, परन्तु जो ग्रक्षर्‌ वोलनेमे ्रातिहवे 
तो सवं सर्वदा एसे प्रवतंते है । इसीलिये कहा है कि ~ “सिद्धो वणेस्तमाम्नायः ।' इतका 
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तथा वे श्ररहंतादिक ही परम मंगल हं । उनमे भक्तिभाव होनेसे परम मंगल 
होता है । मग! भ्र्थात्‌ सुख, उसे ^लाति' श्र्थात्‌ देता है; अथवा "मं" श्र्थात्‌ पाप, उसे 
गालयति" भ्र्थात्‌ गाले, दरं करे उसका नाम मंगल है! इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त 
प्रकारसे दोनों कार्योकी सिद्धि होती है, इसलिये उनके परम मंगलपना संभव है । 
मंगलाचरण करनेका कारण 

यहाँ कोई पे कि ~ प्रथम ग्रंथके श्रादिमिं मंगलही कियासोक्याकारणहै? 
उसका उत्तर :~ सुखसे ग्रंथकी समाप्ति हो,. पापके कारण.कोई विघ्न न हो, इसलिये यहाँ 
प्रथम मंगल कियादै। 

यहाँ तक - जो अ्रन्यमती इसप्रकार मंगल नहीं करते हैँ उनके भी म्रन्थकी समाप्ति 
तथा विषघ्नका न होना देखते ह वहाँ क्या हतु है ? उसका समाधान :~- प्नन्यमती जो ग्रन्थ 
करते हुं उसमें मोहके तीव्र उदयसे भिथ्यात्व-कषायभावोंका पोषण करनेवाले विपरीत 
म्र्थोको धरते (रखते) ह, इसलिये उसकी निविष्न समाप्ति तो एेसे मंगल किये बिना 
हीहो यदि रसे मगलोसे मोह मंदहो जायेतो वैसा विपरीत कायं कैसे बने.? तथा 
हम भी ग्रन्थ करते हुं उसमे मोहकी मंदतके कारण वीतराग तत्त्व्ञानका पोष 
करनेवाले म्र्थोको धरगे (रखेगे ) ; उसंकी निविष्न समाप्ति एसे मंगल करनेसेहीहो। 
यदि एेसे मंगल न करे तो मोहकी तीव्रता रहे, तब एेसा उत्तम कायं कैसे बने ? 

पुनश्च, वह कहता है कि - एेसे तो मानेगे; परन्तु कोई एेसा मंगल नहीं करता 
उसके भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय नहीं दिखायी देता शओ्रौर कोई एेसा मंगल 
करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पापका उदय दिखायी देता है - इसलिये 
पर्वोक्तं मंगलपना केसे बने ? उससे कहते हं :- 

जीवोके संक्लेश-विशुद्ध परिणाम भ्रनेक जात्िके हैँ । उनके हारा ्रनेक कालोमं पहले 
बधे हुए कमं एक कालमें उदय भ्राते ह । इसलिये जिस प्रकार जिसके पूवम बहुत धनका 
संचय हो उसके विना कमाए भी धन दिखायी देता है श्रौर ऋण दिखायी नहीं देता, तथा 
जिसके पूर्वमे ऋरण बहुत हो उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखायी देता है धन दिखायी 
नहीं देता; परन्तु विचार करनेसे कमाना तो धनहीका कारण है, ऋका कारण नहीं है । 
उसी प्रकार जिसके पूर्वेम बहुत पुण्यका वंध हु्रा हौ उसके यहाँ एसा मंगल कयि विना 
भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नहीं देताः। श्रौर जिसके पूर्वमे वहुत 
पापबध हश्रा हो उसके यहाँ ठेसा मंगल करनेपर भी सुख दिखायी नहीं देता, पापका उदय 
दिखायी देता है; परन्तु विचार क्ररनेसे एेसा मंगल तो सखहीका कारण है, पाप उदयका 
कारण नहीं है । - इस प्रकार पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना वनता है । 
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कितने ही महान ग्रन्थ पाये जाते हं, उनका बुद्धिकी मंदताके कारण ग्रभ्यास होता नहीं 1 
जेसे कि ~ दक्षिणम गोम्मटस्वामीके निकट मृडविद्री नगरमे धवल, महाधवल, जयधवल 
पाये जाते हं; परन्तु दशेनमात्र ही ह । तथा कितने ही ग्रन्थ अपनी बुद्धि द्वारा श्रभ्यास 
करने योग्य पाये जाते ह, उनमें भी कुं ्रन्थोका ही म्रभ्यास वनता है ! एसे इस निकरष्ट 
कालम उत्कृष्ट जेनमतका घटना तो हृत्ना, परन्तु इस परम्परा वारा श्रव भी जैन शास्त्रम 
सत्य श्र्थका प्रकाशन करनेवाले पर्दोका सद्भाव प्रवतंमान है । 


ष्रपनी बात 


हमने इस कालमें यहाँ अरव मनुष्यपर्याय प्राप्त कौ ) इसमे हमारे पूरवैसंस्कारसे व , 
भले होनहारसे जैनशास्तोके भ्रभ्यास करनेका उद्यम हृ्रा जिससे व्याकरण, न्याय, गित ` 
श्रादि उपयोगी ग्रन्थोका किचित्‌ श्रभ्यास करके टीकासहित समयसार, पंचास्तिकाय, 
प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, रिलोकसार, तत्त्वा्थसूत्र इत्यादि शास्त्र 
ग्रौर क्षपणासार, पुरूषाथंसिद्धुयुपाय, श्रष्टपाहुड, भ्रात्मानुशासन श्रादि शास्त्र श्रौर श्रावक- 
मुनिके प्राचारके प्ररूपक ग्रनेक शास्त्र भ्रौर सुष्टुकथासहित पुराणादि शास्त्र ~ इत्यादि 
ग्रनेक शास्त्र ह, उनमें हमारे बुद्धि भ्रनुसार भ्रभ्यास वर्तता है; उससे हमे भी किचित्‌ 
सत्याथेपदोका ज्ञान हस्रा है । 


पुनश्च, इस निकृष्ट समयमे हम जसे मंदबुदधियों से भी हीन वुद्धिके धनी बहुत जन 
दिखायी देते हे । उन्हे उन पदोका श्रथेज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ 
रचनेकी हमें इच्छा हुई है, इसलिये हम यह्‌ ग्रन्थ वना रहे हँ । इसमें भी भ्र्थसहित उन्दीं 
पदोका प्रकाशन होता है । इतना तो विशेष है कि - जिस प्रकार प्राकृत-संस्कृत शास्वोमें 
प्राकृत-संस्कृत पद लिखे जाते ह, उसी प्रकार यहाँ प्रपञ्च एसहित श्रथवा यथा्थतासहित 
देशभाषारूपं पद लिखते हं; परन्तु श्रथमें व्यभिचार कु नहीं है । 


इस प्रकार इस ग्रन्थपर्यत उन सत्याथपदोकी परम्परा प्रवतती है 1 


ष्रसत्यपद रचना प्रतिषेध 


यहाँ कोई पृचता है कि-परम्परातो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इस 
परम्परामे सत्याथंपदोकी ही रचना होती श्रायी, अ्रसत्या्थपद नहीं मिले, - एेसी प्रतीति 
हमे कंसे हो ? उसका समाधान :- श्रसत्याथेपदोकी रचना ग्रति तीव्रकषाय हुए विना नहीं 
वनती ; क्योकि जिस श्रसत्यरचनासे परम्परा भ्रनेकं जीवोका महा बुरादहो श्रौर स्वयंको 
एेसी महाहिसाके फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़ - एेसा महाविपरीत कार्यं तो 
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प्रथं यह कि-जो ग्रक्षरोका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है, तथा उन श्रक्षरोसे उत्पन्न 
सत्यार्थके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्रुत है, सो भी ग्रनादि-निधन है । जैसे - 
'जीव' एेसा अ्रनादि-निधन पद है सो जीवको बतलानेवाला है । इस प्रकार श्रपने-म्रपने 
सत्य प्रथके प्रकाशक भ्रनेक .पद उनका जो समुद्राय सो श्रुत जानना । पुनश्च, जिस प्रकार 
मोती तो स्वयंसिद्ध हं, उनमेसे कोई थोडे 'मोतियोको, कोई बहुत मोतियोको, कोई किसी 
प्रकार, कोई किसी प्रकार गँथकर गहना बनाते हँ; उसी प्रकार पद -तो स्वयंसिद्ध हुं 
उनमेसे कोई थोड़ पदोको, कोई बहुत पदोको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार 
गूथकर ग्रंथ बनाते हँ । यहाँ. मँ भी उन सत्याथंपदोंको मेरी बुद्धि अनुसार गूँंथकर ग्रन्थ 
बनाता हुं; मेरी मतिसे कल्पित भूठे ्रथके सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हँ । इसलिये यह्‌ 
ग्रथ प्रमारा जानना । 


प्रश्न :- उन पदोकी परम्परा इस प्रन्थपर्न्त किस प्रकार प्रवतंमान है ? 


समाधान :- ग्रनादिसे तीर्थकर केवली होते आये है, उनको स्वका ज्ञान होता है; 
इसलिये उन पदोका तथा उनके म्र्थोका भी ज्ञान होता है। पुनश्च, उन तीर्थकर 
केवलियोका दिव्यध्वति द्वारा एसा उपदेश होता है जिससे भ्रन्य जीवको ` पदोका एवं 
मर्थोका ज्ञान होता है; उसके भ्रनुसार गणधरदेव भ्रंगप्रकीणंरूप ग्रन्थ गूयते हूं तथा 
उनके श्रनुसार भ्रन्य-ग्रन्य श्राचार्यादिक नानाप्रकार ग्रंथादिककी रचना करते हँ । 
उनका कोई श्रभ्यास करते हं, कोई उनको कहते हे, कोई सुनते हं ।- इसप्रकार परम्परामागं 
चला भ्राता है । । । ४ 


ग्रब इस भरतत्रमे वर्तमान श्रवसपिणी काल है । उसमें चौबीस तीर्थकर हए, 
जिनमे श्री वद्धं सान नामक श्रन्ति तीर्थकरदेव हुए । उन्होने केवलज्ञान विराजमान होकर 
जीवको दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश्न दिया । उसको सूननेका निमित्त पाकर ` गौतम नामक 
गणधरने श्नगम्य भ्र्थोको भी जानकर ध्मनुरागवश श्रंगप्रकीरंकोको रचना कौ । फिर 
वद्धं मानस्वामी तो मुक्त हुए । वहाँ पीके इस पंचमकालमें तीन केवली हुए -( १) गौतम, 
(२) सुधर्माचायं ग्रौर (३) जम्रस्वामी । तत्पश्चात्‌ कालदोषसे केवलज्ञानी होनेका तो 
प्रभाव हृश्रा, परन्तु कुचं कालतक दादांगके पाटी भरुतकेवली रहै श्रौर फिर उनका भी 
प्रभाव हश्रा। फिर कु कालतक थोड़े भ्रंगोके पाठी रहे, पी" उनका भी श्रभाव हृश्रा । 
तव श्राचार्यादिकों दवारा उनके श्रनुसार बनाए गए ग्रन्थ तथा ्रनुसारी ग्रन्थोके प्रनुसार 
बनाए गये ग्रन्थ उनकी ही प्रवृत्ति रही । उनमें भी कालदोषसे दुष्टों हारा कितनेदही 
गरन्थोकी व्युच्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्थोका श्रभ्यासादि न ॒हीनेसे व्युच्छित्ति हई । तथा 
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पुनश्च, वह कहै कि - कषायोसे तो श्रसत्या्थं पद नः मिलाये, परन्तु ग्रन्थ 
करनेवालोको क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिये कोई अन्यथा ग्रथं भासित हो उससे श्रसत्यार्थं 
पद मिलाये, उसकी तो परम्परा चले ? । 


समाधान :~ मूल ग्रन्थकर्ता तो गणधरदेव हं, वे स्वयं चार ज्ञानके धारकं 
श्रीर साक्षात्‌ केवलीका दिव्यध्वनि-उपदेश सुनते ह, उसके म्रतिशयसे सत्याथं ही भासित 
होता है श्रौर उसहीके श्ननुसार ग्रन्थ बनाते हँ; इसलिये उन ्रन्थोमे तो श्रसत्याथं पद 
कैसे गुथ जायें ? तथा जो भ्रन्य भ्राचार्यादिक ग्रन्थ बनाते है, वे भी यथायोग्य सम्यगज्ञानके 
धारक ह श्रौरवे मूल ्रन्थोकी परम्परासे ग्रन्थ बनाते हँ। दूसरी नात यहदहैकि- 
जिन पदोका स्वयंको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना-करते नहीं, श्रौर जिन पदोका ज्ञान 
हो उन्हे सम्यरज्ञान प्रमाणसे ठीक गृूँंथते हं । इसलिये प्रथम तो एेसी सावधानीमें श्रसत्याथं 
पद गे जाते नही, भ्रौर कदाचित्‌ स्वयंको पूवं ग्रन्थोके पदोका प्रथं अन्यथा ही भासित 
हो, तथा अपनी प्रमाणतामें भी उसी प्रकार म्रा जाये तो उसका कुं सारा (वश) नहीं 
है; परन्तु एेसा किसीको ही भासित होतादहै सव ही को तो नहीं, इसलिये जिन्हे 
सत्यार्थ भासित हश्रा हो वे उसका निषेध करके परम्परा नहीं चलते देते । 

पुनश्च, इतना जानना कि ~ जिनको भ्नन्यथा जाननेसे जीवका बुरा हौ एेसे 
देव-गुरु-धर्मादिक तथा जीव-ग्रजीवादिक तत्त्वोको तो श्रद्धानी जनी प्रन्यथा जानते ही 
नहीं; इनका तो जेनशास्त्रोमे प्रसिद्ध कथन है । श्रौर जिनको भ्रमसे श्रन्यथा जानने पर 
भी जिन-पराज्ञा माननेसे जीवका बुरा न हो, एेसे कोई सूक्ष्म भ्र्थं हँ; उनमेसे किसीको 
कोई श्रन्यथा प्रमाणतामें लाये तो भी उसका विशेष दोष नहीं है । 

वही गोम्मटसारमे कहा है :- 

सम्माहृद्री जीवो उवद पवयणं तु सदृहदि । 
` सहहदि श्रसम्भावं श्रजारमारणो गुरुरियोगा १। (गाया २७ भीवकाष्ड) 

प्रथं :- सम्यग्हष्टि जीव उपदेशित सत्य व्रचनका श्रद्धान करता है प्रौर श्रजान- 
मान गुरुके नियोगसे श्रसत्यका भी श्रद्धान करता है - एेसा कहा है । 

पुनश्च, हमे भी विशेष ज्ञान नहीं है श्रीर जिन श्राज्ञा भंग करनेका वहुत मय दै, 
परन्तु इसौ विचारके वलसे ग्रन्थ करनेका साहस करते हँ । इसलिये इस ग्रन्यमें जैसा 
पुवं ग्रन्थोमे वणेन है वेसा ही वरेन करेगे ! अथवा कीं पूर्वं ग्रन्योमें सामान्य गूढ वर्णन 
था, उसका विशेष प्रगट करके वणेन यहां करेगे! सो इसप्रकार वर्णन करनेमे मतो 
बहुत सावघानी रसूंगा । सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अ्रथका श्रन्यया वणन हो 


} 
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करोध, मान, माया, लोम प्रत्यन्त तीत्र होनेपर ही होता है; किन्तु जैनधमंमेतो एसा 
कृषायवान होता नहीं हँ । 


प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थकर केवली, सो तो सर्वथा मोहके नाशसे सर्वकषायोसे 
हित ही हँ । फिर ग्रथकर्ता गणधर तथा श्राचार्य, , वे मोहक मंद उदयसे सर्वं बाह्याभ्यतर 
रिग्रहको त्यागकर महामंदकषायी हृए है; उनके उस मंदकषायके कारण किचित्‌ 
गुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पायी जाती है श्रौर कुछ प्रयोजन ही नहीं ह । तथा श्रद्धानी गृहस्थ 
पी कोड ग्रन्थ. बनते हँ वे भी तीव्रकषायी नहीं होते । यदि उनके तीव्रकषाय हो तो सरव 
्षायोका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाला जो जिनधर्मं उसमे रुचि कँसे होती ? प्रथवा 
गौ कोई मोहके उदयसे भ्रन्य कारय द्वारा कषायका पोषण करता है तो करो; परन्तु 
जन-ग्राज्ञा भेग करके अ्रपनी कषायका पोष करे तो जेनीपना नहीं रहता । 


इस प्रकार जिनधममें एेसा तीत्रकषायी कोई नहीं होता जो असत्य पदोकी रचना 
ग्रिके परका श्रौर भ्रपना प्ययि-पर्यायमें बुरा करे । 


प्रश्नं :~ यदि कोई जनाभास तीत्रकषायी होकर - श्रसत्यार्थं पदोको जेन-शास्त्रौमें 
मलाये ओ्रौर फिर उसकी परम्परा चलती रहै तो क्या किया जाय ? 


समाधान :- जैसे कोई सच्चे मोतियोके गहनेमें भूठे मोती मिला दे, परन्तु फलक 
हीं मिलती; इसलिये परीक्षा करके पारखी स्गाता भी नहीं है, कोई भोलाण'हो वही 
#तीके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्ही कोई 
छि मोतियोका निषेध करता है । उसी प्रकार कोई सत्या्थं पदोके समूहरूप जेनशास्नमें 
[सत्यां पद भिलाये; परन्तु जैनशास्त्रोके पदोमें तो कषाय मिटानेका तथा लौकिक कायं 
टानेका प्रयोजन है, मौर उस पापीने जो भ्रसत्यार्थं पद भिलाये है, उनमे कषायका 
षण करनेका तथा लौकिक-का्यं साधनेका प्रयोजन है, इस प्रकार प्रयोजन नहीं 
लता; इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं, कोई मृखं हो वही जंनशास्त्रके 
मसे ठगा जाता है, तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन श्रसत्या्ं 
दका निषेध करता है । 

दूसरी बात यह है कि ~ एसे तीव्रकषायी जँनाभास यहां इस निकृष्ट कालमेही 
ते है; उत्कृष्ट क्षेब-काल बहुत है, उनमे तो एसे होते नदीं । इसलिये जेनशास्वोमिं 
सत्यार्थ पदोंकी परम्परा नहीं चलती! - एेसा निश्चय करना । 


पहला भ्रधिकार |] { १५ 


न हो तो कीं श्रन्य प्रयोजनसहित व्याख्यान हौ उसका अ्नन्य प्रयोजन प्रगट करके विपरीत 
परवृत्ति कराये । पुनश्च, वक्ता कंसा होना चाहिये कि जिसे जिनग्राज्ञा भंग करनेका भय 
वहुत हो; क्योकि यदिरेसा नहींहोतो कोई श्नभिप्राय विचार कर सूत्रविरुढ उपदेश 
देकर जीवोका वुराकरे।सोही कहा दहै :- 


` बहू गरुरविज्जारिलयो श्रसुत्तभासी तहावि मृकत्तव्वो । 
जह वरमणिचजुत्तो चि हु विरघयरो विसहरो लोए 


श्रथं :- जो श्ननेक कषमादिक गण तथा व्याकरणादि विद्याका स्थान है, तथापि 
उत्सूव्रभाषी है तो छोडनेयोग्य ही है । जसे कि - उत्कृष्ट मरिसंयुक्त होने परभीस्पेदै 
सो लोकमें विषघ्न ही.का करनेवाला है । 


पुनश्च, वक्ता कंसा होना चाहिये कि जिसको शास्त्र वांचकर श्राजीविका श्रादि 
लौकिक-कायं साधनेकी इच्छान हो; क्योकि यदि -श्राशावान हो तो यथार्थं उपदेश नहीं 
दे सकता, उसे तो कुं श्रोताभ्रोके प्रभिप्रायके भ्रनुसार व्याख्यान करके श्रपना प्रयोजन 
साधनेका ही साधन रहै । तथा श्रोताग्रोसे वक्ताका पद उच्च है; परन्तु यदि वक्ता लोभी 
हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय श्रौर श्रोता उच्च हो । 


पुनश्च, वक्ता कंसा होना चाहिये कि जिसके तीत्र क्रोध-मान नीं हो; क्योकि 
तीव्र कोधी-मानीकी निन्दा होगी, श्रोता उससे उरते रगे, तव उससे श्रपना हित कंसे 
करेगे ? पन्च, वक्ता कंसा होना चाहिये किजोस्वयं ही नाना प्रष्न उठाकर स्वयंदही 
उत्तर दे; भ्रथवा म्नन्य जीव अ्रनेक प्रकारसे वहत वार प्रष्न करें तो मिष्ट वचनदहारा 
जिस प्रकार उनका सदेह दुरो उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयमे उत्तर देनेकी 
सामथ्यनदहौोतो एेसा कहे कि इसका मुभे ज्ञान नहींहै; क्योकि यदिएेसान होतो 
श्रोताग्रोका संदेह दूर नहीं .होगा, तव कल्याण कंसे हौगा ? श्रौर जिनमतकी प्रभावना 
भी नहीं हो सकेगी । 


` पुनश्च, वक्ता कंसा होना चाहिये कि जिसके अ्रनीतिरूप लोकनिद्य कार्योकी 
प्रवृत्ति न हो; क्योकि लोकनिद्य कार्योसि वह्‌ हास्यका स्थान दहोजाये, तव उसका वचन 
कौन प्रमाण करे ? वह्‌ जिन धर्मको लजाये । पुनश्च, वक्ता कंसा होना चाद्दिये कि 
जिसका कल हीननहो, अरंगहीन न हो, स्वर भेगन हो, मिष्ट वचन दहो, प्रुत्व 
हो; जिससे लोकमें मान्य दो - क्योकि यदिरेसा न होतो उसे वक्तापनेकी महंतता 
शोभे नहीं -एेसा वक्ता हो । वक्तामें ये गुण तो श्रवश्य चाहिये । 
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जाय तो विशेष बुद्धिमान हौ, वे उसे संवारकर शुद्ध करे - एेसीमेरी प्राथना है । 
इसप्रकार शास्ते करनेका निश्चय किया है । 


ग्रब यहाँ, केसे शास्त्र वांचने ~ सुनने योग्य हँ तथा उन शास्त्रोके वक्ता-श्ोता 
कंसे होने चाहिये उसका वणन करते हें । - 


वांचने-युनने योग्य शास्र 

जो शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करं वही शास्त्र वांचने-सुनने योग्य ह; क्योकि 
जीव संसारम नाना दुःखोसे पीडित हैँ । यदि शास्वरूपी दीपक द्वारा मोक्षमा्गको प्राप्त 
कर ले तो उस मागमे स्वयं गमन कर उन दु-लोसे मूक्तहों। सो मोक्षमार्गं एक 
वीतरागभाव है; इसलिये जिन शास्त्रौमे किसी प्रकार राग-दरेष-मोहभावोका निषेध करके 
वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया हो उन्हीं शास्त्रोका वांचना-सुनना उचित है । 
तथा जिन शास्त्रम श्ुगारभोग-कुतूहलादिकका पोषण करके रागभावका; हिसा- 
युद्धादिकका पोषण करके देषभावका; ्रौर भ्रतत्तवश्रद्धानका पोषण करके मोहभावं 
का प्रयोजन प्रगट किया हो वे शास्त्र नही, शस्त्र है; क्योकि जिन राग-दरेष-मोह भावोसे 
जीव भ्रनादिसे दुःखी हुभ्रा उनकी वासना जीवको बिना सिखलाये ही थी श्रौर इन शास्त 
द्वारा उन्हीका पोषण किया, भला होनैकी क्या शिक्षादी ? जीवका स्वभावे घातदही 
किया । इसलिये एसे शास्त्रोका वांचना-सुनना उचित नहीं है । 

यहाँ वांचना-सुनना जिस प्रकार कहा; उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, 
विचारना, लिखाना श्रादि कायें भी -उपलक्षणसे जान लेना । 

इसप्रकार जो साक्षात्‌ श्रथवा परम्परासे वीतरागभावका पोषण करे -एेसे शास्त्र 
ही का श्रभ्यास करने योग्य है। 
यक्ताकां स्वरूप | 

भ्रव.इनके वक्ताका स्वरूप कहते हैँ :- प्रथम तो वक्ता कंसा होना चाहिये किं 
जो जैनश्चद्धानमे दढ हो; क्योकि यदि स्वयं श्रश्रद्धानी हो तो ग्रौरोको श्रद्धानी कंसे करे ? 
श्रोता तो स्वयं ही से हीनबुदधिके धारक है, उन्दँं किसी युक्ति वारा श्रद्धानी कंसे करे ! 
प्रौर धद्धान ही सर्वं धर्म॑का मूल है+.। पुनश्च, वक्ता कंसा होना चाहिये कि जिसे विद्याभ्यास 
करनेसे शास्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट हई हो; क्योकि एसी शक्तिके विना वक्तापनेका 
ग्रधिकारी कैसेहो ? पुनश्च, वक्ता कंसा होना चाहिये किजो सम्यगज्ञान हारा सवं 
प्रकारके व्यवहार-निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहिचानता हो; क्योकि यदि एसा 


* दंसणमूलो धम्मो (दर्शनप्राभृत, गाथा २) 
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गुणौके धारक मनि व्रथवा श्रावक उनके मुखसे तो शास्त्र सुनना योग्य है, श्रौर पद्धति- 
वुदधिसे श्रथवा शास्त्र सुननेके लोभसे श्रद्धानादिगुणरहित पापी पुरुषोके मुखसे शास्त्र सुनना -. 
उचित नहीं है । कहा है कि :- 


तं जिणच्राणपरेण य धम्मो सोयव्व सुगुरुपासभ्मि । 
प्रह उचिश्रो सद्धाश्रो तस्सुवएसस्स कह्गाश्रो ॥ 


श्रथं :- जो जिनम्राज्ञा माननेमें सावधान है उसे निग्न्य सुगुरु ही के निकट धमं 
सुनना योग्य है, श्रथवा उन सुगुरु ही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानी श्रावक 
उससे धमं सुनना योग्य है । 


ेसा जो वक्ता 'धमेबुद्धिसे उपदेशदाता हो वही श्रपना तथा ्नन्य जीवोका भला 
करे । भ्रौर जो कषायवुद्धिसे उपदेश देता है वह्‌ श्रपना तथा ्रन्य जीवोका बुरा करता है - 
एसा जानना । 


इस प्रकार वक्ताका स्वसर्प कह । 


श्रोताका स्वरूप 

श्रव श्रोताका स्वरूप कहते हँ :- भली होनहार है इसलिए जिस जीवको एेसा 
विचार श्राताहैकिमै कौन हूं? मेराक्या स्वरूप दहै? यह्‌ चारित्र कंसे वन रहाहै? 
ये मेरे भाव होते हैँ उनका क्या फल लगेगा ? जीव दुःखीहोरहादहैसो दुःख दूर होनेका 
क्या उपाय है ? ~ मूको इतनी वातोका निणंय करके कु मेरा हित हो सो करना - 
एसे विचारसे उद्यमवन्त हुश्रा है । पुनश्च, इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेसे होती है एेसा 
जानकर अरति प्रीतिपूवेक शास्त्र सुनता है; कु पुना हो सो पृचछता है; तथा गुरुत्रोके 
कहे प्र्थको श्रपने भ्रन्तरद्धमे बारम्बार विचारता है रौर श्रपने विचारे सत्य भ्र्थोका 
निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है-एेसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप 
जानना । 

पुनश्च, जो जेनधर्मके गाढ श्रद्धानी हैँ तथा नाना शास्त्र सुननेसे जिनकी वुद्धि 
निर्मल हुई है तथा व्यवहार-निष्वयादिका स्वरूप भलीर्भाति जानकर जिस त्रथको सुनते 
है, उसे यथावत्‌ निश्चय जानकर प्रवधारण करते है; तथा जव प्रष्न उठ्ता टँ तव त्रति 
विनयवान होकर प्रष्न करते हैँ श्रथवा परस्पर अनेक प्र्नोत्तर कर वस्तु का निरय करते 
है; शास्त्राभ्यासमे अरति ्रासक्त है; धरमंबुद्धिसे निद कायेकि त्यागी हुए दरे उन 
शास्नोके श्रोता होना चाहिए 1 
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एेसा ही श्रात्मानुशासनमे कहा है :- 
पराज्ञः प्राप्तसमस्तशा््चहदयः प्रव्यक्तलोकस्थित्तिः, 
प्रास्ताशः प्रतिनापरः प्रशमवान्‌ प्रगेव शृष्टोत्तरः । 
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया, 
त्र याद्धमेकथां गणी गुखनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः १ ५॥। 
श्रथं ~ जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रोका रहस्य प्राप्त किया हो, लोक 
मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, भ्राशा जिसके भ्रस्त होगई हो, कांतिमन हो, उपशमी हो, 
परष्न करनेसे पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यतासे प्रष्नोको सहनेवाला हो, प्रथु हौ 
परकौ तथा परके द्वारा श्रपनी निन्दारहितपनेसे परके सनको हरनेवाला हो, गणनिधान 
हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हों - एेसा सभाका नायक धसंकथा कहे । 
पुनश्च, वक्ताका विशेष लक्षण एेसा है कि यदि उसके व्याकरण~न्यायादिक तथा 
बड़े-बड़े जेन शास्त्रोका विशेष ज्ञान हो तो विशेषरूपसे उसको वक्तापना शोभित हो । 
पुनश्च, एेसा भी हो; परन्तु अध्यात्मरस द्वारा यथां अपने स्वरूपका भ्ननुभव जिसको 
न हु्रा हो वह्‌ जिनधमेकु ममं नहीं जानता, पद्धतिहीसे वक्ता होता है । स्रध्यात्मरसमय 
सच्चे जिनधम॑का स्वरूप उसके द्वारा कंसे प्रगट किया जाये 2? इसलिये .श्रात्मन्नानी होतो 
सच्चा वक्तापना होता है, क्योकि प्रवचनसारमे एेसा कहा है कि ~ ग्रागसनज्ञान, तत्त्वाथं- 
श्रद्धान, संयमभाव ~ यह तीनों ग्रात्मन्ञानसे शून्य कायंकारी नहीं है । 
पुनश्च, दोहापाहृडमे एेसा कदा है :- 
पंडिय पंडिय पंडिय कण छखोडि वि तुस कडिया । 
पय अत्थं तुदसि परमत्थ ण जाणड मढोसि ॥ 
श्रथ :-हि पांडे! हे पांडे!) हे पांडे!!! त्रु कणको छोड़कर. तुस (भूसी) ही 
„ कूट रहा है; तू त्रं श्नौर शब्दम सन्तुष्ट है, परमाथ नहीं जानता; इसलिए मृखं ही है - 
एेसा कहा है । 
तथा चौदह विद्याग्रोमे मी पहले भ्रध्यात्मविद्या प्रधान कही है। इसलिये जो 
मरध्यात्मरसका रसिया वक्ता है, उसे जिनधरममं के रहस्यका वक्ता जानना । पुनश्च, जौ नुद्धि 
ऋद्धिक धारक हैँ तथा श्रवधि, मनःपर्येय, केवलज्ञानके घनी वक्ता है; उन्हं महान वक्ता 
जानना ! - एेसे वक्ताप्रोके विशेष गृण जानना । 
सो इन विशेष गृणोके धारी वक्ताका संयोग मिले तो वहत भला है ही, श्रीरन 
मिले तो श्रद्धानादिक गृणोके धारी वक्ताम्नौके मुखसे ही शास्त्र सुनना । इस प्रकारके 
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ही श्रघातिकर्मोकि उदय से उनका शरीररूपपुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिमित होता है, 
उसके द्वारा मोक्षमागंका प्रकाशन होता है । 

पुनश्च, गरणधरदेवोंको यह्‌ विचार राया कि जव केवलीसू्यका श्रस्तपना होगा 
तव जीव मोक्षमागंको कंसे प्राप्त करेगे ? श्रौर मोक्षमागं प्राप्त किये विना जीव दुःख 
स्हेगे; एेसी करुणावुद्धिसे ्ंगप्रकीणंकादिरूप ग्रन्थ वे ही हुए महान्‌ दीपक उनका उद्योत 
किया । 

पुनश्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक जलानेसे दीपको की परम्परा प्रवतंती है उसी 
प्रकार किन्हीं ्राचार्यादिकोनि उन ग्रन्थोसे ्रन्य ग्रन्थ बनाये ्रौर फिर उन परसे किन्हीने 
श्रन्य ग्रन्थ वनाये । इस प्रकार ग्रन्थ होनेसे ग्रन्थों की परम्परा प्रवततीरहै। मेँ भी पूवे 
ग्रन्थोसे यह ग्रन्थ बनाता हूं । 

पुनश्च, जिस प्रकार सूये तथा सवं दीपक वे मागे को एकरूप ही प्रकाशित 
करते ह, उसी प्रकार दिव्यध्वनि तथा स्वं म्रन्य हुवे मोक्षमागेको एकरूप ही प्रकाशित 
करते; सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमागेको प्रकाशित करतारहै। तथा जिस प्रकार प्रकाशित 
क्रनेपरमभी जो नेत्र रहित श्रथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हँ उनको मागे नहीं सूभता, 
तो दीपकके तो मागं प्रकाशकपनेका ग्रभाव हुभ्रा नहीं है; उसी प्रकार प्रगट करनेपरभी 
जो मनज्ञान रहित हैँ भ्रथवा सिथ्यात्वादि विकार सहित हँ उन्हें मोक्षमागं नहीं सूभता, 
तो ्रंथके तो मोक्षमागंप्रकाशकपनेका प्रभाव हुप्रा नहीं है । 

इस प्रकार इस ग्रथका मोक्षमागं प्रकाशक एेसा नाम साथक जानना । 

प्रशन :~ मोक्षमागेके प्रकाशक ग्रन्थ पहले तो धे ही, तुम नवीन ग्रन्थ किसलिये 
वनाते हो ? 

समाधान :~ जिस प्रकार बड़े दीपकोंका तो उद्योत वहुत तेलादिकके साधनसे 
रहता है, जिनके बहुत तेलादिककी शक्ति न हौ उनको छोटा दीपक जला देतो वे उसका 
साधन रखकर उसके उद्योतसे श्रपना कायं करे; उसी प्रकार वड ्रन्थोका तो प्रकाण 
बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके वहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है उनको द्धोरा 
ग्रन्थ वनाद तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे श्रपना कायं करर; इसलिये यह्‌ 
छोटा सुगम ग्रन्थ वनाते हैं । 

पुनश्च, यहाँ जौ मै यह्‌ भ्रन्य वनाता हूं सो कषायोसे ग्रपना मान वढानेके लिये 
ग्रथवा लोभ साघनेके लिये अथवा यश प्राप्त करनेके लिये श्रथवा अ्रपनी पद्धति रखनेके 
लिये नहीं बनाता हं । जिनको व्याकरण-जन्यायादिका,' नय-प्रमाणादिकका तथा विशेष 
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[ श्रोताभ्रोके विशेष लक्षण एसे हैँ - यदि उसे कृ व्याकरण-न्यायादिकका तथा 
बड़ जनशास्त्रोका ज्ञान हौ तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है । तथा एसा भी श्रोता हो, 
किन्तु उसे ्रात्मन्ञान न हूना हो तो उपदेशका ममं नहीं समम सके; इसलिये जो आत्म- 
जान हारा स्वरूपका श्रस्वादी श्रा है वह जिनधमेके रहस्यका श्रोतादहै। तथाजो 
प्रतिशयवन्त बुद्धिस भ्रथवा श्रवधि-मनःपर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना 1 
एसे श्रोताभ्रोके विशेष गुण हैँ । एेसे जिनशास्त्ोके श्रोता होना चाहिये । 


पुनश्च, शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा ~ एसी बुद्धिसे जो शास्त्र सुनते है, परन्तु 
ज्ञानकी मंदतासे विशेष सम नहीं पाते उनको पुण्यबन्ध होता है; विशेष कार्यं सिद्ध नहीं 
होता । तथा जो कूल प्रवृत्तिसे श्रथवा पद्धति बुद्धिसे अ्रथवा सहज योग वननेसे शास्त्र 
सुनते है, अ्रथवा सुनते तो हैँ परन्तु कुछ ्रवधारण॒ नहीं करते ; उनके परिणाम प्रनुसार 
कदाचित्‌ पुण्यबन्ध होता है, कदाचित्‌ पापबन्ध होता है। तथा जो मद-मत्सर भावसे 
शास्त्रे सुनते हँ श्रथवा तकं करनेका ही जिनका प्रभिप्रायरहै, तथा जो महंतताके हेतु 
श्रथवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते है, तथा जो शास्त्रतो सुनते हैँ 
परन्तु सुहाता नहीं है - एसे श्रोताग्नोको केवल पापबन्ध ही होता है । 

एेसा श्रोताग्रोका स्वरूप जानना । इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना भ्रादि 
जिनके पाया जाये उनका भी स्वरूप जानना । 

इस प्रकार शास्तरका तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा । सो उचित शास्रको 
उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सूनना योग्य है । 


मोक्षमारगप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता 

भ्रव, यह मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते दँ उसकी सार्थकता दिखाते हँ - 

इस संसार श्रटवीमे समस्त जीव है वे कममनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके 
दुःख उनसे पीडित हो रहे हैँ; तथा वहाँ सिथ्या-म्र॑धकार व्याप्त हो रहाहै, उप्त कारण 
वहसि मुक्त होनेका मागं नहीं पाते, तड़प-तडपकर वहाँ ही दुःख को सहते । 

ठेसे जीवोका भला होनेके कारणभूत तीर्थकर केवली भगवानरूपी सूरयका उदय 
हुश्रा; उनकी दिव्यध्वनिरूपी किरणौ दारा वहसे मक्त होनेका मागं प्रकाशित किया । 
जिस प्रकार. सूरयको एेसी. इच्छा नहीं है कि भै मागं प्रकाशित करू, परन्तु सहन ही उसकी 
किरणं फैलती ह, उनके द्वारा माका प्रकाशन होता है; उसी प्रक्रार केवली वीतराग 
इसलिये उनके ेसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्षमार्गं प्रगट करं, परन्तु सहन दी वैसे 
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दोहा ~ मिथ्याभाव श्रभावते, जो प्रगटं निजभाव । 
सो जयवंत रहौ सदा, यह्‌ ही मोक्ष उपाव ॥ 


ग्रव इस शास्त्रम मोक्षमागेका प्रकाश करते हैँ । वर्ह वन्धनसे षृटनेका नाम 
मोक्षहि। इस ्रात्माको कमेका बन्धन दहै श्रौर उस बन्धनसे ्रात्मादुनखीहोरहादै, 
तथा इसके दुःख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है, परन्तु सच्चा उपाय प्राप्त 
कयि विनादुःख दूर नहीं होता ग्रौर दुःख सहा भी नहीं जाता; इसलिये यह्‌ जीव 
व्याकुल हौ रहा है । 

इस प्रकार जीवको समस्त दुःखका मूलकारण कमवन्धन है । उसके प्रभावरूप मोक्ष 
है वही परमहित है, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है; इसलिये इस ही का 
इसे उपदेश देते हैँ । व्हा, जंसेवेयदहै सो रोग सहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान 
वतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुभ्रा है; तथा उस रोगके निमित्तसे उसके जो-जो 
श्रवस्था होती हौ वह्‌ बतलाता है 1 उससे उसको निश्चय होता है कि मुभेेसाही रोग है। 
फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय अनेक प्रकारसे वतलाता है भ्रौर उस उपायकी उसे 
प्रतीति कराता है - इतना तो वं्यका वतलाना है । तथा यदि वह्‌ रोगी उस्रका साधन करे 
तो रोगसे मुक्त होकर श्रपने स्वभावरूप प्रवतं, यह रोगीका कर्तव्य है । 

उसी प्रकार यहाँ कमबन्धनयुक्त जीवको प्रथम तो क्मवन्वनका निदान वतलाते है 
कि एेसे यह्‌ कमेवन्धन हुश्रा है; तथा उस क्मवन्धनके निमित्तसे इसके जो-जो श्रवस्या 
हयेती है वह बतलाते हैँ 1 उससे जीवको निश्चय होता है कि मूभे एसा ही कर्मवन्धन है । 
तथा उस क्मबन्धनके दूर होनेका उपाय ग्रनेकं प्रकारसे वतलाते ह श्रौर उस उपायकी इसे 
प्रतीति कराते हँ - इतना तो शास्त्रका उपदेश है । यदि यह्‌ जीव उसका तावन करेतो 
कर्मवन्धनसे मृक्त होकर प्रपने स्वभावरूप प्रवते, यह्‌ जीवका कत्तव्य ह 1 
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म्र्थोका ज्ञान नहीं है उनके इस कारण बडे ्रन्थोका श्रभ्यास तो बन नहीं सकता; तथा 
किन्हीं छोटे म्रन्थोका अ्रभ्यास बने तो भी यथार्थं अर्थं भासित नहीं होता ।- इस प्रकार इस 
समयमे मंदज्ञानवान्‌ जीव बहुत दिखायी देते है, उनका भला होनेके हेतु धर्मवुद्धिसे यह्‌ 
भाषामय ग्रन्थ बनाता हूं । 


पुनश्च, जिस प्रकार बड़ दरिद्रीको मवलोकनगीत चिन्तामरिकी प्राप्ति हो ओ्रौर 
वह्‌ अ्रवलोकन न करे, तथा जैसे कोठीको श्रमृत-पान केराये ग्रौर वह न करे; उसी प्रकार 
संसार पीडित जीवको सुगम मोक्षमागंके उपदेशका निमित्त बने श्रौर वह्‌ श्रभ्यास न करे 
तो उसके भ्रभाग्यकी महिमा हमसे तो नहीं हो सकती । उसकी होनहार ही का विचार 
करने पर ग्रपनेको समता ्रातीटहै। कहा दहै किः- 

साहीणे गुरजोगे जे ण चुरंतीह्‌ धम्मवयणाइ । 
ते धिदुदुद्रुचित्ता ग्रह चुहृडा भवभयविहुणा \1 

स्वाधीन उपदेशदाता गरुका योग मिलने पर भी जो जीव धम्मवचनोको नहीं सुनते 
वे धीठदहैँ श्रौर उनका दुष्ट चित्तहै। ग्रथवा जिस संसारभयसे तीर्थकरादि उरे उस 
संसारभयसे रहित हैँ वे बड़ सुभट है । 

पन्च, प्रवचनसारमें भी मोक्षसागेका अ्रधिकार किया है, वहाँ प्रथम भ्रागमज्ञान 
ही उपादेय कटा है । सो इस जीवका तो मुख्य कर्तव्य श्रागमज्ञान है । उसके होने से तत्त्वो 
का श्रद्धान होता है, तत्त्वोंका श्वद्धान होनेसे संयमभावहोतादहै, प्रौर उस ब्रागमसे 
म्रात्ज्ञानकी भी षाप्ति होती है; तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति होती है । 

पुनश्च, ध्मेके भ्रनेक श्रङ्घ हैँ उनमें एक ध्यान विना उससे ऊचा श्रौर धर्मका 
ग्ग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार प्रागम-ग्रभ्यास करना योग्य है । 

पुनश्च, इस ग्रन्थका तो वाचिना, सुनना, विचारा बहुत सुगम है ~. कोई 
व्याकरणादिकका भौ साधन नहीं चाहिये; इसलिये ग्रवश्य इसके भ्रभ्यास म प्रवर्तौ । 
तुम्हारा कल्याण होगा । 

~ इति श्रीमोक्षमागंप्रकाशक नामक शास्त्रम पीठवन्ध प्ररूपक 
प्रथम श्रधिकार समाप्त हृश्रा ।।१।। 
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एसा भ्रागममें कहा है तथा युक्तिसे भी एेसा ही संभव है कि ~ कर्मके निमित्त चिना 
पहले जीवको रागादिक कहे जायें तो रागादिकं जीवका एक स्वभाव हो जये; क्योकि 
परनिमित्तके विना हो उसीका नाम स्वभावरहै। 

इसलिये कमरंका सम्बन्ध प्रनादि ही मानना । 

यहा फिर प्रष्न है कि ~ न्यारे-न्यारे द्रव्य रौर भ्रनादिसे उनका सम्बन्ध -एेसा 
कंसे संभव है ? 

समाधान :- जसे मल ही से जल-दूधका, सोना-किट्टिकका, तुष-कणका तथा तेल- 
तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हृग्रा नहीं है; वैसे ही श्रनादिसे जीक- 
कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुभ्रा नहींदहै। फिर तुमने कहा - कसे 
संभव है ?" श्र॑नादिसे जिसप्रकार करई भिन्न द्रव्य है, वैसे ही कई मिले द्रव्य है; इस प्रकार 
संभव होनेमें कु विरोध तो भासित नहीं होता । 


फिर प्रए्न है कि ~ सम्बन्ध अ्रथवा संयोग कहना तो तव संभव है जव पहले 
भिन्न हों श्रौर फिर मिलें । यहाँ ग्रनादिसे मिले जीव-कर्मोका सम्बन्ध कंसे कटा है 


समाधान :- प्रनादिसि तो मिले थे; परन्तु वादमें भिन्न हुए तव जाना किं भिन्नथे 
तो भिन्न हुए, इसलिये पहले भी भिन्न ही थे - इस प्रकार प्रनुमानसे तथा केवलज्ञानसे 
प्रत्यक्ष भिन्न भासित होते हैँ । इससे, उनका वन्धन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। 
तथा उस सिन्नताकी श्रपेक्षा उनका सम्बन्ध अ्रथवा संयोग कहा है; क्योकि नये मिले, या 
भिचे ही हो, भिन्न द्रव्योके मिलापमें एेसे ही कना संभव है । 


इस प्रकार इन जीव-कमंका श्रनादि सम्बन्ध है । 


जीन श्रौर कर्मो की भिल्लता 

वहां जीवद्रव्य तो देखने-जाननेरूप चेतनागणका- धारक दै तथा इन्द्रियगम्य न 
होने योग्य ग्रमृत्तिक है, संकोच-विस्तार शक्तिसहित अ्रसंख्यातप्रदेणी एकद्रव्य दै ।! तथा 
कर्म है वह्‌ चेतनागणरदित जड है, ग्रौर मृत्तिक है, ग्रनन्त पुद्गलपरमागुुग्रोका पिण्ड है, 
इसलिए एकद्रव्य नहीं है । इस प्रकारये जीव ग्रौर कमं हँ - इतका म्रनादिसम्बन्ध है 
तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप नहीं होता ग्रौर कमेका कोई परमाणु जीवरूप नहीं 
होता; श्रपने-श्रपने लक्षणको धारण किये भिन्च-भिच् ही रते है। जंसे सोने-चादीका 
एक स्कध हो, तथापि पीतादि गणोको धारण किएसोना भिन्न रट्ता ह श्नौर श्ोतादि 
गृणोको धोरण कि चादौ भिन्त रहती हं - वैसे भिन्न जानना 1 
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क्मबन्धनका निदान 
सो यहाँ प्रथम ही कर्मेबन्धनका निदान बतलाते हैँ :- 


क्मबन्धन होनेसे नाना श्रौपाधिक भावोमे परिभ्रमरापना पाया जाता है, एकरूप 
रहना नहीं होता; इसलिये कर्मबन्धन सहित श्रवस्थाका नाम संसार-ग्रवस्था है! इस 
संसार-अ्रवस्थामे ग्रनन्तानन्त जीवद्रव्य हैँ वे श्रनादि ही से क्मबन्धन सहित हैँ । एेसा नही 
है कि पहले जीवन्याराथा `ग्रौर कर्म न्यारा था, बादमें इनका संयोग हुभ्रा। तो कंसे 
है? - जसे मेरुभिरि प्रादि कृत्रिम स्कन्धो भ्रनन्त पुद्गलपरमाणु श्रनादिसे एकबन्धनरूप 
है, फिर उनमेसे कितने ही परमाणु भिन्न होते है, कितने ही नये मिलते है, इस प्रकार 
भिलना-विच्ंडना होता रहता है । उसी प्रकार इस संसार मेँ एक जीवद्रव्य मरौर भ्रनन्त 
कर्मरूप पुद्‌गलपरमाणु उनका अ्रनादिसे एकबन्धनरूप है, फिर उनमें कितने ही क्म॑परमाणु 
भिन्न होते है, कितने ही नये मिलते ह । - इस प्रकार मिलना - विच्युडना होता रहता है । 


कमकि श्रनादिपनेकी सिद्धि 
यहाँ प्रश्न है क्ति ~ पुद्गलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तसे कर्मरूप होते हँ 
प्रनादि कर्मरूप कंसे हैँ ? . समाधान :- निमित्त तो नवीन कार्यं हो उसमे ही सम्भव दहै, 
प्रनादि भ्रवस्थामें निमित्तका कुं प्रयोजन नहीं है । जैसे - नवीन पुद्गलपरमारुग्रोका 
बधान तो स्निग्ध-रूक्ष गृणके प्रशो ही से होता है म्रौर मेरुमिरि श्रादि स्कन्धोमें श्रनादि 
पुद्गलपरमागगुग्रोका बधून है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन हैः? उसी प्रकार नवीन 
परमायुप्रोका कर्मरूप होना तो रागादिक हीते होता है ्रौर भ्रनादि पृद्गलपरमागुम्रोकी 
कर्मरूप ही श्रवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? तथा यदि श्रनादिमे भी निमित्त 
मानें तो श्रनादिपना रहता नहीं; इसलिये कर्मका बन्ध अ्रनादि मानना । सो तत््वप्रदीपिका- 
प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्यामे जो सामान्यज्ञेयाधिकार है वहा कहा है ~ रागादिकका 
कारणतो प्रव्यकमंहै श्रौर द्रव्यकमंका कारण रागादिक दँ । तव वहाँ तकं कियाहै 
कि -एेसे तो इतरेतराश्रयदोष लगता है - वह उसके प्राध्रित, वहु उसके श्राधित, कहीं 
रुकाव नहीं है । तब उत्तर एेसा दिया है :- 
नेवं श्रनादिप्रसिद्धद्रन्यकम्मंसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात्‌ ।* 

. अर्थं ~ इस प्रकार -इतरेतराश्रयदोष नहीं है; क्योकि श्रनादिका स्वयंसिद्ध 

द्रव्यकसेका सम्बन्ध है उसका वहाँ कारणपनेसे ग्रहण किया है । 


*#* न हि अनादिप्रसिद्द्रव्यकर्मामिसम्बद्धस्यात्मनः प्राक्तनद्रव्यक्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात्‌ । 
~ प्रवचनसार टीका, गाया १२९१ 
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तथा चार भ्रघातिया कमं है, उनके निमित्तसे इस ब्रात्माको वाह्य सामग्रीका 
सम्बन्ध वनता है । वहाँ वेदनीयसे तो शरीरम श्रथवा शरीरसे वाद्य नानाप्रकार सुख- 
दुःखके कारण परद्रव्योका संयोग जुडता है; प्रायसे अ्रपनी स्थिति पयेन्त प्राप्त शरीरका 
सम्बन्ध नहीं चूट सकता; नामसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हँ; ग्रौर गोत्रसे 
उच्च-नीच कुलकी प्राम्ति होती है। 


इस प्रकार ग्रघाति कमंसि बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके दारा मोहू-उदयका 
सहकार होनेपर जीव सुखी-दुःखी होता है । रौर शरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके 
प्रमूत्तत्वादिस्वभाव अ्रपने स्व-प्रथको नहीं करते - जंसे कोई शरीरको पक्डे तो ्रात्माभी 
पकड़ा जाये । तथा जवतक कमेका उदय रहता है तवतक वाह्य सामग्री वसी हौ वनी रहे, 
ग्रन्था नहीं -हौ सके ~ एेसा इन अ्रघाति कर्मोका निमित्त जानना । 


निर्बल जडकर्मो दारा जीवके स्वभावका घात तथा बाह्य सामग्री मिलना 


यहाँ कोई प्रश्न करे कि-कमं तो जड हैं, कुछ वलवान्‌ नहीं हँ; उनसे जीवके 
स्वभावका घात होना व बाह्य सामग्रीका मिलना कंसे संभव दहै ? 


समाधान :- यदि कमं स्वयं कर्ता होकर उद्यमसे जीवके स्वभावका घात करे, वाह्य 
सामग्रीको मिलावे तव तो कर्मके चेतनपना भी चाहिये ्रौर वलवानपना भी चाहिये; सो 
तो है नही, सहज दी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । जव उन कर्मोका उदयकाल हो; उस 
कालमें स्वयं ही भ्रात्मा स्वभावरूप परिणमन नहीं करता, विभावरूप परिणमन करता दै, 
तथा जो श्नत्य द्रव्यै वे वैसे ही सम्बन्धरूप होकर परिणमित होते हं । 


जसे - किसी पुरुषके सिर पर मोहनक्षल पड़ी टै उससे वह पुरुष पागल हुश्रा ; वरहा 
उस मोहन्रल को ज्ञान भी नहीं था श्रौर वलवानपना भी नहीं था, परन्तु पागलपना उस 
मोहनध्ल ही से हुम्रा देखते हँ । वहाँ मोहनद्रलका तो निमित्त टै श्रौर पुरुप स्वयंही 
पागल हुश्रा परिणमित होता है - एेसा ही निमित्त-नैमित्तिकं वन रहा है 1 


तथा जिस प्रकार सूयेके उदयके कालमे चकवा-चकवियो का संयोग हौता है; वहां 
रात्रिम किसीने देषवुद्धिसे वलजवरी करके म्रलग नहीं किये ह, दिनम किसीने कर्णा- 
वुद्धिसे लाकर मिलाये नहीं है, सूर्योदयका निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते दँ । एेसाही 
निमित्त-नैमितिक वन रहा है। उसदही प्रकार कमंका भी निमित्त-नैमित्तिक भाव 
जानना ! ~ इस प्रकार केमेके उदयसे श्रवस्या है । 
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श्रमिक आत्मासे पतिक कर्मोका बंधान किस प्रकार होता है ? 

यहां प्रष्न है कि ~ मूतिकःमू्तिकका तो बंधान होना बने, म्रमूतिक-मूतिकका 
बधान कंसे बने ? 

समाधान :- जिस प्रकार व्यक्त-इन्द्रियगम्य नहीं हैँ एेसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त 
इन्द्रियगम्य हैँ एेसे स्थूल पुद्गल - उनका बंधान होना मानते हैँ; उसी प्रकार जो इन्दियगस्य 
होने योग्य नहीं है एेसा भ्रमूतिक श्रात्मा श्रौर इन्दरियगम्य होने योग्य सूतिक कमं ~ इनका 
भी बधान होना मानना । तथा इस बंधानमें कोई किसीको करता तो है नहीं । जब तक 
बधान रहै तब तक साथ रहँ ~ बिच नहीं, म्रौर कारण-कार्यपना उनके बना रहै; इतना ही 
यहां ब॑धान जानना । सो मूतिक-प्रमूतिकके इस प्रकार ब॑धान होनेमें कुं विरोध है नहीं । 


इस प्रकार जसे एक जीवको श्रनादि कम॑सम्बन्ध कहा उसी प्रकार भिन्न-भिन्न 
श्रनत जीवों के जानना । 


चात्ति-श्रघात्ि कमे श्रौर उनका कायं 

तथा वे कमं ज्ञानावरणादि भेदोंसे श्राठ प्रकारके है । वहाँ चार घातिया कमोकि 
निमित्तसे तो जीवके स्वभावका धातहोता दै। ज्ञानावरण-दशेनावरणसे तो जीवके 
स्वभाव जो ज्ञान-दशेन उनकी व्यक्तता नहीं होती; उन कमकि क्षयोपशमके श्रनुसार 
किचित्‌ ज्ञान-दशेनकी व्यक्तता रहती दहै । तथा मौहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं है 
ठेसे मिथ्याश्द्धान व क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। 
तथा भ्रन्तरायसे जीवका स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर््य॑रूप वीर्यं उसकी व्यक्तता नहीं 
होती; उसके क्षयोपृशमके अ्ननुसार किचित्‌ शक्ति होती हे । 

इस प्रकार घातिया कमोकि निमित्तसे जीवके स्वभावका घात प्रनादि हीसेहुम्रा 
है। रेसा नहींदहै कि पहले तो स्वभावरूप शुद्ध श्रात्मा.था, पश्चात्‌ कमं-निमित्तसे 
स्वभावघात होनेसे श्रणुदध हुश्रा । 

यहाँ तकं है कि ~ घात नाम तो प्रभावका है; सो जिसका पहले सद्भाव हौ उसका 
प्रभाव कहना बनता है । यहाँ स्वभावका तो सद्भाव है ही नही, घात किसका किया ? 

समाधान :- जीवम श्रनादि ही सें एेसी शक्ति पायी-जाती है कि कर्मका निमित्त 
नहो तो केवलकज्ञानादि श्रपने स्वभावरूप प्रवतं; परन्तु श्रनादिदही से कर्मका सम्बन्ध 
पाया जाता है, इसलिये उस शक्तिकी व्यक्तता नहीं हुई । श्रतः शक्ति-परपेक्षा स्वभाव है, 
उसका व्यक्त न होने देनेकी ्रपेक्षा घात किया कहते है । 
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वगंणासे एक वन्धान होनेकी शक्ति होती है, उसका नाम योग है । उसके निमित्तसे 
प्रति समय कर्मरूप होने योग्य श्रनन्त परमायु्रों का ग्रहण होता है । वहाँ श्नल्पयोग हो 
तो थोडे परमागुश्रोका ग्रहण होता है ग्रौर बहुत योग हौ तो वहत परमारुश्रोका ग्रहण 
होता है । तथा एकसमयमें जो पृद्गलपरमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मलप्रकृतियोका 
ग्रौर उनकी उत्तरप्रकृतियोका जैसे सिद्धान्तमे कहा वैसे वटवारा होता है । उस वटवारेके 
ग्रनुसार परमाणु उन प्रकृतियोरूप स्वयं ही परिमित होते हैँ । 


विशेष इतना कि योग दो प्रकारका है ~ शुभयोग, म्रशुभयोग । वहु धर्मके म्ंगोमें 
मन-वचन-कायकौ प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होतारहै ग्रौर भ्रध्मके श्रगोमें उनकी प्रवृत्ति 
होनेपर श्रश्ुभयोग होता है । वर्ह शुभयोग हो या प्रणुभयोग हो, सम्यक्त्व प्राप्तं किये 
विना घातियाकर्मोकी तो सवं प्रकृतियोक। निरन्तर बन्ध होता ही रहता है । किसी समय 
किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुए विना नहीं रहता । इतना विशेष है कि मोहनीयके हास्य- 
शोक युगलमे, रति-्ररति युगलमे, तीनों वेदोमे एक कालमें एक-एक ही प्रकृतिका वन्ध 
होता है । 

` तथा श्रघातियाकर्मोकी प्रकृतियोमे शुभयोग होनेपर सातावेदनीय भ्रादि 

पुण्यप्रकृतियोका बन्ध होता है, श्रशुमयोग होनेपर श्रसातवेदनीय प्रादि पापप्रकृतियोका 
बन्ध होता है, मिश्रयोग हौनेपर कितनी ही पृण्यप्रकतियों का तथा कितनी दही पाप- 
प्रकृतियोंका बन्ध होता है । 

इस प्रकार योगके निमित्ते कर्मोका श्रागमन होता दहै। इसलिये योग दहै वह्‌ 
श्राव है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हे कमेपरमारुुश्रोका नाम प्रदेश है, उनका वन्ध 
हुश्रा ग्रौर उनमें मूल-उत्तर प्रकृतियों का विभाग भ्रा; इसलिये योगों द्वारा प्रदेशवन्ध 
तथा प्रकृतिवन्धका होना जानना । 


कषधायसे स्थिति श्रौर श्रनुभाग बन्ध 


तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व कोधादिक भाव होते है, उन सवका नाम सामान्यतः 
कषाय है ! उससे उन कर्म॑प्रकृतियों कौ स्थिति वंधतती है । वहां जितनी स्थिति वधे उसमे 
ग्रा्ाधाकालको छोडकर पश्चात्‌ जवतक वधी स्थिति पूणं हो तवतक प्रति समय उस 
प्रकृति का उदय भ्राता ही रहता है । वहाँ देव-मनुष्य-तिर्यचायुके विना श्रन्य सवं घातिया- 
प्रघातिया प्रकृतियोका, अ्रल्प कषाय होनेपर थोडा स्यितिवन्ध होता है, वहत कयाय होने 
प॒र वहत स्थितिवन्ध होता है । इन तीन श्रायुका ्रल्प कषायसे वहूत श्रौर चहुत कपायते 
श्रल्प स्थितिवन्धं जानना । 
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नवीन बन्ध विचार 

वरहा नवीन बन्ध कंसे होता है सो कहते हैँ ~ जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेषपटलसे 
जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालम प्रभाव है, तथा उस मेषपटलके मन्दपनेसे 
जितना प्रकाश प्रगट है वह्‌ उस सूर्यके स्वभावका भ्रंश है - मेघपटलजनित नहीं हे [ उसी 
प्रकार जीवका ज्ञान-दशन-वीयं स्वभाव रहै; वहु ज्ञानावरण, दशनावरण, भ्रन्तरायके 
निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमे भ्रभाव है । तथा उन कमोकि 
क्षयोपशमसे जितने ज्ञान, दशन, वीर्यं प्रगट हैँ वह॒ उस जीवके स्वभावका प्रंशही है, 
कर्मजनित श्रौपाधिकभाव नहीं हं । सो एसे स्वमावके भ्रंशका श्रनादिसे लेकर कभी ग्रभाव 
नहीं होता । इस ही के द्वारा जीवके जीवत्वपने का निश्चय किया जाता हं कि यह्‌ देखने- 
वाली जाननेवाली शक्तिके धरती हुई वस्तु हं वही ्रात्मा है। 


तथा इस स्वभावसे नवीन कमेका बन्ध नहीं होता; ` क्योकि निजस्वभाव ही बन्धका 
कारणहो तो बन्धका द्ूटना कंसेहो ? तथा उन कमोकि उदयसे जितने ज्ञान, दशन, 
वीयं श्रभावरूप हैँ उनसे भी बन्ध नहीं हे ; क्योकि स्वयं ही का श्रभाव होनेपर स्रन्यको कारण 
कंसेहो ? इसलिये ज्ञानावरण, दशनावरण, म्रन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन 
कमेबन्धके कारण नहीं है| 

तथा मोहनीय कमेके द्वारा जावको श्रयथाथ-श्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव होता 
हं तथा क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय होते हँ! वे यद्यपि जीवके भ्रस्तित्वमय हँ 
जीवसे भिन्न नहीं है जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिणमनरूप ही वे कार्यं हैँ; तथापि 
उनका होना मोहकर्मके निमित्तसे ही है, कमनिमित्त दुर होनेपर उनका प्रभाव ही होता 
है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नही, श्नौपाधिक भाव हँ । तथा उन भावों द्वारा नवीन 

ध्‌ होता है; इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्न भाव वन्धके कारण हैँ । 

तथा श्रघातिकमेकि उदयसे बाह्य सासग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो जीवके 
प्रदेशोसे एकक्षेत्रावगाही होकर एक वंधानरूप होते हैँ ग्रौर धन, कृटम्बादिक श्रात्मासे 
भिन्नरूप हँ इसलिये वे सब बन्धके कारण नहीं है; क्योकि परद्रव्य बन्धका कारण नहीं 
होता ! उनमें श्रात्माको ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते हें बही बन्धका कारण जानना । 


योग ओर उससे होनेवाले प्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध 
तथा इतना जानना कि नामक्मेके उदयसे शरीर, वचन ग्रौर मन उत्पन्न हीते ह; 
उनकी चेष्टाके निमित्तसे श्रात्माके प्रदेशोका चंचलपना होता है, उससे भ्रात्मा को पुद्गल- 
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उसी प्रकार कषाय होनेपर योगार से ग्रहण किया हुभ्रा कम॑वगेणारूप पुद्गल- 
पिण्ड ज्ञानावरणादि प्रक्‌ृतिरूप परिणमत होता है । तथा उन कर्मपरमायु्रोमे यथायोग्य 
किसी प्रकृतिरूप थोड़े प्रौर किसी प्रकृतिरूप बहुत परमाणु होते हैँ । तथा उनमें करई 
परमायु्रौका सम्बन्ध वहुत काल ग्रौर कदयोका थोडे काल रहता है । तथा उन परमाणुश्रौमे 
कर्द तो श्रपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हँ श्रौर कई थोड़ी णक्ति 
रखते हँ । वर्ह एेसा होनेमें किसी कर्मवगंणारूप पुद्गलपिण्डको ज्नानतोहै नहींकि्ै 
इस प्रकार परिणमन करू तथा श्रौर भी कोई परिणमन करनेवाला नहींदहै; एेसादही 
निमित्त-नमित्तिक भाव वन रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। 

से तो लोकम निमित्त-नैमित्तिक बहुत ही वन रहै हैँ। जैसे मंत्रनिमित्तसे 
जलादिकमें रोगादि दूर करनेकी शक्ति होती दै तथा ककरी ्रादिमें सर्पादि रोकनेकी शक्ति 
होती है; उसी प्रकार जीवभावके निमित्तसे `पुद्गलपरमाणुग्रोमे ज्नानावरणादिरूप शक्ति 
होती है । यहाँ विचार कर श्रपने उद्यमे कायं करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वैसा निमित्त 
वननेपर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहाँ ज्ञानका कुद प्रयोजन नहीं दै । 


इस प्रकार नवीन बन्ध होनेका विधान जानना । 


सत्तारूप कर्मो की श्रवस्या 


श्रव, जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हैँ उनका जवतक उदयकाल न प्राये 
तबतक जीवके प्रदेशोसे एकक्षेत्रावगाहुरूप वंधान रहता है । वहां जीवभावके निमित्तसे 
करई प्रकतियोकी ्रवस्थाका पलटनाभी हो जाता है । वहां कई अ्नन्य प्रकतियोके परमाणु 
थे वे संक्रमणरूप होकर अन्य प्रकतियोके परमाणु हो जायें । तथा कई प्रक्‌ तिर्योकी स्थिति 
ग्रौर अरनुभाग बहुत थे सो श्रपकर्षण होकर थोडे हो जायें, तथा करई प्रकृतियोको स्थिति 
एवं अ्रन॒भाग थोडेथे सो उत्कषंण होकर वहत हो जायें । इस प्रकार पूर्वमे वेधे हए 
परमागुश्रोकी भी जीवभावोका निमित्त पाकर श्रवस्था पलटती है, ग्रौर निमित्तनवनेतो 
नहीं पलटे, ज्योकी त्यो रहे । 

इस प्रकार सत्तारूप कमं रहते हँ । 


कर्मो की उदयरूप अवस्या 
तथा जव क्म॑प्रकतियोका उदयकाल म्राये तव स्वयमेव उन प्रकतियोके अ्रनभागके 


ग्रनुसार कायं वने, कमं उन कार्यो को उत्पन्न नहीं करते 1 उनका उदयकाल श्राने प्र्‌ वह्‌ कार्य 
वनत्ता है - इतना ही निमित्त-नैमित्तिक संवेध जानना } तथा जिक्न सरमय फल उत्पन्न हुम्रा 


२८ | [ मोक्षमा्गप्रकाशक 


तथा उस कषाय द्वारा ही उन कमंप्रकृतियोमें भ्रनुभाग शक्तिका विशेष होता है । 
वहां जंसा अ्नुभागवन्ध हो वैसा ही उदयकालमें उन प्रकृतियौका बहुत या थोड़ा फल 
उत्पन्न होता है । वहाँ घाति कर्मोकी सर्व॑प्रकृतियोमे तथा प्रघाति कर्मोकी पापप्रकृतियोमे तो 
परस्प कषाय होनेपर श्रत्प प्ननुभाग बंता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत भ्रनुभाग ब्रंधता 
है; तथा पुण्य-प्रकृतियोमे श्रल्प कषाय होनेपर बहुत प्रनुभाग बेँधता है, बहुत कषाय होनेपर 
थोड़ा श्रनुभाग बेंधता है । 

इस प्रकार कषायो द्वारा कर्मप्रकृतियोके स्थिति-परनुभागका विशेष हुभ्रा; इसलिये 
कषायो दारा स्थितिबन्ध भ्ननुभागवन्धका होना जानना । 

यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है श्नौर उसमे थोड़े कालपर्यन्त थोड़ी उन्मत्तता 
उत्पन्न करने की शक्तितो वह मदिरा हीनपनेको प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा 
है शओ्रौर उसमे बहुत कालपर्यन्त बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है तो वहु मदिरा 
प्रधिकपनेको प्राप्त है; उसी प्रकार बहुत भी कमंप्रकृतियो के परमाणु है ग्रौर उनमें थोड़े .. 
कालपयंन्त थोड़ा फल देनेकी शक्ति है तो वे कमंप्रकृतियांँ हीनताको प्राप्त हँ, तथा थोडे 
भी कमंप्रकृतियोके परमाणु हँ श्रौर उनमें बहुत कालपर्यन्त बहुत फल देनेकी शक्ति है तो 
वे करम॑प्रकृतियाँ अ्रधिकपनेको प्राप्त हैँ । 

इसलिए योगों हारा हुए प्रकृतिबन्ध-प्रदेशबन्ध बलवान्‌ नहीं है, कषायो दारा किया 
गया स्थितिबन्ध अ्नुभागवन्ध ही बलवान्‌ है; इसलिये मुख्यरूपसे कषायको ही वन्धका 
कारण जानना । जिन्हं बन्ध नहीं करना हौ वे कषाय नहीं करं । 
ज्ञानहीन जड-पुद्गल परमाणुग्रोंका यथायोग्य प्रकृतिरूपं परिणमनः 

ग्रब यहाँ कोई प्रष्न करे कि ~ पुद्गल परमाणु तो जड़ दै, उन्हें कुछ ॒ज्ान नदी 
है; तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होकर परिणमन करते दै? 

समाधान :- जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा ग्रहण किया श्रा मोजनरूप पुद्गलपिण्ड 
मांस, शुक्र, शोणित श्रादि धातुरूप परिणमित होता है । तथा उस भोजनके परमागुभ्रोमे 
यथायोभ्य किसी धातुरूप थोड़े नौर किसी धातुरूप बहुत परमा होते है । तथा उनमें 
कई परमागुग्रोका सम्बन्ध बहुत काल रहता है, कदयोका थोड़े काल रहता है । तथा उन 
परमाणुश्नोमे करई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते ह, करई थोड़ी शक्ति 
रखते है । वहाँ एेसा होनेमे कोई भोजनरूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो नदींहैकि मँ इस 
प्रकार परिणामन करू तथा रीर भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं दै; एसा ही निमित्त- 
तैमित्तिकभाव हो रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है । 
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उसके अनन्तर समयमे उन कर्मरूपपुद्गलोको अ्रनुभाग शक्तिका श्रभाव होनेसे कर्मत्वपनेका 
ग्रभाव होता है, वे पुद्गल ग्रन्य पर्यायरूप परिणमित होते है - इसका नाम सविपाक निर्जरा है । 


इसप्रकार प्रति समय उदय होकर कर्मं खिरते है । 


कर्मत्वपनेकी नास्ति होनेके पीखे वे परमाणु उसी स्कधमे रहँ या अलग हो जायें - 
वु प्रयोजन नहीं रहता । यहाँ इतना जानना कि :- इस जीवको प्रति समय श्रनन्त 
परमाणु बधते हैँ; वहाँ एक समयमे वषे हुए परमाय भ्राबाधाकालको छोड़कर श्रपनी 
स्थितिके जितने समय हों उनमे क्रमसे उदयमें श्राते हैँ । तथा बहुत समयो मे बंधे परमाणु 
जोकि एक समयमे उदय प्राने योग्यै वे इकट्ठे होकर उदयमें प्राते हैँ। उन सब 
परमायुभ्रोका श्रनुभाग मिलकर जितना श्ननुभाग हो उतना फल उस कालम उत्पन्न होता 
है । तथा ्रनेक समयमे बंधे परमाणु बंधसमयसे लेकर उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप श्रस्तित्वको 
धारण कर जीवसे सम्बन्धरूप रहते हैँ । 


इसप्रकार कर्मो की बन्ध-उदय-सत्तारूप श्रवस्था जानना । वहाँ प्रतिसमय एक 
समयप्रबद्धमात्र परमाणु बधते हँ तथा एक समयप्रबद्धमात्रकी निजंरा होती है । उढ्गृण 
हानिसे गुरित समयप्रबद्धमात्र सदाकाल सत्तामें रहते है । 


सो इन सबका विशेष श्रागे कमं श्रधिकारमें लिखेगे बहमंसे जानना । 


द्रव्यकमं व भावकमंका स्वरूप श्रोर प्रवृत्ति 
तथा इस प्रकार यह्‌ कमं है सो परमायुरूप श्ननन्त पृद्‌गलद्रव्यो से उत्पन्न किया 
हरा काये है, इसलिये उसका नाम द्रव्यकमं है । तथा मोहके निमित्तसे भिध्यात्व- 
क्रोधादिरूप जीवके परिणाम हैँ वह यशुद्धभावसे उत्पन्न किया हृश्रा कायं है, इसलिये 
इसका नाम भावकं है । द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकमं होता है श्नौर भावकर्मके निमित्तसे 
द्रव्यकर्म॑का बन्ध होता है । तथा द्रव्यकर्मसे भावकम श्नौर भावकमंसे द्रव्यकमं - इसी 
प्रकार परस्पर कारणका्य॑मावसे संसारचक्रमे परिश्रमण होता हे । 


इतना विशेष जानना कि :- तीव्र-मंद बन्ध होनेसे या संक्रमणादि हौनेसे या 
एककालमें बंधे श्रनेककालमे या प्रनेककालमें वधे एककालमे उदय प्रानेमे किसी कालमें 
तीव्र उदय भ्राये तब तीत्रकषाय हो, तब तीव्र ही नवीन वन्ध हौ; तथा किसी कालम मंद 
उदय श्राये तव मंद कषायहो, तव मंदही वन्धहो। तथा उन तीव्र-मंदकषायों हीके 

परनुसार पूरव वेधे कर्मोका भी संक्रमणादिक होतो हौ । 
दूस प्रकार श्ननादिसे लगाकर धाराप्रवाहरूप द्रव्यकमं श्रौर भावकमंकी प्रवृत्ति जानना। 


दुसरा अधिकार | | ३३ 
मतिज्ञानको पराधीन प्रवृत्ति 


वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है; वह्‌ शरीरके श्रगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, 
स्पशेन ये द्रव्यइन्दरयां ग्रौर हृदयस्थानमें ्राठ पंखुरियोके फुले कमलके श्राकारका द्रव्यमन - 
इनकी सहायतासे ही; जानता है । जसे - जिसकी ष्टि मंदहो वह्‌ ग्रपने नेवद्राराही 
देखता है परन्तु चश्मा लगनेपर ही देखता है, बिना चश्मेके नहीं देख सकता । उसी 
प्रकार भ्रात्माका ज्ञान मंदहै, वहु ग्रपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तु द्रव्यइन्द्रिि तथा 
मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके विना नहीं जान सकता । तथा जिस प्रकार 
नेत्र तो जसेके तसे है, परन्तु चश्मेमें कु दोष हृभ्रा हो तो नहीं देख सकता अ्रथवा थोडा 
दीखतादहैयाश्रौरका ग्रौर दीखता है; उसी प्रकार ग्रपना क्षयोपशम तो जंसाकातैसारहैः 
परन्तु द्रव्यदन्द्रिय तथा मनके परमाणु भ्रन्यथा परिणमित हए हों तो जान नहीं सकता 
ग्रथवा थोडा जनता है श्रथवा श्रौरका ग्रौर जानता है | क्योकि द्रव्यइन्िय तथा मनरूप 
परमारगुश्रोके परिणमनको श्रौर मतिज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये उनके 
परिणमनके भ्रनुसार ज्ञानका परिणमन होता है । उसका उदाहरण ~ जैसे मनुष्टादिकको 
बाल-वरृद्ध-प्रवस्थामे द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता हैः; 
तथा जसे शीत वायु भ्रादिके निमित्ते स्पशेनादि इन्द्रियोके ग्रौर मनके परमाणु म्नन्यथा 
होः तब जानना नहीं होता श्रथवा थोडा जानना होता है । 


तथा इस ज्ञानको ग्रौर बाह्य द्रव्योको भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता 
है । उसका उदाहरण - जैसे नेत्रइन्द्रियको श्र॑धकारके परमाणु श्रथवा फला भ्रादिके 
परमाणु या पाषाणाव्कि परमाणु राड त्रा जायें तो देख नहीं सकती । तथा लाल कच 
श्राडा राजये तो सव लाल दीखता है, हरित श्राडा भ्रयेतो हरित दीखता है- 
इस प्रकार प्रन्यथा जानना होता है । 


तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि श्राड़े प्रा जाये तो बहुत दीखने लग जाता है । 

प्रकाश, जंल, हिलब्वी कच इत्यादिके परमार श्राड़े ्रायेतो भमी जैसेका तैसा दीखता 

है । इस प्रकार भ्नन्य इन्द्रियों तथा मनके भी यथासम्भव जानना । मंत्रादिकके प्रयोगसे 

प्रथवा मदिरापानादिकसे श्रथवा भूतादिकके निमित्तसे नहीं जानना, थोड़ा जाननाया 
ग्रन्यथा जानना होता है । इस प्रकार यह्‌ ज्ञान बाद्यद्रन्यके भी भ्राधीन जानना । 


तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह्‌ प्रस्पष्ट जानना होता है; दुरे कंसा 
ही जानता है, समीपसे कंसा ही जानता है, तत्काल कंसा ही जानता है, जाननेमं वहत 


३२ ] [ सोक्षमगेप्रकाशक 


तथा वहसि छह महीना भ्राठ समयसे छहसौ श्राठ जीव निकलते है, ये निकलकर 
ग्रन्य पर्यायोंको धारणा करते । वे पृथ्वी, जल, रग्नि, पवन, प्रत्येकं वनस्पत्तिरूप 
एकेच्दिय पर्यायोमे तथा दो इच्िय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्ियरूप पर्यायों मे श्रथवा नारक, 
तिर्यच, मनुष्य, देवरूप पंचेन्दरिय पर्यायोमें भ्रमण करते हैँ । वहाँ कितने ही काल भ्रमा 
कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका नाम इतरनिगोद है । 

तथा वहं कितने ही काल रहकर वहसे निकलकर अनन्य पययिोमे भ्रमरा करते 
है । वहाँ परिश्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी श्रादि स्थावरोमें ग्रसंख्यात कलत्पमात्र है, 
ग्रौर द्रीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त व्रसोमे साधिक दो हनार सागर है, इतरनिगोदमें ढाई 
पुद्गलपरावतेनमात्र है जो कि श्रनन्तकाल दै । इतरनिगोदसे निकलकर कोई स्थावर 
पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैँ । 


इस प्रकार एकेद्द्रिय पर्यायोमे उत्कृष्ट परिभ्रसणकाल प्रसंख्यात पुद्‌गलपरावतंन- 
मात्र है तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अतम्‌हुते काल है । इस प्रकार श्रधिकांश तो एकेन्दरिय 
पर्यायोका ही धारण करना है, ्रन्य पय्योंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत्‌ जानना । 


इस प्रकार इस जीवको श्ननादिसे ही कममबन्धनरूप रोग हस्रा है । 
इति कमेवन्धननिदान वणनम्‌ । 
कमंबन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवकी श्रवस्था 
इस क्मबन्धनरूप रोगके निमित्त से जीवकी केसी प्रवस्था हो रही है सो कहते हैँ :- 


ज्ञानावररण-दशंनावरण कमोदियजन्य श्रवस्था 
प्रथमतो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वहु सबके सामाव्य-विशेष स्वरूपको 


प्रकाशित करनेवाला है । जो उनका स्वर ग्रपनेको प्रतिभासितदहो, उसीका 
नाम चैतन्य है । वहां सामान्यस्वरूप प्र. ` होने का. १ है, विशेषस्वरूप 
प्रतिभासित होनैका ` ह) ९ { ` स्वेगृणपर्यायसदहित 
सर्वं पदार्थोको ८५. । ^. देवे- शक्ति श्रात्मामें सदा 
काल है; परन्तु - „ न ह - उसके निमित्तसे 
इस शक्तिका `. 1 ७ ५ मतान्‌ -भुतन्नान 
पाया जातादहै ग्रौर >+ है 


ग्रौर कदाचित्‌ चनु“ 
इनकी भी 
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मतिन्लानकी पराधीन प्रवृत्ति 


वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है; वह शरीरके भ्रंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, 
स्पशन ये द्रव्यइन्द्रियाँ रौर हृदयस्थानमें म्रार पंसुरियोके फले कमलके ्आकारका द्रव्यमन - 
इनकी सहायतासे ही; जानता है । जंसे - जिसकी हृष्टि मंददहो वह्‌ म्रपने नेत्रहारादही 
देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, बिना चश्मेके नहीं देख सकता । उसीः 
प्रकार भ्रात्माका ज्ञान मंदहै, वहु ग्रपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा 
मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके विना नहीं जान सकता । तथा जिस प्रकार 
नेत्र तो जंसेके तंसे है, परन्तु चश्मेमे कु दोष हृश्रा हो तो नहीं देख सकता भ्रथवा थोडा 
दीखता दहै या ग्रौरका श्रौर दीखता है; उसी प्रकार ्रपना क्षयोपशम तो जंसाका तैसादहै, 
परन्तु द्रव्यइन्दरिय तथा मनके परमाणु ्रन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता 
ग्रथवा थोडा जानता है म्रथवा श्रौरका भ्रौर जानता है । क्योकि द्रव्यइन्रिय तथा मनरूप 
परमाणुश्रोके परिणमनको श्रौर मतिन्ञानको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये उनके 
परिणमनके भ्रनुसार ज्ञानका परिणमन होता है । उसका उदाहरण - जैसे मनुष्यादिकको 
बाल-वृद्ध-्रवस्थामे द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता हैः; 
तथा जसे शीत वायु श्रादिके निमित्तसे स्पशनादि इन्द्रियोके श्रौर मनके परमाणु श्रन्यथा 
हों तब जानना नहीं होता अ्रथवा थोडा जानना होता है । 


तथा इस ज्ञानको भ्रौर बाह्य द्रव्योको भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता 
है । उसका उदाहरण - जसे नेव्रइन्द्रियको अ्र॑धकारके परमाणु भ्रथवा फला भ्रादिके 
परमाणु या पाषाणादिकि परमाणु श्राड़ भ्रा जायं तो देख नहीं सकती । तमा लाल कच 
श्राडा भ्राजये तो सब लाल दीखता है, हरित श्राडा भ्रायेतो हरित दीखता है- 
इस प्रकार श्रन्यथा जानना होता है । 


तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि श्राड़े भ्रा जाये तो बहुत दीखने लग जाता है। 

प्रकाश, जंल, हिलन्वी कचि इत्यादिके परमाणु श्राड़ प्राये तो भी जैसेका तैसा दीखता 

है) इस प्रकार श्रन्य इन्द्रियो तथा मनके भी यथासस्भव जानना । मंत्रादिकके प्रयोगसे 

ग्रथवा मदिरापानादिकसे अथवा भूतादिकके निमित्तसे नहीं जानना, थोड़ा जाननाया 
ग्रन्यथा जानना होता है । इस प्रकार यह्‌ ज्ञान बाह्यद्रव्यके भी ब्राधीन' जानना । 


तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह्‌ भ्रस्पष्ट जानना होता है; दूरसे कंसा 
ही जानता है, समीपे कंसा ही जानता है, तत्काल कंसा ही जानता है, जाननेभं वहत 
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तथा वहसि छह महीना श्राठ समयमे छहसौ श्राठ जीव निकलते ह, वे निकलकर 
ग्रन्य पययोंको धारण करते हैँ । वे पृथ्वी, जल, भ्रभ्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप 
एकेच्द्िय पर्यायोमे तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्िय, चार इन्द्रियरूप पर्यायो में ्रथवा नारक, 
तिर्यच, मनुष्य, देवरूप पंचेच्दिय पययोमें रमण करते हैँ । वरहा कितने ही काल भ्रमरा 
कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका नाम इतरनिगोद है । 


तथा वहां कितने ही काल रहकर वहसि निकलकर अन्य पय्योँमे भ्रमण करते 
हैँ । वहां परिश्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी ग्रादि स्थावरोमें ग्रसंख्यात कत्पमाच्र है, 
ग्रौर द्रीच्दरियादि पचेन्िय पयन्त त्रसौमे साधिकदो हजार सागर है, इतरनिगोदमे ढाई 
पुद्गलपराव्तंनमात्र है जो कि श्रनन्तकाल है । इतरनिगोदसे निकलकर कोई स्थावर 
पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैँ | 

इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोमे उत्कृष्ट परिश्रमणकाल श्रसंख्यात पुद्गलपरावतंन- 
मात्र है तथा जघन्य तो सर्वत्र एक श्रत्ते काल है । इस प्रकार श्रधिकांश तो एकेन्द्रिय 
पर्यायोका ही धारण करना है, श्नन्य प्ययोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत्‌ जानना । 

इस प्रकार इस जीवको श्रनादिसे ही कमबन्धनरूप रोग हुत्ना है । 

इति कमंबन्धननिदान वणनम्‌ । 


कर्म॑बन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवक श्रवस्था 
इस कमेबन्धनरूप रोगके निमित्त से जीवकी कंसी श्रवस्या हो रही है सो कहते है :- 


ज्ञानावररण-दशंनावरख कमेदियजन्य श्रवस्या 

प्रथम त्तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह्‌ सबके सामान्य-विशेष स्वरूपको 
प्रकाशित करनेवाला है । जो उनका स्वरूप हो वैसा भ्रपनेको प्रतिभासितहो, उसीका 
नास चैतन्य है । वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन दहै, वि शेषस्वरूप 
प्रतिभासित होनेका नाम ज्ञान रै। एसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सवेगुणपर्यायसहित 
स्वं पदार्थोको प्रत्यक्ष युगपत्‌ विना किसी सहायताके देखे-जाने एेसी शक्ति ्रात्मामें सदा 
काल है; परन्तु ्रनादि दही से ज्ञानावरण, दशंनावरणका सम्बन्ध है - उसके निमित्ते 
इस शक्तिका व्यक्तपना नहीं होता । उन क्कि क्षयोपशमसे किचित्‌ मतिज्ञान-शरुतन्नान 
पाया जाता है ओरौर कदाचित्‌ श्रवधिज्ञान भी पाया जाता दै, श्रचक्षुद्ंन पाया जाता 
ग्रौर कदाचित्‌ चक्षुदर्शन व श्रवधिदशेन भी पाया जाता दै) 


इनकी सी प्रवृत्ति कसी है सो दिखाते ह । 
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वहां एकेन्द्ियादिक भ्रसंज्ञी जीवोंको तो अ्ननक्षरात्मके ही श्रुतज्ञानदहै रौर संज्ञी 
पचेन्द्रियोके दोनों हैँ । यह्‌ श्रुतज्ञान दहै सो ग्रनेक प्रकारसे पराधीन एसे मतिज्ञानके भी 
श्राधीन दै तथा भ्नन्य ्रनेक कारणोके म्राधीन है; इसलिए महा पराधीन जानना । 


अवधिज्ञान, मनःपययनज्ञान, केवलज्ञानकी प्रवृत्ति 

म्रब, ्रपनी मयदिके श्रनुसार कषेत्र-कालका प्रमाण लेकर रूपी पदार्थोको स्पष्ट- 
रूपसे जिसके हारा जाना जाय वह श्रवधिज्ञान है । वह्‌ देव, नारकियोमे तो सबको पाया 
जाता दहै ग्रौर संज्ञी पचेन्दिय तिर्य॑च तथा मनृष्योके भी किसीको पाया जाता है । अरसंज्नी- 
परयत जीवोके यह होता ही न्हींदहै। सो यह भी शरीरादिक पुद्गलोंके प्राधीनदै। 
ग्रवधिके तीन भेद हैँ - १. देशावधि, २. परमावधि, २३. सवविधि । इनमें थोड क्षेत्र-कालकी 
मर्यादा लेकर किचित्‌मात्र रूपी पदार्थोको जाननेवाला देशावधि दहै, सो ही किसी जीवके 
होता है । 

तथा परमावधि, सर्वावधि ग्रौर मनःपयय - ये ज्ञान मोक्षमागंमे प्रगट होते है; 
केवलज्ञान मोक्षरूप है इसलिये इस श्रनादि संसार-म्रवस्थामें इनका सद्भाव ही नहीं है । 


इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। 


चक्षु-ग्रचकषु-प्रवधि-केवलदशंनकी प्रवृत्ति 
` श्रव, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विषयोका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमें 

मतिन्ञानसे पूवं जो सत्तामात्र श्रवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदशंन 
तथा श्रचक्षुदशेन है । वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दशंन होनेकां नाम तो चक्षुदशंन है; वहतो 
चौदन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोको ही होता हं । तथा स्पशेन, रसना, घ्राण, श्रोत्र - इन चार 
इन्द्रियों श्रौर मन दवाराजो दशेन होता है उसका नाम भ्रचक्षुदशेन है; वह्‌ यथायोग्य 
एकेच्दरियादि जीवोको होता है 1 

प्रव, भ्रवधिके विषयोका सम्बन्ध होने पर अ्रवधिज्ञानके पूवं जो सत्तामात्र 
श्रवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम. म्रवधिदशेन है। यह्‌ जिनके अवधिज्ञान 
सम्भव है उन्ींको होताहै) 

यह चक्षु, ग्रचक्षु, अ्रवधिदशेन है सो मतिज्ञान व अ्रवधिज्ञानवत्‌ पराधीन जानना । 
तथा केवलदशंन सोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है । 

इस प्रकार दशंनका सद्भाव पाया जाताहै। 
६3 
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देर हो जाये तब कसा ही जानता है, किसीको संशय सहित जानता है, किसीको अन्यथा 
जानता हे, किसीको किचित्‌ जानता है ~ इत्यादिरूपसे निर्मल जानना नहीं हो सकता । 


इस प्रकार यह मतिज्ञान पराधीनता सहित इद्द्रिय-मन दारे प्रवर्तता है । उन 
इन्द्रियो दवारा तो जितने क्षेत्रका विषय हौ उतने कषेत्रम जो वत्तमान स्थूल श्रपने जानने 
योग्य पुद्गल स्कन्ध हों उन्हीको जानता है । उनमें भी श्रलग-्रलग इन्द्रियों द्वारा प्रलग- 
ग्रलग कालम किसी स्कन्धके स्पर्शादिकका जानना होता है । तथा मन द्वारा श्रपने जानने 
योग्य किचित्‌मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्तीं श्रथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-म्ररूपी द्रव्यो 
म्रौर पर्यायो कौ भ्रत्यन्त भ्रस्पष्टरूपसे जानता है । सो भी इच्ियो द्वारा जिसका ज्ञान हुभ्रा 
हो श्रथवा जिसका श्रनुमानादिक किया होउसदही को जान सकता है । तथा कदाचित्‌ 
ग्रपनी कल्पना ही से श्रसत्‌को जानता है। जसे स्वप्नमें श्रथवा जागते हए भी.जौ 
कदाचित्‌ कहीं नहीं पाये जाते एसे म्राकारादिकका चितवन करता है श्रौर जैसे नहीं हैँ वसे 
मानता है । इसप्रकार मन दारा जानना होता है । सो यह्‌ इन्द्रियों व मनद्वाराजो ज्ञान 
होता है उसका नाम मतिज्ञान है। 

यहाँ पृथ्वी, जल, श्रग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्दरियोके स्पशं ही का ज्ञानहै; 
लट, शंख रादि दो इन्द्रिय जीवोको स्पशं, रसका ज्ञान है; कीडी, मकोडा भ्रादि तीन इन्द्रिय 
जीवोको स्पशं, रस, गंधका ज्ञान है; भ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक चौइन्द्िय जीवोंको स्पशं 
रस, गंध, वरेका ज्ञान है; मच्छ, गाय, कबुतर, इत्यादिक तिर्यच श्रीर मनुष्य, देव, 
नारकी यह पंचेन्दरिय हैँ ~ इन्दं स्पशं, रस, गंध, वणं, शब्दोका ज्ञान है । तिर्यचोमं करई 
संज्ञी है - कर प्रसंज्ञी है । वहाँ संज्ञि योके मनजनित ज्ञान है, भ्रसंज्ञियोके नहीं है। तथा 
मनुष्य, देव, नारको संज्ञी ही है उन सवके मनजनित ज्ञान पाया जाता है । 

इस प्रकार मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जानना । 


श्रुतज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति 

प्रव, मतिज्ञान द्वारा जिस भ्र्थको जाना हौ उसके सम्बन्धसे म्न्य श्रथंको जिसके 
हारा जाना जाये सौ श्रुतज्ञान है । वह दो प्रकारका है - १. त्रक्षरात्मक २. प्रनक्षरात्मक । 
जैसे वट", यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मतिज्ञान हुप्रा; उनके सम्बन्धसे 
घट-पदार्थका जानना हृश्रा सौ श्रुतज्ञान दै । इस प्रकार भ्रन्य भी जानना। ४ 
गरक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तथा जसे स्पशं दवारा शीतका जानना हृश्रा वह तो मतिज्ञान ठ; 
उसके सम्बन्धसे "यह हितकारी नहीं है इसलिये माग जाना" इत्यादिलूप ज्ञान हृश्रा सौ 
श्रुतज्ञान है । इस प्रकार स्नन्य भी जानना । यह्‌ त्ननक्षरात्मक नृतज्ञान है । 
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उसी प्रकार इस जीवके सवंको देखने-जाननेकौ शक्ति है 1 तथः उसे कम॑ने रोका 
ग्रौर इतना क्षयोपशम हुभ्रा कि स्पर्शादिक विषयोको जानो या देखो, परन्तु एक कालमें 
एक ही को जानो या देखो । वहाँ इस जीवके सवंको देखने-जाननेकी शक्ति तो द्रव्य-म्रपेक्षा 
पायी जाती है; अ्रन्य कालमें सामथ्यं हो, परन्तु वत्तंमान सामथ्येरूप नहीं है, क्योकि भ्रपने 
योग्य विषयोँसे अ्रधिक विषयोको देख-जान नहीं सकता 1 तथा भ्रपने योग्य विषयोंको 
देखने-जाननेकी पर्याय-ग्रपेक्षा वत्तंमान साम्यंरूप शक्ति है, क्योकि उन्ँ देख-जान सकता 
है; तथा व्यक्तता एक कालमे एक ही को देखने या जाननेकी पायी जाती है । 


यहाँ फिर प्रष्नटै कि-एेसातो जाना; परन्तु क्षयोपशमतो पाया जाता 
ग्रौर बाह्य इद्द्रियादिकका भ्रन्यथा निमित्त होने पर देखना-जानना नहीं होता या थोडा 
होतादैयाम्रन्यथाहोतारहै, सोरेसा होने पर क्मदही का निमित्ततो नहीं रहा? 


समाधान :- जसे रोकनेवालेने यह्‌ कहा कि पाँच भ्रामोमेसे एक ग्रामको एक 
दिनमे जाघ्रो, परन्तु इन किकरोको साथ लेकर जाग्र । वहां वे किकर भ्नन्यथा परिणमित 
होतो जानानदहो या थोडा जानाहौ या ग्रन्यथा जाना हो; उसी प्रकार कमकाएेसाही 
क्षयोपशम हुश्रा है कि इतने विषयोमे एक विषयको एक कालमे देखो या जानो; परन्तु 
इतने बाह्य द्रव्योका निमित्त होने पर देखो-जानो । वहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमत 
होतो देखना-जानना नहो याथोडाहौ या भ्रन्यथा हो । एेसा यह कर्मके क्षयोपशम 
ही का विशेष है, इसलिये कमं ही का निमित्त जानना 1 जैसे किसीको ्र॑धकारके परमाणु 
ग्रा श्राने पर देखना नहीं हो ; उल्लू, बिल्ली भ्रादिको उनके म्राड़े भ्राने पर भी देखना 
होता है -सो एेसा यह्‌ क्षयोपशम ही का विशेष है । जैसा-जसा क्षयोपशम होता है वैसा- 
वैसा ही देखना-जानना होता है । 

इस प्रकार इस जीवके क्षयोपशमज्ञानकी प्रत्ति पायी जाती है । 

तथा मोक्षमागेमें ्रवधि-मनःपयेय होते है वे भी क्षयोपशमन्ञान ही है, उनको भी 


इसी प्रकार एक कालमे एकको प्रतिभासित करना तथा परद्रव्यका म्राधीनपना जानना । 
तथा जो विशेष है सो विशेष जानना । 


इस प्रकार ज्ञानावरण-दशेनावरणके उदयके निमित्तसे बहुत ज्ञान-दशेनके श्रंशोका 
तो श्रभाव है ग्रौर उनके क्षयोपशमसे थोडे अ्रंशोका सद्भाव पाया जाता है । 


मोहनीय कर्मोदयजन्य अवस्था 
इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व भ्रौर कषायभाव होते हैँ । 
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इस प्रकार ज्ञान-दशेनका सद्भाव ज्ञानावरण, दशेनावरणके क्षयोपशमके श्रनुसार 
होता है । जब क्षयोपशम थोड़ा होता ह तब ज्ञान-दशंनकी शक्ति थोड़ी होती है; जब 
बहुत होता है तब बहुत हीती है । तथा क्षयोपशमसे शक्ति तो एसी बनी रहती है, परन्तु 
परिणमन दवारा एक जीवको एक कालमें एक विषयका ही देखना श्रौर जानना होता है । 
इस परिणमन ही का नाम उपयोग है । वहाँ एक जीवको एक कालमें या तो ज्ञानोपयोग 
होता है पा दशंनोपयोग होता है । तथा एक उपयोगके-भी एकं भेदकी प्रवृत्ति होती है 
जसे - मतिज्ञान हो तव भ्रन्य ज्ञान नहीं होता । तथा-एक भेदमें भी एक विषयमे ही 
प्रवृत्ति होती है । जसे ~ स्पशेको जानता है तब रसादिकको नहीं जानता । तथा एक 
विषयमे भी उसे किसी एक प्रद्खमें ही प्रकृति होती हं । जैसे ~ उष्णस्पशंको जानता है 
तब रूक्षादिकको नहीं जानता । 

इस प्रकार एक जीवको एक कालम एक ज्ञेय ्रथवा हश्यमे ज्ञान ग्रथवा दशनका 
परिरमन जानना । एेसा ही दिखायी देता हं । जब सुननेमे उपयोग लगा हो तव नेत्रके 
समीप स्थित भी पदाथं नहीं दीखता । इस ही प्रकार प्नन्य प्रवृत्ति देखी जाती हं 1 


तथा परिणमनमे शीघ्रता बहुत ह । उससे किसी कालम ठेसा माननेतेहैकि 
युगपत्‌ भी श्रनेक विषयोका जानना तथा देखना होता ह, किन्तु युगपत्‌ होता नहीं है, रमसे 
ही होता ह, संस्कारबलसे उनका साधन रहता हँ । जंसे ~ कौएके नैत्रके दो गोलकं हँ 
पतली एक हँ वह्‌ फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकोका साधन करती हः; उसी प्रकार 
इस जीवके द्वार तो श्रनैक हैँ श्रौर उपयोग एक है, वह्‌ फिरता शीघ्र है, उससे सवं हारोका 
साधन रहता ह । 

यहं पर्न ह किं ~ एक कालमे एक विषयका जानना श्रथवा देखना होता हँ तो 
इतना ही क्षयोपशम हरा कहो, बहुत क्यों कहते हो ? श्नौर तुम कहते हौ कि क्षयोपशमसे 
शक्ति होती है तो शक्ति तो श्रात्मामें केवलज्ञान-दशंनकी भी पायी जाती हं) 


समाधान :- जसे किसी पुरुषके वहत ग्रामो गमन करनेकी शक्ति ह । तथा उसे 
किसीने रोका श्रौर यह्‌ कहा कि पांच म्रामोमे जाग्रो, परन्तु एक दिनम एक ग्रामको 
जाश्नो । वहाँ उस पुशुषके बहत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य-अ्पेक्षा पायी जाती. है; म्रन्य 
कालम सामर्थ्यं हो, परन्तु वत्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है - क्योकि वर्तमानमें प्च ग्रामोसे 
ग्रधिक अ्रामोमे गमन नहीं कर सकता । तथा पाँच ग्रामोमें जनेकी पर्याय-ग्रपेक्षा वत्तमान 
सामर्यरूप शक्ति है, क्योकि उनमें गमन कर सक्ता हं; तथा व्यक्तता एक दिनमें एक 


ग्रासको गमन करनेकी ही पायी जाती हं) 
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पदाथे किसी प्रकार परिणमित हुए, श्रपनेको वहु परिणमन बुरा लगा तब श्रन्यथा 
परिणमित कराके उस परिणमनका बुरा चाहता है । 

इसप्रकार क्रोधसेे बुरा चाहनेकी इच्छातो हो, बुरा होना भवितन्य भ्राधीन है । 

तथा मानका उदय होनेपर पदाथंमें स्रनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता 
है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है; मल, ध्रूल भ्रादि श्रचेतन पदार्थोमिं धृणा तथा निरादर 
ग्रादि से उनकी हीनता, श्रपनी उच्चता चाहता है । तथा पुरुषादिक सचेतन पदार्थोको 
काना, श्रपने श्राधीन करना इत्यादिरूपसे अ्रपनी हीनता, उनकी उच्चता चाहता है । 
तथा स्वयं लोकमें जसे उच्च दिखे वसे श्य गारादि करना तथा धन खच करना इत्यादिरूपसे 
प्रौरोको हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है । तथा भ्रन्य कोई श्रपनेसे उच्च काये करे 
<से किसी उपायसे नीचा दिखाता है ग्रौर स्वयं नीचा कायं करे उसे उच्च दिखाता है । 


इसप्रकार मानसे श्रपनी महंतताकी इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्य श्राधीन है 1 


तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदाथंको इष्ट मानकर नाना प्रकारके लों 

दारा उसकी सिद्धि केरना चाहता है 1 रत्न सुवरणदिक ्रचेतन पदार्थोकी तथा स्त्री, दासीः 
दासादि सचेतन पदार्थोकी सिदधिके भ्रथं ्रनेक छल करता है । ठगनेके श्रथं श्रपनी श्रनेक 
ग्रवस्थाएं करता है तथा भ्रन्य भ्रचेतन-सचेतन पदार्थोकी श्रवस्था बदलता है । इत्यादि रूप 
छलसे म्रपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है । 

इस प्रकार मायासेे इष्टसिद्धिके प्रथं छल तो करे, परन्तु इष्टसिद्धि होना भांवतव्य 
श्राधीन है । 

तथा लोभका उदय होने पर पदार्थो को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है । 
वस्त्राभरण, धन-धान्यादि ब्रचेतन पदार्थोकी तृष्णा होती है; तथा स्त्री-पुत्रादिक चेतन 
पदार्थोकी तृष्णा होती है। तथा श्रपनेको या श्रन्य सचेतन-ग्रचेतन पदार्थोको कोर 
परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हे उस परिमनरूप परिणमित करना चाहता है । 

इस प्रकार लोभसे इष्ट प्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इष्ट प्राप्ति होना 
भवितव्यके भ्राधीन है । 

इस प्रकार क्रोधादिके उदयसे श्रात्मा पुरिमित होता है। 


वरहा ये कषाय चारं प्रकारके हैँ 1 १. भ्रनन्तानुबन्धी, २. भ्रप्रव्याख्यानावरण, 
३. प्रत्यार्यानावरण, ४. संज्वलन 1 वहाँ (जिनका उदय होनेपर भ्रात्माको सम्यक्त्व न 
हो, स्वरूपाचरणचारित्र न हो सके वे श्रनन्तानुबन्धी कषाय हैँ 1* ) जिनका उदय होनेपर 
* यह्‌ पक्ति मुलभ्रतिमे नहींहै। 
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दशंनमोहरूप जीवकी श्रवस्था 

वर्हां दशंनमोहके उदयसे तो मिथ्यात्वभाव होता है, उससे यह्‌ जीव भ्रन्यथा 
प्रतीतिरूप म्रतत्त्वश्चद्धान करता ह । जैसा हं व॑सा तो नहीं मानता श्रौर जसा नहीं है वैसा 
मानता हं । म्रमूतिक प्रदेशोका पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादियुरोका धारी ्रनादिनिधन वस्तु श्राप 
हं; श्रौर मूतिकं पुद्गलद्रव्योका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोँसे रहित जिनका नवीन संयोग 
हस्रा एेसे शरीरादिक पुद्गल पर हैँ; इनके संयोगरूप नानाप्रकारकी मनुष्य तिर्यचादिक 
पययिं होती हँ - उन पर्यायोमे ्रहंबुद्धि धास्ण करता है, स्व-परकरा भेद नहीं कर सकता, 
जो पर्याय प्राप्त करे उस दही को भ्रापरूप मानता है। 


तथा उस पर्ययम ज्ञानादिकदहैँवेतो ्रपने गुण दहै, रौर रागादिक है वे ्रपनेको 
कमंनिमित्तसे ग्ओौपाधिकभाव हृए है, तथा वरणादिक हैँ वे शरीरादिक पुद्गलके गुण है ्रौर 
शरीरादिकमे वणदिकोका तथा परमाणुश्नोका नानाप्रकार पलटना होता है वह्‌ पुद्गलकी 
श्रवस्थाहै; सो इन सबही को श्रपना स्वरूप जानता दहै, स्वभाव-परभावका विवेक नहीं 
हो सकता । 


तथा मनुष्यादिक पर्यायोमे वुदरम्ब-धनादिकका सम्बन्ध होता है वे प्रत्यक्ष श्रपनेसे 
भिन्न रह तथा वे श्रपने श्राधीन नहीं परिणमित होते तथापि उनमें ममकारकरताटै कि 
येमेरेहँ। वे किसी प्रकार भौ श्रपने होते नही, यह्‌ ही म्रपनी मान्यतासे ही श्रपने मानता 
है । तथा मनुष्यादि पर्यायं मे कदाचित्‌ देवादिकका या तत्त्वोका भ्रन्यथा स्वरूप जौ कल्पित 
किया उसकी तो प्रतीति करता ह परन्तु यथार्थं स्वरूप जसा हं वसी प्रतीति नहीं करता । 


इस प्रकार दशनमोहुके उदयसे जीवको श्रतत््वश्वद्धानरूप मिथ्यात्वभाव होता ह । 
जह तीव्र उदय होता ह वहाँ सत्यश्चद्धानसे बहुत विपरीत श्रद्धान होता हं । जव मंद उदय 
होता है तब सत्यश्चद्धानसे थोडा विपरीत श्रद्धान होता ह । 


चारि त्रमोहुरूप जीवकी श्रवस्था 

जव चारित्रमोहके उदयसे इस जीवको कषायभाव होता ह तव यह्‌ देखते-जानते 
हुए भी परपदार्थोभिं इष्ट-प्रनिष्टपना मानकर क्रोधादिक करता हं । 

वहां कोधका उदय होनेपर पदा्थोमिं श्रनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता हं । 
कोई मन्दिरादि प्रचेतन पदाथ बुरे लगे तव तोडने-फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा 
चाहता है तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थं वरे लगे तव उन्हें वघ-वन्धनादिसे या मारनेसे 
दुःख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है । तथा श्राप स्वयं श्रयवा म्रन्य सचेतन-प्रचेतन 
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इस प्रकार मोहके उदयसे मिथ्यात्व श्रौर कषायभाव होतेहैःसोये ही संसारके 
मूल कारण हैँ । इन्हींसे वत्तमान कालमें जीव दुःखी है, ग्रौर श्रागामी कर्मबन्धके भी कारण 
येही है । तथा इन्हीका नाम रागदरेष-मोह है। वहाँ मिथ्यात्वका नाम मोह है; क्योकि 
वहाँ सावधानीका म्रभावहै। तथा माया, लोभ कषाय एवं हास्य, रति ग्रौर तीन वेदोका 
नाम राग है; क्योकि वहाँ इष्टबुद्धि से श्रनुराग पाया जाता है! तथा क्रोध, मान कषाय 
म्रौर भ्ररति, शोक, भय, जुगुप्साग्रोका नाम द्वेष है; क्योकि वहाँ त्रनिष्टबुद्धिसे द्वेष पाया 
जाता है । तथा सामान्यतः सभीका नाम मोह है; क्योकि इनमे सवंत्र असावधानी पायी 
जाती है । 

अंत रायकमोदियजन्य श्रवस्था 


तथा म्रतरायके उदयसे जीव चाहेसो नहीं होता। दान देना चाहे सो नहीं 
दे सकता, वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग 
करना चाहे सो नहीं होता, भ्रपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रगट करना चाहे सो प्रगट नहीं 
हो सकती । इस प्रकार ग्र॑तरायके उदयसे जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसीके 
क्षयोपशमसे किचित्‌मात्र चाहा हु्रा भी होता है । चाह तो बहुत है, परन्तु किचित्‌मातर 
दान दे सकतारहै, लाभहोतारहै, ज्ञानादिक शक्ति प्रगट होतीहै; वहाँ भी श्रनेक बाह्य 
कारण चाहिये । 

दस प्रकार घातिकमोकि उदयसे जीवकी अ्रवस्था होती है। 


वेदनीयकर्मोदयजन्य श्रवस्या 


तथा श्रघातिकममोमिं वेदनीयके उदयसे शरीरमें बाह्य सुख-दुःखके कारण उत्पन्न 
होते है । शरीर मे ्रारोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्रुधा, तुषा, रोग, खेद, पीडा 
इत्यादि सृख-दुःखके कारण होते हैँ । बाह्यम सुहावने ऋतु-पवनादिक, इष्ट स्त्री-पूव्रादिक 
तथा मित्र-धनादिक; प्रसुहावने ऋतु-पवनादिक, प्रनष्ट स्त्री-पृत्रादिक तथा शत्रु, दारिद्रय, 
वध-बन्धनादिक सुख-दुःखको कारण होते है । 


यह जो बाह्य कारण कहे हँ उनमें कितने कारण तो एसे हैँ जिनके निमित्तसे 
शरीरकी अ्रवस्था सुख-दुःखको कारण होतीदहै, ग्रौरवेही सुख-दुःखेको कारण होतेह 
तथा कितने कारणरेसेहै जो स्वयं ही सुख-दुःखको कारण होते हैँ। एेसे कारणोका 
मिलना वेदनीयके उदयसे होता रहै । वहां सातावेदनीयसे सुखके कारण मिलते हैँ श्रौर 
श्रसातवेदनीयसे दुःखके कारण मिलते हैँ 1 
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देशचारित्र नहीं होता, इसलिये किचित्‌ त्याग भी नहीं हौ सकता वे ्रपरत्याख्यानावरण 
कषाय हँ । तथा जिनका उदय होने प्रर सकलचारित्र नहीं होता, इसलिए सर्वंका त्याग 
नहीं होसकता वे प्रत्याख्यानावरण कषाय हैँ । तथा जिनका उदय होनेपर सकलचारित्रमे 
दोष उत्पन्न होते रहते हँ, इसलिये यथास्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कषाय हँ | 


ग्रनादि संसार अवस्थामें इन चारोंही का निरन्तर उदय पाया जाता है । परम 
कृष्णलेश्यारूप तीव्र कषाय हो वहाँ भी ग्रौर शुक्ललेश्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरंतर 
चारोदही का उदय रहता है । क्योकि तीत्र-मंदकी प्रपेक्षा अ्रनंतानुबंधी श्रादि भेद नहीं हैः 
सम्यक्त्वादिका घात करनेको श्रपक्षा यह भेद हैँ । इन्हीं प्रकृतियोका तीत्र अनुभाग उदय 
होनेपर तीव्र क्रोधादिक होते है, मंद अ्ननुभाग उदय होनेपर मंद होते हैँ । 
तथा मौक्षमगं होने पर इन चारोमेसे तीन, दो, एकका उदय होता है; फिर 
चारोंका म्रभावदहो जातादहै। 
तथा करोधादिक चारों कषायोमेसे एक कालम एक ही का उदय होतादहै। इन 
कषायो के परस्पर कारणकार्यपना है । कोधसे मानादिक होजाते है, मानसे क्रोधादिक हो 
जाते हैँ; इसलिये किसी कालम भिन्नता भासित होती है, किसी कालमे भासित नहीं होती । 


इस्‌ प्रकार कषायरूप परिणमन जानना । 

तथा चारित्रमोहके ही उदयसे नोकषाय होती है; वहाँ हास्य के उदयसे कहीं 
इष्टपना मानकर प्रफुटिलित होता है, हषं मानता है । तथा रतिके उदयसे किसीको इष्ट 
मानकर प्रीति करता रहै, वहाँ श्रासक्त होता) तथा प्ररतिके उदयसे किसीकं प्रनिष्ट 
मानकर भ्रप्रीति करता है, वहाँ उद्वेगरूप होता है । तथा शोकके उदयसे कहीं स्ननिष्टपना 
मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है तथा भयके उदयसे किसीको भ्रनिष्ट मानकर 
उससे उरता है, उसका संयोग नहीं चाहता । तथा जुगुप्साके उदयसे किसी पदार्थको भ्रनिष्ट 
मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है । 

इस प्रकार ये हास्यादिक छह जानने । 

तथा वेदोके उदयसे इसके काम परिणाम होते हँ । वरहा स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषके 
साथ रमण करनेकी इच्छा होती है श्रौर पुरुषवेदके उदयसे स्त्रीके साथ रमण॒ करनेकी 
इच्छा होती है, तथा नपुंसकवेदके उदयसे युगपत्‌-दोनोसे रमम करने की इच्छा होती है । 

इसप्रकारये नौ तो नोकषाय हैँ । यह्‌ क्रोधादि सरीखे वलवान नही हैँ इसलिये 
इन्द ईषत्‌ कषाय कहते हैँ । यहाँ नो शब्द ईपत्‌वाचक जानना । इनका उदय उन 
क्रोधादिकोके साथ यथासम्भव होता है । 
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तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहिनता है, कुं काल तक पहिने रहता है, फिर उसको 
छोडकर भ्नन्य वस्त्र पहिनता है; उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुं 
काल तक धारण कयि रहता है, फिर उसको छोडकर श्नन्य शरीर धारण करता है । 
इसलिये शरीर सम्बन्धकी श्रपेक्षा जन्मादिक हैँ । जीव जन्मादि रहित नित्यही है तथापि 
मोही जीवको अ्रतीत-प्रनागतका विचार नहीं है; इसलिए प्राप्त पर्यायमात्र ही श्रपनी 
स्थिति मानकर पर्याय सम्बन्धी कार्योमिं ही तत्पर होरहा है 


इस प्रकार भ्रायुसे पर्यायकी स्थिति जानना । 


नामकर्मोदयजन्य श्रवस्था 


तथा नामकर्म॑से यह जीव मनुष्यादि गतियोको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप 
ग्रपनी भ्रवस्था होती है । वहाँ चस-स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैँ । तथा वहाँ एकेन््रियादि 
जातिको धारण करता है । इस जातिकमके उदयको श्रौर मतिन्ञानावरणके क्षयोपशमको 
निमित्त-नैमित्तिकपना जानना । जसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है । 


तथा शरीरोका सम्बन्ध होता है; वहाँ शरीरके परमाणु श्रौर श्रात्माके प्रदेशोका 
एक वधान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण म्रात्मा रहता है । तथा 
नोकर्म॑रूप शरीरमें श्रंगोपांगादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते है । इसीसे स्पशन, 
रसना श्रादि द्रव्य-इन्द्ियां उत्पन्न होती हैँ तथा हूदयस्थानमें श्राठ पखुरियोके पले हुए 
कमलके श्राकार द्रव्यमन होताहै। तथा उस शरीरमें ही प्राकारादिकका विशेष होना, 
वर्णादिकका विशेष होना भ्रौर स्थुल-सृक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कायं उत्पन्न होते हैँ; 
सोवे शरीररूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते है 1 


तथा श्वासोच्छवास श्रौर स्वर उत्पन्न होते हैँ; वे भी पृद्गलके पिण्ड हैँ श्रौर 
शरीरसे एक बंधानरूप है । इनमे भी श्रात्माके प्रदेश "व्याप्त हँ । वहाँ श्वासोच्छवास तो 
पवन है । जैसे ्राहारका ग्रहण करे श्रौर निहारको निकाले तभी जीना होता है; उसी 
प्रकार बाह्य पवनको ग्रहण करे श्रौर भ्रभ्यंतर पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है } 
इसलिये श्वासोच्छवास जीवितन्यका कारण है । इस शरीर में जिस प्रकार हाड्-मांसादिक 
है उसी प्रकार पवन जानना । तथा जैसे हस्तादिकसे काये करते दह वसे ही पवनसे कायं 
करते है । मु्मेजो ग्रास रखा उसे पवने निगलते है, मलादिक पवनसे ही वाहर 
निकालते है, वैसे ही ्रन्य जानना 1 तथा नाड़ी, वायुरोग, वायगौला इत्यादिको पवनरूप 
शरीरके भ्रंग जानना । 
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यहाँ एेसा जानना कि वे कारण ही सुख-दुःखको उत्पन्न नहीं करते, श्रात्मा मोह 
केके उदयसे स्वयं सुख-दुःख मानता है । वहाँ वेदनीयकर्मके उदयका श्रौर मोहकर्मके 
उदयका एेसा ही सम्बन्ध ह । जब सातावेदनीयका उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है 
तब तो सुख माननेरूप मोहकमेका उदय होता है, ्रौर जब श्रसातावेदनीयका उत्पन्न किया 
बाह्य कारण भिलता है तब दुःख माननेरूप मोहक्मका उदय होता है । 


तथा यही कारण किसीको सुखका, किसीको दुःखका कारण होता है। जँसे- 
किसीको सातावेदनीयका उदय होनेपर मिला हू्रा जैसा वस्त्र सुखका कारण होता दै 
वैसा ही वस्त्र किसीको भ्रसातावेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दुःखका कारण होता 
हे । इसलिए बाह्य वस्तु सुख-दुःखका निमित्तमात्र होती है । सुख-दुःख होता है वह्‌ मोहक 
निमित्तसे होता है । निर्मोही मूनियोको श्रनेक ऋद्धि प्रादि तथा परीषहादि कारण मिलते 
ह तथापि युख-दुःख उत्पन्न नहीं होता । मोही जीवको कारण मिलनेपर श्रथवा विना 
कारण मिले भी ग्रपने संकल्प ही से सुख-दुःख हूश्रा ही करता है । वहाँ भी तीव्र मोहीको 
जिस कारणके मिलनेपर तीव्र सुख-दुख होते हैः वही कारण भिलनेपर मंद मोहीको मंद 
सुख-दुःख होते हैँ । 

इसलिये सुख-दःखका मुल बलवान कारण मोहुका उद्य है । प्रच्य क्स्वुर्ंरहैँ वे 
बलवान कारण नहीं है; परन्तु श्नन्य वस्तुश्रोके शओ्रौर मोही जीवके परिणामोके निमित्त- 
नैमित्तिककी मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव श्रन्य व्स्तुहीको सुख-दुःलका 
कारण मानता है । 

इस प्रकार वेदनीयसे सुख-दुःखका कारण उत्पन्न होता है 1 


श्रायुकर्मोदयजन्य अवस्था 

तथा भ्रायुक्मके उदयते मनुष्यादि पर्यायोको स्थित्ति रहती है । जव तक भ्रायुका 
उदय रहता है तव तक भ्रनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
टता । तथा जव ्रायुका उदय न हौ तव ्रनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता, उस ही काल श्रात्मा श्नौर शरीर पृथक्‌ हो जाते है । 

इस संसारमे जन्म, जीवन, मरणका कारण श्रायुकमं ही है । जव नवीन प्रायुका 
उदय होता है तव नवीन पर्यायमें जन्म होता है । तथा जव तक भ्रायुका उदय रह तव तक 
उस पर्यायरूप प्राणोकि धारणसे जीना होता है । तथा भ्रायुका क्षय हो तव उस पर्यायरूप 
प्राण द्ूटनेसे मरण होता है । सहज ही एेसा भ्रायुकर्मका निमित्त है; दसरा कोई उत्पन्न 
करनेवाला, क्षय करनेवाला या रक्षा करनेवाला टै नहीं - एेसा निश्चय जानना 1 





॥ ममतम = 


तीसरा अधिकार 
| सेसारदुःख तथा 
¦ मोक्षसखेकां निरूपण 
नि 


दोहा - सो निजभाव सदा सुखद, श्रपनों करौ प्रकाश । 
जो बहुविधि भवदुखनिकोौ, करिहै सत्ता नाश ॥। 


ग्रथ, इस संसार-ग्रवस्थामे नानाप्रकारके दुःख हँ उनका वणन करते हँ । क्योकि 
यदि संसारम भी सुख हो तो संसारसे मृक्त होनेका उपाय किसलिये करे । इस संसारमें 
ग्रनेक दुःख है इसलिये संसारसे मक्त होनेका उपाय करते हैँ । 


जसे ~ वैद्य रोगका निदान ग्रौर उसकी भ्रवस्थाका वंन करके, रोगीको रोगका 
निश्चय कराकर, फिर उसका इलाज करनेकी रुचि कराता है । उसी प्रकार यहाँ संसारका 
निदान तथा उसकी श्रवस्थाका वणन करके, संसारीको संसार-रोगका निश्चय कराके, श्रव 
उसका उपाय करनेकी रुचि कराते हैँ । 

जैसे - रोगी रोगसे दुःखी हो रहादहै परन्तु उसका मूल कारण नहीं जानता, 
सच्चा उपाय नहीं जानता श्रौर दुःख सहा नहीं जाता; तब जो उसे भासितहो वही 
उपाय करता है इसलिये दुःख दूर नहीं होता, तब तडप-तड़पकर परवश हप्रा उन दुःखो 
को सहता है । उसे वैच दुःखका मूलकारण बतलाये, दुःखका स्वरूप बतलाये, उन उपायोको 
भःठा बतलाये, तब सच्चे उपाय करनेकी सुचि होती दहै। उसी प्रकार संसारी संसारसे 
दुःखी होरहा है परन्तु उसका मलकारण नहीं जानता, तथा सच्चे उपाय नहीं जानता 
ग्रौर दुःख सहा भी नहीं जाता; तब ग्रपनेको भासित हो वही उपाय करता दहै इसलिये 
दुःख दूर नहीं होता, तब तड़प-तडपकर परवश हुभ्रा उन दुःखोको सहता है । उसे यहां 
दुःलका मूलकारण बतलाते है, दुःखका स्वरूप बतलाते है, श्रौर उन उपायोको भूरे 
बतलाये तो सच्चे उपाय करनेकी रुचि हो । इसलिये यह वंन यहाँ करते हँ । 
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स्वर है वह शब्द है । सो जसे वीणाकी तांतको हिलाने पर भाषारूप होनेयोग्य 
जो पुद्गलस्कध हैँ वे साक्षर या अनक्षर शब्दरूप परिमित होते हैँ; उसी प्रकार तानु, 
होठ इत्यादि अरं्गोको हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहण किये गये जो पुद्गलस्कधरैँ वे 
साक्षर या ्रनक्षर शब्दरूप परिणमत होते हँ । 

तथा शुभ-ग्रशुभ गमनादिक होते हैँ । यहाँ एेसा जाननाकि जैसेदो पुरुषोको 
इकदंडी बेड़ी है । वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे ग्रौर दूसरा भी गसनादिक करे 
तो गमनादिक होसकते है, दोनोमेसे एक बैठा रहै तो गमनादिक नहीं होसकते, तथा 
दोनोमे एक बलवानहोतो दूसरेको भी घसीटले जये। उसी प्रकार श्रात्माके श्रौर 
शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्ेत्रावगाहरूप ब॑धान है ; वहाँ श्रात्मा हलन-चलनादि करना 
चाहे प्रौर पुद्गल उस शक्तिसे रहित हुभ्रा हलन-चलन न करे अ्रथवा पुद्गलमें तो शक्ति 
पायी जाती है, परन्तु श्रात्माकी इच्छा न हो तो हलन-चलनादि नहीं होसकते । तथा इनमें 
पुद्गल बलवान होकर हलन-चलन करे तो उसके साथ विना इच्छाके भी ग्रात्मा हलन- 
चलन करता है । इसप्रकार हलन-चलनादि क्रिया होती दहै। तथा इसके श्रपयश प्रादि 
बाह्य निमित्त बनते हैँ । - इस प्रकार ये कायं उत्पन्न होते है, उनसे मोहके श्रनुसार श्रात्मा 
सुखी-दुःखखी भी होता दे । 

एेसे नामकमके उदयसे स्वयमेव नानाप्रकार रचना होती है, भ्नन्य कोई करनेवाला 
नहीं है । तथा तीर्थकरादि प्रकृति यहाँहै दही नहीं। 


गोत्रकर्मोदयजन्य श्रवस्था 

गोत्रकम॑से उच्च-नीच कलमे उत्पन्न होना होता है; वहाँ स्रपनी अ्रधिकता-दीनता 
प्राप्त होती है । मोहके उदयसे ्रात्मा सूखीनदुःखी भी होता है । 

इस प्रकार प्रघातिकर्मोके निमित्तसे अ्रवस्था होती दहै) 

इस प्रकार इस ग्रनादि संसारम घाति-प्रधातिकमोकि उदयके ्रनुसार श्रात्माके 
ग्रवस्था होतीदहै। सोहै मव्य! श्रपने प्र॑तरंगमे विचारकरदेख किटेसे हीट कि 
नही । विचार करनेपर एेसा ही प्रतिभासितहोताहै। यदिपेसादैत्ोत्रु यह मान कि- 
“मेरे श्रनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मुभे उपाय करना” - इस विचारसे 
तेरा कल्याण होगा । 

~ इति श्री सोक्षमागंप्रकाशक नामक शास्त्रम संसार अवस्थाका निरूपक 

दितीय श्रधिकार सम्पुणं हमा 11२ 
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निःकेवलज्ञानका तो ्रनुभवन है नहीं । तथा मेने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंधे, (पदाथेका 
स्वाद लिया, पदा्थंका स्पशं किया) शास्त्र जाना, मुभे यह्‌ जानना; - इस प्रकार 
जञेयमिश्चित ज्ञानका भ्रनुभवन है उससे विषयोकी ही प्रधानता भासित होती है। इस 
प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विषयोकी इच्छा पायी जाती है । 


वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्तीं सवंविषयोको ग्रहण करनेकी है! मै सवका स्पशं 
करू, सवेका स्वाद लूं, सवेको सूघ, सवेको देखूं, सवंको सूनू, सवेको जान्‌; इच्छा तो 
इतनी है । परन्तु शक्ति इतनी ही है कि इन्द्ियोके सम्मुख श्रानेवाले वत्तंमान स्पशं, रस, गंध, 
वग, -शब्द; उनमेसे किसीको किचित्‌ सात्र प्रहरण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा 
किचित्‌ जाने, सो भी बाह्य श्रनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो । इसलिए इच्छा कभी 
पणं नहीं होती । एेसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर सम्पुणं हो । 


क्षयोपशमरूप इन्दरियोसे तो इच्छा पूणं होती नहीं है, इसलिये मोहुके निमित्तसे 
इन्द्रियोको श्रपने-्रपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा होती ही रहती है; उससे प्राकुलित 
होकर दुःखी होरहादै। एेसादुःखीहो रहादहै कि किसी एक विषयके ग्रहणक श्रथ श्रपने 
मरणको भी नहीं गिनता है। जैसे हाथीको कपटकी हथिनीका शरीर स्पशे करनेकी, 
मच्छको बंसीमें लगा हूश्रा मांसका स्वाद लेनेकी, भ्रमरको कमल-सुगन्ध सुंघनेकी, पतंगेको 
दीपकका वणं देखनेकी, ग्रौर हरिणको राग सुननेकी इच्छा एेसी होती है कि तत्काल मरना 
भासित हो तथापि मरणको नहीं गिनते । विषयोका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, 
विषयसेवन नहीं करने पर इन्द्रियों की पीडा श्रधिक भासित होती है। इन इन्द्रियोकी 
पीडासे पीडितरूप सवं जीव निविचार होकर जसे कोई दुःखी पवेतसे गिरपड़वैसेही 
विषयोमे छलांग लगाते हैँ । नाना कण्टसे धन उत्पन्न करते है, उसे विषयके रथं खोते हुं । 
तथा विषयोके ्रथं जहाँ मरण होना जानते हं वहाँ भी जाते हैँ । नरकादिके कारण जो 
हिसादिक कायं उन्ह करते हैँ तथा करोधादि कषा्योको उत्पन्न करते हैँ । 

वे करे क्या ? इन्दरियोकी पीडा सही नहीं जाती, इसलिये म्नन्य विचार कु भ्राता 
नहीं । इसी पीडासे पीडित हुए इन्द्रादिक है; वे भी विषयोमिं प्रति म्रासक्त हौ रहै ह । 
जसे खाज-रोगसे पीडित हुंश्रा पुरुष श्रासक्त होकर सुजाता है, पीड़ा नहो तो किसलिये 
खुजाये; उसी प्रकार इन्द्रियरोगसे पीडित हुए इन्द्रादिक ्रासक्त होकर विषय सेवन करते 
हं । पीडानदहो तो किसलिये विषय सेवन करें ? 

इस प्रकार ज्ञानावरण-दशंनावरणके क्चयोपशमसे हुश्रा इन्द्रिजनित ज्ञान है, 
वह्‌ मिथ्यादशेनादिके निमित्तसे इच्छासदित होकर दुःखका कारण हृम्रा हे । 
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स्वर है वह्‌ शब्द है! सो जैसे वीणाकी तांतको हिलाने पर भाषारूप होनेयोभ्य 
जो पुद्गलस्कध हैँ वे साक्षर या ग्रनक्षर शब्दरूप परिणमित होते हैँ; उसी प्रकार तालु, 
होठ इत्यादि प्रको हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहण किये गये जो पुद्गलस्केध हँ वे 
साक्षर या भ्रनक्षर शब्दरूप परिणमित होते हैँ । 

तथा शुभ-ग्रश्ुभ गमनादिक होते हैँ! यहाँ ेसा जानना कि जैसे दो पुरुषोको 
इकदडी बेड़ी है । वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे श्रौर दूसरा भी गमनादिक करे 
तो गमनादिक होसकते है, दोनोमसे एक बैठा रहै तो गमनादिक नहीं होसकते, तथा 
दोनोमे एक बलवानहोतो दूसरेको भी घसीटले जाये । उसी प्रकार श्रात्माके श्रौर 
शरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप ब॑धान है ; वहाँ ग्रात्मा हलन-चलनादि करना 
चाहे म्रौर पुद्गल उस शक्तिसे रहित हुप्रा हलन-चलन न करे भ्रथवा पुद्गलमें तो शक्ति 
पायी जाती है, परन्तु ्रात्माकी इच्छा न हौ तो हलन-चलनादि नहीं होसकते । तथा इनमें 
पुद्गल बलवान होकर हलन-चलन करे तो उसके साथ विना इच्छाके भी प्रात्मा हलन- 
चलन करता है । इसप्रकार हलन-चलनादि क्रिया होतीदटै। तथा इसके श्रपयण श्रादि 
बाह्य निमित्त बनते हैँ । ~ इस प्रकार ये कायं उत्पन्न होते हैँ, उनसे मोहके भ्रनुसार भ्रात्मा 
सुखीदुःखी भी होता दहै । 

एसे नामकमेके उदयसे स्वयमेव नानाप्रकार रचना होती हि, श्रन्य कोई करनेवाला 
नहीं है । तथा तीर्थकरादि प्रकृति यहाँहैही नतदहीं। 


गोत्रकर्मोदयजन्य श्रवस्था 
गोत्रकमंसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है; वहां ्रपनी प्रधिकता-हीनता 
प्राप्त होती है । मोहके उदयसे श्रात्मा सुखीन्दुःखी भी होता है । 
इस प्रकार प्रघातिक्मोकि निमित्तसे प्रवस्था होती है । 


इस प्रकार इस अनादि संसारम घाति-ग्रघातिकमोकि उदयक्रे अनुसार ग्रात्माके 
ग्रवस्था होतीहै। सोहे मव्य! श्रपने भ्रततरंग्मे विचारकरदेख किरेसे हीट कि 
नहीं । विचार करनेपर एसा ही प्रतिमासित होतारहै। यदिरेसादैतोत्रु यह्‌मानकि- 
"रे श्रनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मू उपाय करना” - इस विचारसे 
तेरा कल्याण होगा । 
~ इति श्री मोक्षमागंप्रकाशक नामक शास्त्रमे संसार अवस्याका निरूपक 
दित्य श्रधिकार सम्पुणं हज ।\२।1 
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निःकेवलज्ञानका तो अ्रनुभवन है नहीं । तथा भने नृत्य देखा, राग सुना, परल संधि, (पदा्थंका 
स्वाद लिया, पदाथेका स्पशं किया) शास्र जाना, मुभे यह जानना; - इस प्रकार 
जञेयमिधित ज्ञानका श्रनुभवन है उससे विषयोकी ही प्रधानता भासित होती है। इस 
प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विषयोकी इच्छा पायी जाती है । 

वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सवंविषयोको ग्रहण करनेकी है। मँ सवका स्पशं 
करू, सवेका स्वाद लूं, सवेको संधू, सवेको देखूं, सवेको सूनं, सव॑को जानू; इच्छा तो 
इतनी है । परन्तु शक्ति इतनी ही है कि इन्द्रियोके सम्मुख भ्रानेवाले वत्तंमान स्पशं, रस, गंध, 
वशं, शब्द; उनमेसे किसीको किचित्‌ मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन दारा 
किचित्‌ जने, सोभी बाह्य म्रनेक कारणे मिलने पर सिद्ध हौ । इसलिए इच्छा कभी 
पणं नहीं होती । एेसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर सम्पूणं हो । 


क्षयोपशमरूप इन्द्रियोसे तो इच्छा पूणं होती नहीं है, इसलिये मोहके नि्मित्तसे 
इन्द्रियोको श्रपने-श्रपने विषय ग्रहणकी निरन्तर इच्छा होती ही रहती है; उससे भ्राकुलित 
होकर दुःखी होरहादहै। एेसादुःखीहो रहार कि किसी एक विषयके ग्रहणके भ्रथं श्रपने 
मरणको भी नहीं गिनतादै। जंसे हाथीको कपटकी हथिनीका शरीर स्पशं करनेकी, 
मच्छको बंसीमे लगा हु्रा मांसका स्वाद लेनेकी, भ्रमरको कमल-सुगन्ध सूंघनेकी, पतंगेको 
दीपकका वणं देखनेकी, ओ्रौर हरिणको राग सूननेकी इच्छा एेसी होती है कि तत्काल मरना 
भासित हो तथापि मरणको नहीं गिनते । विषयोका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, 
विषयक्षेवन नहीं करते पर इन्द्रियों की पीड़ा भ्रधिक भासित होती टै। इन इन्द्रियोकी 
पीड़ासे पीडितरूप सवं जीव निविचार होकर जसे कोई दुःखी पवेतसे गिरपडेवैसेही 
विषयोमे छर्लांग लगाते हैँ । नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते है, उसे विषयके श्रथ खोते हुं । 
तथा विषयोके श्रथ जहाँ मरण होना जानते हैँ वहाँ भी जाते हैँ । नरकादिके कारण जो 
हिसादिक कार्यं उन्हुं करते हैँ तथा क्रोधादि कषायोंको उत्पन्न करते हँ । 
| वे करे क्या ? इन्द्रियोंकी पीडा सही नहीं जाती, इसलिये म्नन्य विचार कुदं भ्राता 
नहीं । इसी पीडासे पीडित हुए इन्द्रादिक हैँ; वे भी विषयमे ग्रति श्रासक्तहोरहेहै। 
जसे खाज-रोगसे पीडित हुश्रा पुरुष श्रासक्त होकर खुजाता है, पीडान हौ तो किसलिये 
सुजाये; उसी प्रकार इन्द्रियरोगसे पीडित हए इन्द्रादिक श्रासक्त होकर विषय सेवन करते 
है । पीडानदहो तो किसलिये विषय सेवन करं ? 

इस प्रकार ज्ञानावरण-दशेनावरणके क्षयोपशमसे हस्रा इन्द्रियजनित ज्ञान है, 
वह्‌ भिथ्यादशेनादिके निमित्तसे इच्छासहित होकर दुःखका कारण हृश्रा है । 
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संसारदुःखं ग्रौर उसका मूलकारण 

(क) कर्मोकी अपेक्तासे 

वहाँ सब दुःखोका मूलकारण मिथ्यादशेन, श्रज्ञान श्रौर म्रसंयम है । जो दशेन- 
मोहके उदयसे हुश्रा अ्रतत््वश्रद्धान मिथ्यादशंन है, उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नही 
हो सकती, म्रन्यथा प्रतीति होती है । तथा उस मिथ्यादशेन ही के निमित्तसे क्षयोपशमरूप 
ज्ञान है वह्‌ म्रजञान होरहा है, उससे यथाथं वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, ्रन्यथा 
जानना होता दै । तथा चारित्रमोहके उदयसे हृश्रा कषायभाव उसका नाम प्रसंयम है, 
उससे जसे वस्तुस्वरूप है वैसा नहीं प्रवतैता, श्रन्यथा प्रवृत्ति होती है । 


इसप्रकार ये भिथ्यादशेनादिकरहैँवेही सवं दुःखोकामूल कारण हैँ । किस प्रकार ? 
सो बतलाते हैँ :- 


ज्ञानावरस श्रौर दशंनावररके क्षयोपशमसे होनेवाला दुःख श्रौर उसे निच्रत्ति 


मिथ्यादशंनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता । स्वयं एक ग्रात्मा 
ग्रौर श्रनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर; इनके संयोगरूप मनुष्यादि पयय उत्पन्न होती है, 
उसी पर्यायको स्व मानतादहै। तथा भ्रात्माका ज्ञान-दशंनादि स्वभाव है उसके द्वारा 
किचित्‌ जानना-देखना होता है; ओ्रौर कर्मोपाधिसे हृए क्रोधादिकभाव उनरूप परिणाम 
पाये जाते ह; तथा शरीरका स्पशं, रस, गन्ध, वणं स्वभाव है वहु प्रगट है म्रौर स्थुल 
करृषादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि ग्रनेक प्रवस्थयें होती है; - 
इन सबको अपना स्वरूप जानता है 1 

वहाँ ज्ञान-दशेनकी प्रवर्ति इन्द्रिय-मनके हारा होती है, इसलिये यह मानता है कि 
ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे भ्रंग । इनके द्वारा मै देखता-जानता हूं; 
एेसी मान्यतासे इन्द्रियम प्रीति पायी जाती है । 


तथा मोहके अ्रावेशसे उन इन्द्रियोके हारा विषय ग्रहणा करने की इच्छा हती 
है । श्रौर उन विषयोका ग्रहण हौनेपर उस इच्छाके मिटनेसे निराकुल होता दै तव भ्रानन्द 
मानता है । जैसे कुत्ता हड़ी चवाता है, उससे श्रपना लोहं निकले उसका स्वाद तेकर 
एेसा मानता है कि यह्‌ दृहियौका स्वाद है । उसी प्रकार यद्‌"जीव विपयोको जानता है, 
उससे श्रपना ज्ञान प्रवतंता है, उसका स्वाद लेकर टसा मानता दै कि यह्‌ विपयका स्वादं 
है! सो विषयमे तो स्वाद नहीं! स्वयंही इच्छा कौ थी, उसे स्वयं ही जानकर 
स्वयं ही श्रानन्द मान लिया; परन्तु मै श्रनादिःग्रनन्त ज्ञानस्वरूप श्रात्माहु-एसा 
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तथा एक विषयको छोड़कर भ्रन्यका ग्रहण करता है एेसे भपटु मारता है उससे 
क्या सिद्धि होती है? जसे मणकी भूखवालेको कण मिले तो क्या भूख मिती है ? उसी 
प्रकार जिसे सवके ्रहणकी इच्छारहै उसे एक विषयका ग्रहण होने पर क्या इच्छा 
मिटती है ? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय भूठा है । 

कोई पूता है किं इस उपायसे कई जीव सुखी होते देखे जाते है, स्वेथा मूठ केसे 
कहते हो ? 

समाधान :- सुखी तो नहीं होते है, भ्रमसे सुख मानते हैँ । यदि सुखी हृएहों तो 
ग्रन्य विषयोकी इच्छा कंसे रहेगी ? जसे - रोग मिटने पर म्रन्य श्रौषधिको क्यों चाहे ? 
उसी प्रकार दुःखं मिटने पर अरन्य विषयोको क्यो चाहे ? इसलिये विषयके ग्रहण द्वारा 
इच्छा रुक जाये तो हम सुख माने । परन्तु जब तक जिस विषयका ग्रहण नहीं होता तब 
तक तो उसकी इच्छा रहती है श्रौर जिस समय उसका ग्रहण हुश्रा उसी समय भ्नन्य 
विषय-ग्रहणकी इच्छा होती देखी जाती है, तो यह सुख मानना कैसे है ? जैसे कोई महा 
्षुधावान रंक उसको एक ग्रन्नका कण भिला उसका भक्षण करके चैन माने; उसी प्रकार 
यह महा व्रृष्णावान उसको एक विषयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुख मानता 
है, परमाथेसे सुख है नहीं । 

कोई कहे किं जिस प्रकार कण-कण करके श्रपनी भूख भिटाये उसी प्रकार एक- 
एक विषयका ग्रहण करके म्रपनी इच्छा पणं करे तो दोष क्या? 

उत्तर :-यदिवे कण एकत्रित होंतोषेसाही मान ले, परन्तु जब दूसरा कण 
मिलता है तब पहले कणका निगेमन हौ जये तो केसे भूख म्िगी ? उसी प्रकार 
जाननेमे विषयोका ग्रहण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पुणे हो जाये, परन्तु जब दूसरा 
विषय ग्रहण करता है तन पूर्वमे जो विषय ग्रहण किया `था उसका जानना नहीं रहता, 
तो कंसे इच्छा पूर्णं हो ? इच्छा परणं हुए बिना श्राकुलता मिटती नहीं है ग्रौर प्राकुलता 
मिटे विना सुख कंसे कहा जाय ? 

तथा एक विषयका ग्रहण भी मिथ्यादशेनादिकके सदभावपूरव॑क करता है, इसलिये 
ग्रागामी भ्रनेक दुःखोका कारण कमं बंधते हैँ । इसलिये यह वत्तंमानमे सुख नहीं है, 
ग्रागामी सुख का कारण नहीं है, इसलिये दुःख ही है । यही प्रवचनसारमें कहा है :- 

सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बधकाररं विसम । 
जं इदिह लद्धं तं सोक्छं इक्छमेव तहा 1७६1! 
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प्रन, इस दुःखके दूर होनेका उपाय यह जीव क्या करताहै सो कहते है। 
इन्द्रियोसे विषर्योका ग्रहण होनेपर मेरी इच्छा पणं होगी एेसा जानकर प्रथम तो नाना- 
प्रकारक भोजनादिकोसे इन्द्रियोको प्रबल करतादहैग्रौररेसादही जानतारहै कि इन्द्रियोके 
प्रवल रहनेसे मेरे विषय-ग्रहणकी शक्ति विशेष होती है । तथा वहाँ अनेक बाह्य कारण 
चाहिए उनका निसित्त मिलाता है । 

तथा इन्द्रियां हैँ वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है, इसलिए अ्रनेक 
बाह्य उपायों द्वारा विषयोका तथा इच्द्रियोका संयोग मिलाता है । नानाप्रकारके वस्त्ादिकका, 
भोजनादिकका, पुष्पादिकका, मन्दि र्ाभ्रूषणादिकका तथा गान-वादित्नादिकका संयोग 
मिलानेके भ्रथं बहुत ही सेदखिन्न होता है । 

तथा इन इद्द्ियोके सन्मुख विषय रहता है तबतक उस विषयका किचित्‌ स्पष्ट 
जानपना रहता है, पश्चात्‌ मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है । काल व्यतीत होने पर 
स्मरण भी मंद होता जाता है, इसलिए उन विषयोंको भ्रपने श्राधीन रखनेका उपाय करता 
है ग्रौर शीघ्-शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इन्दरियोके तो एक कालम एक 
विषयका ही ग्रहण होता है, किन्तु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है इसलिये ्राकूलित 
होकर शीघ्र-शीधघ्र एक विषयको छोडकर श्रन्यको ग्रहण करता है, तथा उसे छोडकर 
ग्रन्यको ग्रहण करता है - एेसे भपट्ं मारता है । 

इस प्रकार जो उपाय इसे भासित होते हैँ सो करता है, परन्तु वे भूठे हैँ । क्योकि 
प्रथमतो इन सबकारेसा ही होना श्रपने ्राधीन नहीं है, महान्‌ कठिन है; तथा 
कदाचित्‌ उदय श्ननुसार एेसी ही विधि मिल जाये तो इन्दियोको प्रबल करनेसे कहीं विषय- 
ग्रहुणकी शक्ति बढती नहीं है; वह शक्ति तो ज्ञान-दर्शंन बढ़ाने पर वढृती है सो यह कमके 
क्षयोपशमके प्राधीन है । किसीका शरीर पृष्ट है उसके एेसी शक्ति कम देखी जाती टै, 
किसीका शरीर दु्वेल है उसके श्रधिक देखी जाती है । इसलिए भोजनादि द्वारा इन्द्र्यो 
पुष्ट करनेसे कु सिद्धि है नहीं । कषायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपशम होने पर ्नान-दशन 
बद तब विषयग्रहुणकी शक्ति वदती है । 

तथा विषयोका जो संयोग मिलाता है वह्‌ वहत काल तक नहीं रहता ग्रथवा सवं 
विषयों का संयोग मिलतादही नहीं है, इसलिये यह आकुलता वनी ही रहती ह । तथा 
उन विषयोंको श्रपने आधीन रखकर शीघ्र-शीघ्र ग्रह करता है, किन्तु वै ्राधीन रहते 
नहीं है। वे भिन्न द्रव्य तो ग्रपने श्राधीन परिणसित होते या कर्मोदयके श्राधीनर्ह। 
एसे कर्मका वन्ध यथायोग्य शुभभाव होने पर होता है ओ्रौर पश्चात्‌ उदय प्राता है वह्‌ 
प्रत्यक्ष देखते हैँ । श्रनेक उपाये करने पर भी कर्मके निमित्त विना सामग्री नहीं मिलती । 
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होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है - इत्यादि चांरत्र होते हैँ। यहु जीवे उसे श्रपने 
श्राधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महा सेदखिन्न होता है । 

तथा जैसे - जहां वह्‌ पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धनादिक कहीसे 
ग्राकर उतरे, वह्‌ पागल उन्हं श्रपना जानतारह। वेतो उन्हीके भ्राधीन कोई श्राति हैः 
कोई जाते है, कोई श्रनेक श्रवस्थारूप परिणमन करते हैँ; वह्‌ पागल उन्हे श्रपने श्राधीन 
मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन्न होता है। उसी प्रकार यह्‌ जीव जहाँ 
पर्याय धारण करता है वहं स्वयमेव पुत्र, घोडा, धनादिक करहीसे ्राकर प्राप्त हुए, 
` यह्‌ जीव उन्हें भ्रपना जानताहै। वे तो उन्हीके श्राधीन कोई श्राते है, कोद जति है, कोई 
श्रनेके ्रवस्थारूप परिणमनं करते हैँ; यह्‌ जीव उन्हे श्रपने भ्राधीन मानता, श्रौर 
उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन्न होता है। 

यहाँ कोई कहे कि - किसी कालम शरीरकी तथा पूत्रादिककी क्रिया इस जीवके 
श्राधीनमभी तो होती दिखायी देती है, तब तो यह सुखी होता है ? 

समाधान :- शरी रादिकके भवितन्यकी ग्रौर जीवकी इच्छाकी विधि मिलने पर 
किसी एक प्रकार जसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है, इसलिये किसी काले 
उसीका विचार होनेपर सुखकासा श्राभास होता है; परन्तु सवं ही तो सवं प्रकारसे जैसे 
यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते, इसलिये श्रभिप्रायमे तो भ्रनेक श्राकुलता 
सदाकालरहाही करतीरहै। 

तथा किसी ` कालमें किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यहं 
जीव शरीर, पुत्रादिकमे म्रहंकार-ममकार करता है; सो इस बुद्धिसे उनको उत्पन्न करनेकी, 
बह्ने की, तथा रक्षा करनेकी चितासे निरन्तर व्याकुल रहता है । नाना प्रकार कष्ट 
सहकर भी उनका भला चाहता है । 

तथा जो विषयोकी ` इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य-सामग्रीमें इष्ट-ग्रनिष्ट- 
पना मानता है, ग्रन्था उपाय करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, ग्रन्यथा कल्पना 
करता है; सो इन सवका मूलकारण एक मिश्यादशेन है । उसका नाश होने पर सवका 
नाश दहो जाता है, इसलिये सव दुःखोका मूल यह मिथ्यादशेन है । 

तथा उस मिथ्यादशैनके नाशका उपाय भी नहीं करता ! श्रन्यथा श्रद्धानको 
सत्यश्चद्धान माने तब उपाय किसलिये करे ? 

तथा संज्ञी पंचेन्द्िय कदाचित्‌ ततत्वनिश्चय करनेका उपाय विचारे, वहाँ श्रभाग्यसे ` 
कुदेव-कुगर-कुशास्त्रका निमित्त बने तो भ्रतेत्त्वश्नद्धान पृष्ट हौजाता है । वह्‌ तो जानता 
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म्रथं-जो इन्ियोसे प्राप्त क्रिया सुख है वह पराधीन है, वाधासहित है, 
विनाशीक है, बन्धका कारण है, विषम है; सो एेसा सुख इस प्रकार दुःख ही है । 

इस प्रकार इस संसारी जीव दारा किये उपाय मूढे जानना । 

तो सच्चा उपायक्याहै? जब इच्छा तो दूर हो जाये श्नौर सर्वं विषर्योका 
युगपत्‌ ग्रहण बना रहे तब यह्‌ दुःख मिटे । सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे श्रौर सवका 
युगपत्‌ ग्रहण केवलज्ञान होने पर हो । इनका उपाय सम्यग्दशंनादिक है श्रौर वही सच्चा 
उपाय जानना । 

इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दशेनावरणका क्षयोपशम भी दुःख- 
दायक है उसका वणन किया । 

यहाँ कोई कहे कि - ज्ञानावरण-दशंनावरणके उदयसे जानना नहीं हरा, इसलिये 
उसे दुःखका कारण कटो; क्षयोपशमको क्यो कहते हो ? 


समाधान :- यदि जाननान होना दुःखका कारणदहो तो पुद्गलके भी दुःख 
ठरे, परन्तु दुःखका मूलकारण तो इच्छा है श्रौर इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, 
इसलिये क्षयोपशमको दुःखका कारण कहा है; परमाथसे क्षयोपशम भी दुःखका कारण 
नहीं है । जो मोहसे विषय-ग्रहणकी इच्छा है वही दुःखका कारण जानना । 


मोहनीय कर्म के उदयसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति 
मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है, किस प्रकार सो कहते हँ :- 


दशनमोहये दुःख श्रौर उससे निवृत्ति 

प्रथम तो दशंनमोहके उदयसे मिथ्यादशंन होता है; उसके द्वारा जंसा . इसके 
श्रद्धान है वैसा तो पदार्थं होता नहीं है, जैसा पदार्थं है वैसा यह्‌ मानता नहीं है, इसलिये 
इसको श्राक्कलता ही रहती है । 

जैसे ~ पागलको किसीने वस्त्र पहना दिया । वह्‌ पागल उस वस्त्रको श्रपना 
ग्ग जानकर श्रपनेको ग्रौर वस्व्रको एक मानता है । वह वस्त्र पहिनिनेवालेके ्राधीन 
होनेसे कभी वह्‌ फाडता है, कभी जोडता है, कभी खोसता है, कभी नया पटहिनाता है - 
इत्यादि चरित्र करता है । वह॒ पागल उसे श्रपने श्राधीन मानता दै, उसकी पराधीन क्रिया 
टोती है, उससे वह महा वेदखिन्न होता है । उसी प्रकार इस जीवको कर्मोदयने शरीर 
सम्बन्ध कराया । यह्‌ जीव उस शरीरको ग्रपना ्रंग जानकर श्रपनेको श्रौर एरीरको एक 
मानता दै । वह शरीर कर्मके ्राधीन कभी कृष होता है, कभी स्थुल होता दै, कभी न्ट 
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होतादहो तो श्रनुमौदन करता है । उसका बुरा होनेसे श्रपना कुदं भी प्रयोजन सिद्धनदहो 
तथापि उसका बुरा करता है । तथा क्रोध होनेपर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीचमें श्राय 
तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुं विचार नहीं रहता । तथा अ्नन्यका 
बुरानदहो तो अपने ्र॑तरंगमे म्राप ही बहुत संतापवान होताहै ग्रौर श्रपने ही अ्रगोका 
घात करता है तथा विषादिसे मर जाता है ।- एसी अ्रवस्था कोध होनेसे होती है । 


तथा जब इसके मान कषाय उत्पच्च होती है तब श्रौरोको नीचा व ्रपनेको ऊचा 
दिखाने की इच्छा होती है ग्रौर उसके श्रथं म्रनेकं उपाय सोचता है । श्नन्यकी निदा करता 
है, स्रपनी प्रशंसा करतारै व भ्रनेकप्रकारसे श्रौरोको महिमा मिटाता है, अ्रपनी महिमा 
करता है । महाकष्टसे जो धनादिकका संग्रह किया उसे विवाहादि कायमिं खच करता है 
तथा कजं लेकर भी - खचेता है । मरनेके बाद हमारा यश रहेगा एेसा विचारकर श्रपना 
मरण करके भी श्रपनी महिमा बढ़ता है । यदि कोई श्रपना सन्मानादिकनकरेतो उसे 
भयादिक दिखाकर दुःख उत्पन्न करके अ्रपना सन्मान करातादहै। तथा मान होने पर 
कोई पूज्य-बड़े हों उनका भी सन्मान नहीं करता, कु विचार नहीं रहता । यदि भ्रन्य 
नीचा श्रौर स्वयं ऊंचा दिखाई नदे, तो ग्रपने प्रतरगमें श्राप बहुत संतापवान होता 
श्रौर श्रपते श्रंगोका घात करता है तथा विष ग्रादिसे मर जाता है । - एेसी श्रवस्था मान 
होने पर होती है । 


तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती दै तब छल द्वारा कायं सिद्ध करनेकी 
इच्छा होती है । उसके भ्रथं श्रनेक उपाय सोचता है, नानाप्रकार कपटके वचन कहता है, 
शरीरकी कपटरूप अ्रवस्था करता है, बाह्यवस्तुग्रोको अनन्यथा वतलाता है, तथा जिनमे 
ग्रपना मरण जनेरेसे भी छल करता है। कपट प्रगट होनेपर स्वयंका बहुत बुरा हो, 
मरणादिक हो उनको भी नहीं गिनता । तथा माया होनेपर किसी पूज्य व इष्टका भी 
सम्बन्ध बने तो उनसे भीः छल करता है, कु विचार नहीं रहता 1 यदि छल द्वारा 
कायंसिद्धिनहो तो स्वयं बहुत संतापवान होता दहै, भ्रपने प्रंगोका घात करताटै तथा 
विष श्रादिसे मर जाता है। - एेसी श्रवस्था माया होनेपर होती है । 


तथा जव इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तव इष्ट पदाथके लाभकी इच्छा होनेसे 
उसके अ्रथं ग्रनेक उपाय सोचता है 1 उसके साधनरूप वचन बोलता है, शरीरकी श्रनेक 
चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेशगमन करता है । जिसमे मरण 
होना जाने वह्‌ कायं भी करता है । जिनमे वहुत दुःख उत्पन्न हौ एेसे प्रारम्भ करता है । 
तथा लोभ होनेपर पूज्य व इष्टका भी काये हो वहाँ भी श्रपना प्रयोजन साधता है, कुद 
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है कि इनसे मेरा भला होगा; परन्तु वे ेसा उपाय करते हैँ जिससे यह श्रचेत हो जाय । 
वस्तुस्वरूपका विचार करनेको उद्यमी हृश्रा थासो विपरीत विचारमं ठ हौ जाता है 
ग्रौर तव विषय-कषायकी वासना बढ़नेसे श्रधिक दुःखी होता है । 

तथा कदाचित्‌ सुदेव-सुगुरू-सुशास्वरका भी निमित्त बन जाये तो वहाँ उनके निश्बय 
उपदेशका तो श्वद्धान नहीं करता, व्यवहारशद्धानसे अतत्त्वश्वद्धानी ही रहता है । वहां 
मंदकषाय हो तथा विषयकी इच्छा घटे तो थोडा दुःखी होता है, परन्तु फिर जैसेका तैसा 
हो जाता है; इसलिये यह संसारी जो उपाय करताहैवेभीमभूेही होते है । 

तथा इस संसारीके एक यह्‌ उपाय है कि स्वयंको जसा श्रद्धान है उसी प्रकार 
पदार्थोको परिणमित करना चाहता है । यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान 
हो जाये । परन्तु श्रनादिनिधन वस्तुएँ भि्च-भिन्न श्रषनौ मर्यादा सहित परिणमित होती 
रहै, कोई फिसीके श्राधीन नहीं है, कोई किसीके परिमित करानेसे परिमित नहीं होती । 
उन्हँ परिणमित कराना चाहे वहं कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्यादशंन ही है । 

तो सच्चा उपायक्याहै? जैसा पदार्थोका स्वरूप वैसा श्वद्धान हौ जयेतो 
सवं दुःख दुर हो जायं । जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुदेको जीवित माने या जिलाना 
चाहेतोश्रापही दुःखी होता है । तथा उसे मूर्दा मानना ग्रौर यह जिलानेसे जियेगा नहीं 
एेसा मानना सो ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है) उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि हौकर 
पदार्थोको म्रन्यथा माने, श्रन्यथा परिणमित करना चाहे तो श्रापही दुःखी होता है । तथा 
उन्हें यथार्थं मानना श्रौर यह परिणमित करानेसे श्रन्यथा परिणमित नहीं होगे एेसा मानना 
सो ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है । भ्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करनाहीहै। 
सो भ्रम दुर होनेसे सम्यकृश्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना । 


चारित्रमोहसे दुःख श्रौर उससे निवृत्ति 

चारित्रमोहुके उदयसे क्रोधादिकषायरूप तथा हास्यादि नौोकषायरूप जीवके भाव 
होते है, तव यह्‌ जीव क्लेशवान होकर दुःखी होता हुश्रा विह्वल हौकर नानाप्रकारके 
कुकायमिं प्रवता है सो ही दिखाते ह :- 

जव इसके कोधकषाय उत्पन्न होती है तव ॒दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती दै 
श्रौर उसके श्रथ श्रनेक उपाय विचारता है, ममच्छेदी गालीप्रदानादिरूप वचन बोलता 
है । श्रपने अ्रगोसे तथा शस्त्र-पापाणादिकसे घातं करता है । श्रनेक कष्ट सहनकर तथा 
घनादि खच करके व मरणादि हारा श्रपनाभी वुरा करके ्रन्यका वुरा करनेका उद्यम 
कृरता है श्रथवा शओ्रौरोसे बुरा होना जनि तो ओ्रौरोसे बुरा करातादहै। स्वयंही उसकाबुरा 
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तथा तीनों वेदोसे जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुषवेदसे स्त्रीके साथ रमण 
करनेकी, स्त्रीवेदसे पुरुषके साथ रमण करनेकी भ्रौर नपुंसक्वेदसे दोनोके साथ रमण 
करनेकी इच्छा होती है 1 उससे भ्रति व्याकुल होता है, भ्राताप उत्पन्न होता है, निलेज्ज 
होता है, धन खचं करता है, भ्रपयशको नहीं गिनता, परम्परा दुःखहो व दण्ड म्रादि 
हो उसे नहीं गिनता । कामपीडासे पागल हौ जाताहै, मर जाता है। रसग्रन्थोमें कामकी 
दस दशां कहीं हँ । वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है । वैद्यकशास्त्रौमें ज्वरके 
भेदोमे कामज्वरको मरणका कारण लिखादहै। प्रत्यक्ष ही कामसे मरण तक होते देखे 
` जाते हैँ । कामांधको कु विचार नहीं रहता । पिता पृत्री तथा मनुष्य तिर्यचिनी इत्यादिसे 
रमण करने लग जते हैँ । एेसी कामकी पीडा है सो महादुःखरूप है । 

इस प्रकार कषायो ग्रौर नोकषायोसे श्रवस्थाएं होती रै 1 

यहाँ एेसा विचार भ्राता है कि यदि इन प्रवस्थाग्रोमें न प्रवतं तो क्रोधादिक पीड़ा 
उत्पन्न करते हैँ ्रौर इन शअ्रवस्थाग्रोमे प्रवतं तो मरणपयेन्त कष्ट होते हैँ । वहाँ मरण- 
पयन्त कष्ट तो स्वीकार करते हैँ परन्तु कोधादिककी पीडा सहना स्वीकार नहीं करते । 
इससे यह निश्चित हुभ्रा कि मरणादिकसे भी कषायोकी पीड़ा प्रधिक है। 

तथा जन इसके कषायका उदय हो तव कषाय किये विना रहा नहीं जात्ता । 
बाह्यकषायोके कारण मिले तो उनके ब्राश्रय कषाय करता है, यदिन मिलतो स्वयं 
कारण बनाता है। जसे -व्यापारादि कषायोका कारणन दहो तो जुग्रा खेलना व 
क्रोधादिकके कारण श्नन्य श्रनेक खेल सेलना, दुष्ट कथा कहना-सुनना इत्यादि कारण 
बनाता है । तथा काम-करोधादि पीडा करें रौर शरीरमें उन रूप कायं करनैकी शक्ति न हौ 
तो ग्रौषधि बनाता है । म्रौर भ्रत्य श्रनेक उपाय करता है) तथा कोई कारण वने ही नहीं 
तो श्रपने उपयोगमे कषायोके कारणभूत पदार्थोका चितवन करके स्वयं ही कषायोंरूप 
परिणमित होता है । । 

दस प्रकार यह जीव कषायभावोसे पीडित हुग्रा महान दुःखी होता है । 

तथा जिस प्रयोजनके लिये कषायभाव हुश्रा है उस परयोजनकी सिद्धिहो तोमेरा 
यह्‌ दुःख दुर हो श्रौर मुभे सुख हो -'एेसा विचारकर उस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके भ्रथं 
ग्रनेक उपाय करना उसे उस दुःखके दूर होनेका उपाय मानता है । 

श्रव यहाँ कषायभावोसे जो दुःख होतादै वहतो सच्चाहीहैः प्रत्यक्षस्वयंही 
दुःखी होता है; परन्तु यह जो उपाय करतादहै वे भूठे है । क्यों? सो कहते हैँ :- 

क्रोधमे तो अ्नन्यका बुरा करना, मानमें ्रौरोको नीचा दिखाकर स्वयं ऊचा होना, 
मायामे छलसे कायंसिद्धि करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका 
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विचार नहीं रहता । तथा जिस इष्ट वस्तुक प्राप्ति हई है उसकी श्रनेक प्रकारसे रक्षा 
करता है । यदि इष्ट वस्तुकी प्राप्तिनहौ या इष्टका वियोग हौ तो स्वयं संतापवान 
होता है, अ्रपने अरंगोका घातं करता है तथा विष श्रादिसे मर जाता है) -एेसी भ्रवस्था 
लोभ होनेपर होती है| 

इस प्रकार कषायोसे पीडित हरा इन श्रवस्थाग्रौमें प्रवतंता है । 


तथा इन कषायोके साथ नोकषाय होती हैँ । वहाँ जब हास्यकषाय होती है तब 
स्वयं विकेसित प्रफुल्लित होता है; वह एेसा जानना जैसे सन्निपातके रोगीका हँसना, 
नाना रोगोसे स्वयं पीडितहैतोभी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है । इसी प्रकार 
यह्‌ जीव भ्रनेक पीड़ा सहित है; तथापि कोद भूटी कल्पना करके, ग्रपनेको सुहाता 
कायें मानकर हषं मानता है, परमाथंतः दुःखी होतादहै। सुखी तो कषाय-रोग मिटने 
पर होगा । 

तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तुमें भ्रति श्रासक्त होता है । जैसे विल्ली 
चुहेको पकड़कर श्रासक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोडती; सो महां कठिनतासे 
प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग हौनेके अभिप्रायसे श्रासक्तता होती है, इसलिये 
दुःलदहीहे। 

तथा जब ्ररति उत्पतन होती है तब भ्रनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुल 
होता है । श्रनिष्टका संयोग हुश्रा वह्‌ स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, 
इसलिये उसका वियोग करनेको तडपता है; वह दुःख ही है । 

तथा जब शोक उत्पन्न होता है तव इष्टका वियोग भ्रौर अ्निष्टका संयोग होनेसे 
ग्रति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, भ्रसावधान हौ जाता है, 
ग्रपने श्रंगका घात करके मर जाता ह; कुद सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महा दुःखी 
होता है । 

तथा जब भय उत्पन्न होता है तव किंसीको इष्ट वियोग व प्रनिष्ट संयोगका 
कारण जानकर उरता है, अ्रतिविह्वल होता है भागता है, छिपता हं, शिथिल हौजाता 
है, कण्ट होनेके स्थान पर पहुंच जाता है व मर जाता हँ; सो यह दुःखरूप दी हं 1 

तथा जव जुगुप्सा उत्पन्न होती ह तव ्रनिष्ट वस्तुसे घृणा करता ह । उसका तो 
संयोग हृद्रा ग्रौर यह धृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता हँ मरौर 
खेदखिच्न होकर महा दुःख पाता ह | 
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मारतेवाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तव श्रन्य मारने लग जाता दहै । उसी 
प्रकार जीवको दुःख देनेवाले म्रनेकं कषाय है; व जब क्रोध नहीं होता तब मानादिक 
हो जाते है, जब मानन हो तब क्रोधादिक हो जाते हँ । इस प्रकार कषायका सद्‌भाव-बना 
ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता । इसलिये किसी कषायका कोई 
कायं सिद्ध होनेपरमभी दुःखकेसेदूरहो? ग्रौर इसका ्रभिप्राय तो स्व कषायोंका सर्वं 
प्रयोजन सिद्ध करनेकारहै, वह्‌होतो यह सुखी हो; परन्तु वह्‌ कदापि नहीं हौ सकता, 
इसलिये श्रभिप्रायमे सवेदा दुःखी ही रहता है ! इसलिये कषाययोके प्रयोजनको साधकर 
दुःख दूर करके सुखी होना चाहता है; सो यह उपाय भूठा ही है । 

तब सच्चा उपाय क्या है ? सम्यम्दशन-ञ्ञानसे यथावत्‌ श्रद्धान श्रौर जानना 
तब इष्ट-श्रनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा उन्हीके बलसे चारित्रमोहका श्रनुभाग हीन हो एेसा 
होने पर कषायोका श्रभाव हो, तब उनकी पीड़ादुरदहो; प्नौर तव प्रयोजन भी कुं नहीं 
रहे, निराकुल होनेसे महा सुखी हो । इसलिये सम्यग्दशंनादिक ही यह्‌ दुःख मेटनेका 
सच्चा उपायहै। 


अन्तरायकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति 

तथा जीवकरे मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यशक्तिका उत्साह उत्पन्न 
होता है; परन्तु श्रन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तव परम भ्राकलता होती है । सो यह्‌ 
दुःखरूपदहैदही। 

इसका उपाय यह करता दहै कि जो विघ्नके बाह्य कारण सूभते है उन्हं दूर करनेका 
उद्यम करता है परन्तु वह्‌ उपाय भूठा है 1 उपाय करने पर भी अ्रन्तरायका उदय होनेसे 
विषघ्न होता देखा जाता है । ्रन्तरायका क्षयोपशम होनेपर विना उपाय भी विघ्न नहीं 
होता । इसलिये विघ्नोका मूल कारण भ्रन्तराय है । 


तथा जैसे कृत्तेको पुरुष द्वारा मारी हुई लारी लगी, व्हा वह्‌ कृत्ता लारीसे बथा 
ही द्वेष करता है; उसी प्रकार जीवको अ्नन्तरायसे निमित्तभूत किये गये वाह्य चेतन-अ्रचेतन 
द्रव्यो द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्योसे व्रृथा देष करता है । अ्नन्य द्रव्य इसे विघ्न 
करना चाह श्रौर इसके न हो; तथा श्रन्य द्रव्य विघ्न करनान चाह रौर इसके हो जाये । 
इसलिये जाना जाता है कि अन्य द्रव्यका कुछ वश नहीं ह । जिनका वश नहीं ह उनसे 
किसलिये लड़ ? इसलिये यह उपाय भूठा ह 1 

तब सच्चा उपाय क्या है ? मिथ्यादशनादिकसे इच्छा वारा जौ उत्साह उत्पन्न 
होता था वह सम्यग्दशेनाव्सि दुर होता है ओ्रौर सम्यग्दशेनादि हारा ही अ्रन्तरायका 
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कारण बना रहना, रतिभे इष्ट संयोगका बना रहना, भ्ररतिमे अ्ननिष्टका दूर होना, 
शोकमे शोकका कारण मिटना, भयम भयका कारण मिटना, जुगुप्सामे जुगुप्साका कारण 
दुर होना, पुरुषवेदमें स्त्रीसे रमण करना, स्त्रीवेदमें पुरुषसे रमण करना, नपुंसक्वेदमें 
दोनोके साथ रमण करना - एसे प्रयोजन पये जाते हैँ । 

यदि इनकी सिद्धि हौ तो कषायका उपशमन होनेसे दुःख दरर हो जाये, सुखी हो; 
परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायों के ्राधीन नहीं है, भवितव्यके भ्राधीन है; क्योकि 
श्रनेक उपाय करते देखते हैँ, परन्तु सिद्धि नहीं होती । तथा उपाय होना भी अपने श्राधीन 
नहीं है, भवितव्यके अ्राधीन है; क्योकि अनेक उपाय करनेका विचार करता है ्रौर एक 
भी उपाय नहीं होता देखते हैँ । 

तथा काकतालीय न्याये भवितव्य एेसाही हौ जैसा ्रपना प्रयोजन हो, वैसाही 
उपाय हो, ग्रौर उससे कायेकी सिद्धिभी हो जये - तो उस काये सम्बन्धी किसी कषायका 
उपशम हो; परन्तु वहां सकाव नहीं होता । जब तक कायं सिद्ध नहीं हुस्रा था तब तक तो 
उस कायं सम्बन्धी कषाय थी; श्रौर जिस समय कायं सिद्ध हु्रा उसी समय भ्रन्य कायं 
सम्बन्धी कषाय हो जाती हैँ, एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता । जैसे कोई कोधसे 
किसीका बुरा सोचता था ग्रौर उसका बुराहो चुका, तब श्रन्य पर क्रोध करके उसका 
बुरा चाहने लगा । अ्रथवा थोडी शक्ति थी तव छोटका बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हई 
तब बड़ोका बुरा चाहने लगा । उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कायं सोचता 
था वह्‌ सिद्ध हो चुका तब अन्यम मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता हे 
थोडी शक्ति थी तव छोटे का्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तव वड़े 
कायेकी सिद्धि करनेकी अ्रभिलाषा हुई । कषायोमे कार्यका प्रमाण हौ तो उस कार्यकी 
सिद्धि होने पर सुखी हो जाये; परन्तु प्रमाण है नहीं, इच्छा वदती ही जाती है । 

यही प्रात्मानुशासनमे कहा है :- 

श्राशागतेः प्रतिप्राणी यस्मिन विश्वमणूपमम्‌ ! 
कस्य {कि कियदायाति वृधा वो विषयेविता ।। ३६ ।। 

श्रथ :- भ्राशारूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणीमें पाया जाता है । म्रनन्तानन्त जीव ईह 
उन सवके भ्राशा पायी जाती है। तथा वह्‌ ्राशारूपी कूप कंसा है कि उस एक गडुं 
समस्त लोक श्रु समान है म्रौरलोकतो एकहीहै तो भ्रव यर्दा कहो किसको कितना 
दिस्सेमे भ्राये ? इसलिये तुम्हँं जो यह विषयोकी इच्छाहैसोब्रेयाहीदै। 

इच्छा पूणं तो होती नहीं है, इसलिये कोई कायं सिद्ध होने पर भी दुःख दूर नहीं 
होता । श्रथवा कोई कषाय मिटे तौ उसीसमय श्रन्य कपाय हो जाती है । जसे ~ किसीको 
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यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो; इसलिये जाना जातादहै कि इसका उपाय इसके 
श्राधीन नहीं है । 

तथा कदाचित्‌ उपाय भी करे ग्रौर वेसा ही उदय राये तो थोडे काल तक किचित्‌ 
किसी प्रकारकी श्रसाताका कारण मिटे ग्रौर सातताका कारण हौ; वरहा भी मोहके 
सद्‌भावसे उनको भोगनेकी इच्छासे ्राकुलित होता है । एक भोग्य वस्तुको भोगनेकी 
इच्छा हो, जब तक वह्‌ नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छासे प्राकुल होता है; ओ्रौर 
वह्‌ मिली उसी समय श्रन्यको भोगनेकौ इच्छा होजाती है, तब उससे भ्राकुल होता है । 
जसे - किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुई थी, उसका भ्रास्वाद जिस समय हुश्रा उसी समय 
ग्रन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पशेनादि की इच्छा उत्पन्न होती है । 

ग्रथवा एक ही वस्तुको पहले अरन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह्‌ नहीं 
मिले तब तक उसकी श्राकुलता रहे भ्रौर वह भोग हुश्रा उसी समय श्रन्य प्रकारसे भोगनेकी 

इच्छादहो जातीदहै। जैसे स्त्रीको देखना चाहता था, जिस समय श्रवलोकन हुग्रा उसी 

समय रमण करनेकी इच्छा होती है । तथा एेसे भोग भोगते हुए भी उनके श्रन्य उपाय 
करनेकी श्राकुलता होती है तो उन्हं छोडकर भ्रन्य उपाय करनेमे लग जाता है; वहाँ ्रनेक 
प्रकारकी ्राकरूलता होती है । 

देखो, एक धनका उपाय करनेमे व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी रक्षा करनेमें 
सावधानी करते हृए कितनी भ्राकूलता होती है ? तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, 
पलेष्मादि भ्रसाताका उदय भ्राता ही रहै; उसके निराकरणसे सुख मने - सो कारहेका 
सख है ? यह्‌ तो रोगका प्रतिकार है । जव तक क्षुधादिक रहै, तव तक उनको मिटानेकी 
इच्छासे श्राकुलता होती है, वह मिटे तब कोई श्रन्य इच्छा उत्पन्न हौ उसकी भ्राकुलता 
होती है ग्रौर फिर क्षुधादिक हों तब उनकी भ्राकुलता हौ प्रातीहै। 

इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित्‌ श्रसाता मिटकर साता हो, व्हा भी 
ग्राकुलता बनी ही रहती है, इसलिये दुःख ही रहता दहै । 

तथा एसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते-करते ही अ्रपनेको असाता का 
उदय एेसा भ्रये. कि उसका कुखं उपाय बन नहीं सके भ्रौर उसकी पीडा बहुत हो, सही 
न जाये, तव उसकी भ्राकुलतासे विदल हो जये; वहाँ महा दुःखी होता है । 

सो इस संसारम साताका उदय तो किसी पुण्यके उदयसे किसीके कदाचित्‌ ही 
पाया जाता है; बहुत जीवोके बहुत काल श्रसाताहीका उदय रहता है । इसलिये उपाय 


करताहैषे भूरे है। 
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भ्रनुभाग घटे तव इच्छा तो मिट जाये श्रौर शक्ति बढ़ जाये, तब वह दुःख दूर होकर 
निसकुल सुख उत्पन्न होता हँ । इसलिये सम्यग्दशंनादि ही सच्चा उपाय है । 
वेदनीयकमंके उदयसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति 

तथा वेदनीयके उदयसे दुःख-सुखके कारणोका संयोग होता है । वह करई तो 
शरीरें ही भ्रवस्थाएं होती है, कई शरीरकी श्रवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग होते है, 
श्रौर कदं बाह्य ही वस्तुम्रोके संयोग होते है । वहाँ ग्रसाताके उदयसे शरीरमें तो क्षुधा, 
तृषा, उच्छवास, पीडा, रोग इत्यादि होते हैँ; तथा शरीरकी अ्रनिष्ट श्रवस्थाको 
निमित्तभूत बाह्य भ्रति शीत, उष्ण, पवन, वंधनादिकका संयोग होता है; तथा बाह्य शत, 
कूपुत्रादिक व ॒कुवर्णादिक सहित स्कन्धोका संयोग होता है - सो मोह द्वारा इनमें श्रनिष्ट 
बुद्धि होती है । जब इनका उदय हो तब मोहका उदय एेसा ही ्रावे जिससे परिणामोमें 
महा व्याकुल होकर इन्द दूर करना चाहे, प्रौर जब तकवे दूरन हों तब तक दुःखी रहता 
है । इनके होनेसे तो सभी दुःख मानते हैँ । 

तथा साताके उदयसे शरीरमें भ्रारोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैँ; ग्रौर 
शरीरकी इष्ट ्रवस्थाको निमित्तभ्रूत बाह्य खान-पानादिक तथा सुहावने पवनादिकका 
संयोग होता है; तथा बाह्य मित्र, सूपूत्र, स्वरी, किकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, 
वस्त्रादिकका संयोग होता है ~ म्रौर मोह्‌ वारा इनमें इष्टवुद्धि होती है । जव इनका उदय 
हो तब मोहकां उदय एेसा ही भ्राये कि जिससे परिणामोमें सुख माने, उनकी रक्षा चाहः 
जन तक रहँ तब तक सुख माने । सो यह सुख मानना एेसा है जैसे कोई श्रनेक रोगोसि 
बहुत पीडित होरहा था, उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी कुछ कालके लिये 
कु उपशान्तता हई, तब वह्‌ पूर्वं श्रवस्थाकी ्रपेक्षा भ्रपनेको सुखी कहता दै; परमार्थसे 
सुख है नहीं । उस प्रकार यह जीव श्रपने दुःखोसे बहुत पीडित हो रहा था, उसके किसी 
प्रकारसे किसी एक दुःखकी कुलं कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई, तव वहं पूरं 
ग्रवस्थाकी श्रपेक्षा श्रपनेको सूखी कहता है; परमा्थंसे सुख है नहीं । 

तथा इसके श्रसाताका उदय होनेपर जो हो उससे तो दुःख भासित होता दहै, 
इसलिये उसे दूर करनेका उपाय करता है; श्रौर साताके उदय होनेपर जो हौ उससे सुख 
भासित्त होता है, इसलिये उसे रखनेका उपाय करता है - परन्तु यह्‌ उपाय भूठा द । 

प्रथम तो इसके उपायके श्राधीन नहीं है, वेदनीय कर्मके उदयके प्राधीन ह। 
ग्रसाताको मिटाने श्रौर साताको प्राप्त करनेके भ्रं तो सभीका यत्न रहता दै; परन्तु 
किसीको थोडा यत्न करने प्रर भी श्रथवान करने पर भी सिद्धि हौ जाये, किसीको वहत 
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तो सच्चा उपाय क्या है ? सम्यण्दशेनादिकसे भ्रम दुर हो तव सामग्रीसे सुख-दुःख 
भासित नहीं होता, म्रपने परिणामहीसे भासित होता है । तथा यथाथ विचारक अभ्यास 
हारा भ्रपने परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सूखीन्दुःखीन हो वैसे साधन करे तथा 
सम्यग्दशेनादिकी भावनासेही मोह मंद हो जाये तब एेसी दशा हयो जाये कि श्रनेकं कारण 
मिलने पर.भी भ्रपनेको सुख-दुःख नहीं होता; तब एक शांतदशाकूप नि राकूल होकर सच्चे 
सुखका श्रनुभव करता है, प्रौर तब सवं दुःख मिटकर सुखी होता है - यह सच्चा उपाय है । 


भ्रायुकमके उद्यसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति 
तथा श्रायुकमके निमित्तसे पर्यायका धारण करना सौ जीवितव्य है श्रौर पर्यायका 

छ्टना सो मरण है । यह जीव मिथ्यादशेनादिकसे पर्यायहीको श्रपनेरूप श्ननभव करता 
है; इसलिए जीवितव्य रहने पर भ्रपना श्रस्तित्व मानता है ्रौर मरण होने पर ग्रपना 
ग्रभाव होना मानता है इसी कारणसे इसे सदाकाल मरणका भय रहता है, उस भयसे 
सदा भ्राकुलता रहती है । जिनको मरणका कारण जाने उनसे बहुत उरता है, कदाचित्‌ 
उनका संयोग बने तो महाविह्वल होजाता है । - इस प्रकार महा दुःखी रहता है ।. 

उसका उपाय यह्‌ करता है कि मरणके कारणोको दूर रखता है श्रथवा स्वयं 
उनसे भागता है । तथा श्रौषधादिक साधन करता है; किला, कोट भ्रादि बनाता है- 
इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय भे हैँ; क्योकि भ्रायु पूणं होने पर तो भ्रनेक उपाय 
करे, ग्रनेक सहायक हों तथापि मर्ण होही जाताहै, एक समयमात्र भी जीवित नहीं 
रहता । श्रौर जब तक श्राय पूणंनहौ तव तक अ्रनेक कारण मिलो, स्वेथा मरण नहीं 
होता । इसलिये उपाय करनेसे मरण मिटता नहीं है; तथा ञ्नायुकी स्थिति पूणं होती ही 
है, इसलिए मरण भी होता ही है) इसका उपाय करना भूठाहीदहै। 

तो सच्चा उपाय क्या है ? सम्यग्दशंनादिकसे पर्यायमें श्रहुवुद्धि द्ूट जाये, स्वयं 
ग्रनादिनिधन चैत्यद्रव्य है उसमें श्रहुबुद्धि भ्राये, पर्यायको स्वांग समान जाने; तव मरणका 
भय नहीं रहता । तथा सम्यग्दशंनादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तव मरणका श्रभावे दही 
होता है । इसलिये सम्यग्दशंनादिक ही सच्चे उपाय हैँ । 

नामकमके उदयते होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति 

तथा नामकर्मके उदयसे गत्ति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हैँ । उनमेसे जो 
पुण्यके उदयसे होते हँ वे तो सुखके कारण होते दहै ग्रौर जो पापके उदयसेहोतेहँवे 
दुःखके कारण होते दँ; सो यहाँ सुख मानना भ्रम है । तथा यह दुःखके कारणा सिटानेका 
प्रौर सुखके कारण होनेका उपाय करता है वह भूठा है; सच्चा उपाय सम्यग्द्नादिकं 
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ग्रथवा वाह्य सामग्रीसे सुख-दुख मानते हैसोही भ्रम है) सुखदुःख तो साता- 
ग्रसाताका उदय हौनेपर मोहके निमित्तसे होते हैँ - एेसा प्रत्यक्ष देखनेमे भ्राता है | 
लक्ष धनके धनीको सहख धनका व्यय हुश्रा तब वह तो दुःखी है ओर शत धनके धनीको 
सहस्र धन हूश्रा तव वह्‌ सुख मानता है । बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्यानवेगुनी है । 
श्रथवा लक्ष धनके धनीको अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है ग्रौर शत धनकै 
धनीको सन्तोष है तो वह्‌ सुखी है । तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है 
कोई दुःखे मानता है । जसे ~ किसीको. मोटे वस्व्रका मिलना दुःखकारी होता है, किसीको 
सुखकारी होता है । तथा शरीरमे क्षुधा श्रादि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, अ्रनिष्टका 
संयोग होनेपर किसीको बहुत दुःख होता है, किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं होता । 
इसलिये सामग्रीके श्राधीन सुखदुःख नहीं है, साता-ग्रसाताका उदय होनेपर मोह परिणमनके 
निमित्तसे ही सुख-दुःख मानते हैं 


यहाँ प्रष्न है कि- बाह्य सामश्रीका तो तुम कहते हो वेसा ही है; परन्तु शरीरमें 
तो पीड़ा होनेपर दुःखीहोताहीदहै मरौर पीडान होनेपर सुखी होता है - यह तो शरीर- 
ग्रवस्थाहीके प्राधीन सुखदुःख भासित होते हैँ ? 


समाधान :~ प्रात्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है ग्रौर इन्रियां शरीरका श्रद्ध 
इसलिये इसमें जो भ्रवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिणमित होता दहै; उसके साथ ही 
मोहभाव हो, उससे शरीरकी ्रवस्था द्वारा सुख-दुःख विशेष जाना जाता है तथा पत्र 
धनादिकसे श्रधिक मोह हौ तो ग्रपने शरीरका कण्ट सहे उसका थोडा दुःख मनि, श्रौर 
उनको दुःख होनेपर अथवा उनका संयोग सिटने पर वहूत दुःख माने; म्नौरमूनिरहैँ वे 
शरीरको पीडा होनेपर मी कुं दुःख नहीं मानते; इसलिये सूख-दुःखका मानना तो मौहहीके 
ग्राधीन है । मोहके ग्नौर वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये साता-्रसाता 
के उदयसे सुख-दुःखका होना भासित होता है । तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साताके 
उदयसे होती है, कितनी ही श्रसाताके उदयसे होती है; इसलिये सामग्रियोसे सुख-दुःख 
भासित होते दै 1 परन्तु निर्धार करने पर मोहदीसे सुख-दुःख का मानना होता दै, श्रौरो के 
दारा सुखदुःख होने का नियम नहीं है । केवलीके साता-ग्रसाताका उदयभी दहै श्रौ 
सुख-दुःखके कारण सामग्रीका संयोग मी है; परन्तु मोह के ग्रभावसे किचितुमात्र भी सुख- 
दुःख नहीं होता । इसलिये सुख-दुःख को मोहजनित ही मानना । इसलिये तू सामग्रीको दर 
करलेका या होनैका उपाय करके दुःख भिटाना चाहे ग्रौर सुखी हौना चाहे सो यह्‌ उपाय 
शरूखा दै । 
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काल भ्रसंख्यात पुद्गल परावतंन मात्र है श्रौर पुद्गल परावर्तनका काल एेसा है जिसके 
प्रनन्तवे भागमें भी ग्रनन्त सागर होते हैँ । इसलिए इस संसारीके मुख्यतः एकेन्दरिय पर्यायमें 
ही काल व्यतीत होता है । 

वर्ह एकेन्द्रियके ज्ञान-दशेनकी शक्ति तो किचित्‌मात्र ही रहती है । एक स्पशैन 
इन्द्रियके निमित्तसे हुश्रा मतिज्ञान ग्रौर उसके निमित्तसे हुत्रा श्रुतज्ञान तथा स्पशेनइन्द्रिय- 
जनित श्रचक्षुदशेन ~ जिनके द्वारा शीत-उष्णादिकको किचित्‌ जानते-देखते हैँ । ज्ञानावरण- 
दशेनावरणके तीत्रे उदयसे इससे प्रधिक ज्ञान-दशंन नहीं पाये जति ग्रौर विषयोकी इच्छा 
पायी जाती है जिससे महा दुःखी हैँ । तथा दशेनमोहके उदयसे मिथ्यादशंन होता है उससे 
पयर्यिका ही भ्रपनेरूप श्रद्धान करते है, ्नन्य विचार करनेकी शक्ति ही नहीं है । 


तथा चारित्रमोहके उदयसे तीव्र क्रोधादिक-कषायरूप परिणमित होते है; क्योकि 
उनके केवलीभग्वानने कृष्ण, नील, कापोत यह्‌ तीन अ्रशुभ लेश्याही कही हैँ रौरवे 
तत्र कषाय होने परही होती हैँ । वहाँ कषाय तो बहुत हैँ ग्रौर शक्ति सवं प्रकारसे महा 
हीन है इसलिए बहत दुःखी हो रहे है, कुछ उपाय नहीं कर सकते । 


यहाँ कोई कहे कि ~ ज्ञान तो किचितूमाव ही रहा है, फिर वे क्या कषाय करते हैँ ? 


समाधान :- ेसा कोई नियमतोदहै नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कषाय 
हो । ज्ञान तो जितना क्षयोपशम हो उतना होता है । जैसे किसी भ्रंधे-बहरे पुरुषको ज्ञान 
थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एकेन्दरियके ज्ञान थोड़ा 
होने पर भी बहुत कषायका होना माना गया है । 


तथा बाह्य कषाय प्रगट तब होती है, जव कषायके अ्ननुसार कुखं उपाय करे परन्तु 
वे शक्तहीन हैँ इसलिये उपाय कुच कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रगट नहीं होती । 
जेसे कोई पुरुष शक्तिहीन है उसको किसी कारणसे तीव्रे कषाय हो, परन्तु कु कर नहीं 
सकता, इसलिये उसकी कषायं बाह्यम प्रगट नहीं होती, वह्‌ ग्रति दुःखी होता है; उसी 
प्रकार एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैँ; उनको किसी कारणसे कषाय होती है परन्तु कुद केर 
नहीं सकते, इसलिये उनकी कषाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वे स्वयं ही दुःखी होते है । 


तथा एेसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हौ श्रौर शक्ति हीन हो वहाँ बहुत दुःख 
होता है रौर ज्यो-ज्यों कषाय कम होती जाये तथा शक्ति बढती जाये त्योँ-त्यो दुःख कम 
होता है । ` परन्तु एकेन्द्रियोके कषाय वहुत मरौर शक्ति हीन, इसलिये एकेन्द्रिय जीव महा 
दुःखी हैँ । उनके दुख वे ही भोगते ह रौर केवली जानते हैँ । जसे ~ सन्निपात के रोगीका 
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हैँ । जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हए किया वैसा यहम भी जानना । वेदनीय ओरौर 
नाममें सूख-दुःखके कारणपनेको समानतासे निरूपणकी समानता जानना । 


गोत्रकमेके उदयसे होनेवाला दुःख श्रौर उससे निवृत्ति 

तथा गोत्रकर्मके उदयसे उच्च-नीच कूलमें उत्पन्न होता है! वहाँ उच्च कुलमें 
उत्पन्न होने पर श्रपनेको ऊचा मानता है ग्नौर नीच कलमे उत्पच्च होने परं ग्रपनेक्रो नीचा 
मानता है । व्हा, कुलं पलटनेका उपाय तो इसको भासित सही होता इसलिये जैसा कुल 
प्राप्त किया उसीमें प्रपनापन मानता है । परन्तु कुल की श्रपेक्षा ऊंचा-नीचा मानना भ्रम 
है । कोई उच्च कुलवाला निद्य कायं करे तो वह नीचा हो जाये श्नौर नीच कूलमें कोई 
एलाघ्य कायं करे तो वह ऊचा हौ जाये । लोभादिकसे उच्च कूलवाले नीचे कूलवालेकी सेवा 
करने लग जाते हैँ । 

तथा कूल कितने काल रहता है ? पर्याय द्ूटने पर कुलकी बदली होजाती है; 
इसलिये उच्च-नीच कुलसे अपनेको ऊंचा-तीचा मानने पर उच्च कूलवालेको नीचा होनेके 
भयका भ्रौर नीच कूलवाले को प्राप्त किये हुए नीचेपनका दुःखहीहै) 

इसका सच्चा उपाय यही है कि- सम्यण्दशंनादिक दवारा उच्व-नीचकूलमें 
हष-विषाद न माने 1 तथा उन्हीसे जिसकी फिर बदली नहीं होती एसा सवसे ऊचा सिद्धपद 
प्राप्त करता है तब सब दुख मिट जाते हैँ मरौर सुखी होता है । 

इस प्रकार कर्मोदयकी श्रपेक्षा मिथ्यादशंनादिकके निमित्तसे संसारमे दुःख ही दुःख 
पाया जाता है, उसका वंन किया । 


(ख) पर्याय की अपेक्ञा से 
पर्यायो वेगे. श्रपक्षासे अ्रव, इसी दुःखका वंन करते हैँ :- 


एकेन््रिय जौवोके दुःख 

इस संसारमे बहुत काल तो एकेन्दरिय पर्यायमें ही वीतता है । इसलिये श्रनादिहीसे 
तो नित्यनिगोदभे रहना होत्ता है; फिर वहासि निकलना ेसा है जंसे भाडमे भुजते 
हए चनेका उचट जाना । इस प्रकार वहाँ से निकलकरं ग्रन्य पर्यय धारण करे तौ त्रसमें 
तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है 1 

वहां इतरनिगोदमें बहुत काल रहना होता है तथा “कितने काल तक पृथ्वी, श्रप, 
तेज, वायु रौर प्रत्येक वनस्पत्िमे रहना होता ह । नित्यनिगोदसे निकलकर वादमें त्रसमें 
रह्नेका उत्कृष्ट काल तो साधिक दो हजार सागर ही ह तथा एकेन्दियमें रहनैका उत्कृष्ट 
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तथा जीव द्ीन्दरिय, त्रील्िय, चतुरिन्द्रिय, अरसंज्ञी पंचेन््रिय प्ययोंको धारण करे 
वरहा भी एकेन्द्रियवत्‌ दुःख जानना । विशेष इतना कि ~ यहाँ क्रमसे एक-एक इन्द्रियजनित 
ज्ञान-दशेनकौ तथा कुं शक्तिकी श्रधिकता हुई है ग्रौर बोलने-चालनेकी शक्ति हुई है । 
बर्हा भी जो श्रपर्याप्त हैँ तथा पर्याप्त भी हीनशक्तिके धारक रँ; छोटे जीव है, उनकी 
शक्ति प्रगट नेहीं होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बडे जीव हँ उनकी 
शक्ति प्रगट होती है; इसलिये वे जीव विषयोका उपाय करते है, दुःख दूर होनेका उपाय 
करते ह । क्रोधादिकसे काटना, मारना, लड़ना, चल करना, भ्रन्नादिका संग्रह करना, 
भागना इत्यादि कायं करते हैँ; दुःखसे तडफड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते है; 
इसलिये उनका दुःख कुच्छ प्रगट भी होता है । इस प्रकार लट, कीड़ी श्रादि जीवौको शीत, 
उष्ण, खेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास भ्राद्सि परम दुःखी देखते हँ । जो प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है उसका विचार कर लेना । यहाँ विशेष क्या लिखें ? 


इस प्रकार दीच्रियादिक जी्वोको भी महा दुःखी ही जानना । 


संज्ञी पंचेच्रिय जीवोफे दुःख 
नरफगतिके दुःख 
तथा संज्ञी पचेन्द्रियोमिं नारकी जीव है वे तो सवं प्रकारसे बहत हैँ । उनमें 
ज्ञानादिकी शक्ति कु है, परन्तु विषयोकी इच्छा बहुत है श्रौर इष्ट विषयोकी सामग्री 
किचित्‌ भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्तिके होनेसे भी वहत दुःखी हैँ । क्रोधादि 
कषायकी भ्रति तीव्रता पायी जाती है; क्योकि उनके कष्णादि श्रशुभ लेष्या ही हैँ । 


वहाँ करोध-मानसे परस्पर दुःख देनेका कायं निरन्तर पाया जाता ह । यदि परस्पर 
मित्रता करं तो दुःख मिट जाये । श्रौरं भ्रन्यको दुःख देनेसे उनका कुं कायं भी नहीं 
होता, परन्तु क्रोध-मानकी श्रति तीव्रता पायी जाती है उससे परस्पर दुःख देनेकी ही वुद्धि 
रहती है । विक्रिया द्वारा भ्रन्यको दुःखदायक शरीरके भ्रंग वनाते है पथा शस्त्रादि वनाते 
है । उनके द्वारा दूसरोको स्वयं पीडा देते ह प्नौर स्वयंको कोई ्रौर पीड़ा देता दै । कभी 
केषाय उपशान्त नहीं होती । तथा उनमें माया-लोभकी भी भ्रति तीत्रता है, परन्तु कोई 
इष्ट सामग्री वहाँ दिखायी नहीं देती इसलिये उन कषा्योका कायं प्रगट नहीं कर सकते; 
उनसे श्र॑तरगमे महा दुःखी ह । तथा कदाचित्‌ किचित्‌ कोई प्रयोजन पाकर उनकाभी 
कायं होता है ! 


६ | [ मोक्षममगेभ्रकाशक 


ज्ञान कम हौ जाये ग्रौर बाह्य शक्तिकी हीनतासे श्रपना दुःख प्रगट भीन कर सके, परन्तु 
वह॒ महा दुःखी! उसी प्रकार एकेन्द्ियका ज्ञान तो थोडा है श्रौर बाह्य शक्तिहीनताके 
कारगा श्रपना दुःख प्रगट भी नहीं केर सकता, परन्तु महा दुःखी है । 


तथा भ्र॑तरायके तीव्र उदयसे चाहा हरा बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुःखी ही 
होते दै । 

तथा म्रघाति कर्मोमिं विशेषरूपसे पापप्रकृतियोका उदय है; वहाँ ्रसातावेदनीयका 
उदय होने पर उसके निमित्तसे महा दुःखी होते हँ । वनस्पति है सौ पवनसे टटती है, णीत- 
उष्णतासे सूख जाती है, जल न मिलनेसे सूख जाती है, ्रग्निसे जल जाती है; उसको कोई 
चेदता है, भेदता है, मस्षलता है, खाता है, तोडता है - इत्यादि अ्रवस्था होती है । उसी 
प्रकार यथासम्भव पृथ्वी प्रादिमे ग्रवस्थाएं होती हैँ । उन भ्रवस्थाग्रोके होनेसे वे महा दुःखी 
होते है) 

जिस प्रकार मनुष्यके शरीरमें एेसी भ्रवस्था होने पर दुःख होता है उसी प्रकार 
उनके होता है । क्योकि इनका जानपना स्पशंन इन्द्रियसे होता है ग्रौर उनके स्पशेन इन्द्रिय 
है ही, उसके हारा उन्हें जानकर मोहुके वशसे महा व्याकुल होते हैँ; परन्तु भागनेकी, 
लडनेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है, इसलिये भ्रज्ञानी लोग उनके दुःखको नहीं जानते । 
तथा कदाचित्‌ किचित्‌ साताका उदय होता है, परन्तु वह्‌ बलवान नहीं होता । 

तथा श्रायुक्मसे इन एकेन्द्रिय जीवोमें जो भ्रपर्याप्त हैँ उनके तो पययिकी स्थिति 
उच्छ वासके अ्रारहवें भाग मात्रही है, श्रौर पर्यप्तोकी अ्र॑तर्महतं श्रादि कितने ही वषं 
पर्य॑त है 1 वहाँ श्राय थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते ही रहते हैँ उससे दुःखी हं । 

तथा नामकर्ममे तिर्यचगति श्रादि पापप्रकृतियोका ही उदय विशेषरूपसे पाया 
जाता है 1 किसी हीन पुण्यश्रक्ृतिका उदय हौ उसका वलवानपना नहीं होता, इसलिये उनसे 
भी मोहके क्शसे दुःखी होते हैँ । 

तथा गोत्रकर्म॑मे नीच गोव्रहीका उदय है इसलिये महंतता नहीं होती, इसलिये भी 
दुम्ीदहीदहै। 

इसप्रकार एकेन्दरिय जीव महा दुःखी है ्रौर इस संसारमें जसे पाषाणा प्राधार पर 
तो बहुत काल रहता है, निराधारं श्राकाशमे तो कदाचित्‌ किचितूमात्र काल रहता दै; 
उसीप्रकार जीव एकेन्दरिय पर्ययमें वहृत्त काल रहता दै, अरन्य पर्ययोमें तो कदाचित्‌ 
किचितूमात काल रहता है; इसलिये यह्‌ जीव संसारम महा दुःखी दहं । 
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प्रगट भासित नहीं होती । उनके दुःख एकेन्द्रियवत्‌ जानना; ज्ञानादिकका विशेष है सो 
विशेष जानना । तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूच्छैन ह, कितने ही गर्भेज है । 
उनमें ज्ञानादिकं प्रगट होते है, परन्तु वे विषयोकी इच्छासे ्राकुलित हं । उनमें बहुतोको 
तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नहीं; किसीको कदाचित्‌ किचित्‌ होती.है । 

तथा मिथ्यात्वमावसे भ्रतत्त्वश्रद्धानीदो ही रहे हं शरीर कषाय मूख्यतः तीव्र ही 
पायी जाती हैँ । क्रोध-मानसे परस्पर लते है, भक्षण करते, दुःख देते हैँ; माया-लोभसे 
छल करते हैँ, वस्तुको चाहते हैँ; हास्यादिक द्वारा उन कषायोके का्योमिं प्रवतंते है । तथा 
किसीके कदाचित्‌ मंदकषाय होती है, परन्तु थोडे जीवोके होती है इसलिये मुख्यता नहीं है । 

तथा वेदनीयमें मुख्यतः ग्रसाताका उदय है । उससे रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, कदन, 
भेदन, बहुत भार-वहन, शीत, उष्ण, अ्रंग-मंगादि श्रवस्था होती है । उससे दुःखी होते प्रत्यक्ष 
देखे जाते हैँ इसलिए बहुत नहीं कहा है । किसीके कदाचित्‌ किचित्‌ साताका भी उदय 
होता है परन्तु थोड़ ही जीवोको है, मूख्यतया नहीं है । तथा ्रायु ग्रन्तम्‌हुतसे लेकर कोटि 
वषं पर्यन्त है । वहाँ बहुत जीव अ्रल्प श्रायुके धारक होते है, इसलिये जन्ममरणका दुःख 
पाते हैँ । तथा भोगभूमियोकी बड़ी श्राय है ग्रौर उनके साताका भी उदय है, परन्तु वे जीव 
थोडे हैँ । तथा मुख्यतः तो नामकर्मकी तिर्यचगति श्रादि पापप्रकृतियोका दही उदय है । 
किसीको कदाचित्‌ किन्हीं पुण्यप्रद्कतियोका भी उदय होता है, परन्तु थोड़े जीवोको थोड़ा 
होता है, मुख्यता नहीं है । तथा गोत्रमे नीच गोत्रका ही उदय है इसलिये हीन हो रहै हैँ 1 - 
इस प्रकार तिर्यचगतिमें महा दुःख जानना । | 


मनुष्यगतिके दुःख 

तथा मनुष्यगतिमे ्रसंख्यात जीव तो लब्धि श्रपर्याप्त है वे सम्मूच्छेन ही है, उनकी 
प्राय तो उच्छ वासके श्रठारहवें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गभ॑में श्राकर थोड़े 
ही कालमे मरण पतिदहै, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती; उनके दुःख 
एकेन्द्रियवत्‌ जानना । विशेष है सो विशेष जानना । 

, तथा ग्भेजोके कृ काल गर्भम रहनेके वाद बाहर निकलना होता है 1 उनके 
दुःखका वंन कमं श्रपेक्षासे पहले वणन किया है वैसे जानना । वह सवे वणेन ग्भेज 
मनुष्योके सम्भव है । अ्रथवा तिर्यचोंका वणंन किया है उस प्रकार जानना । 

विशेष यह्‌ है कि-यर्हां कोई शक्ति विशेष पायी जाती है तथा राजादिकोके विशेष 
साताका उदय होता है तथा क्षत्रियादिकोको. उच्च गोत्रका भी उदय होता है । तथा धन- 
कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है - इत्यादि विशेष जानना । 
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तथा हास्य-रति कषाय है" परन्तु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिये प्रगट होते नहीं 
ह, कदाचित्‌ किचित्‌ किसी कारणसे होते हँ । तथा श्ररति-शोक-भय-जुगुप्साके बाह्य 
कारण वन रहे ह, इसलिये वे कषाये तीव्र प्रगट होती हैँ । तथा वेदोमे नपुंसक्वेद है, सो 
इच्छा तो बहत ओ्रर स्त्री-पुरुषोसे रमण करनेका निमित्त नहीं है, इसलिये महा पीडित हैँ । 
इस प्रकार कषायो दवारा श्रति दुःखी हैँ । 


तथा वेदनीयमें श्रसाता ही का उदय है उससे वहाँ श्रनेकं वेदनाग्रोकि निमित्त हैः 
शरीरम कुष्ठ, कास, श्वासादि प्रनेक रोग युगपत्‌ पाये जते हैँ ग्रौर क्षुधा, तृषा एसी दै 
कि सवैका भक्षण-पान करना चाहते है, ओर वर्हांकी मिद्री ही का भोजन मिलता है, 
वह मिही भी एेसी है किं यदि यहाँ म्रा जाये तो उसकी दुरगेन्धसे कई कोसौके मनुष्य मर 
जायें । ग्रौर वहाँ शीत, उष्णता पेसी है कि यदि लाख योजनका लोहैका गोला ही तो 
वह भी उनसे भस्म होजाये । करटी शीत है कहीं उष्णता है । तथा पृथ्वी वहाँ श्वौसे 
भी महातीक्ष्ण कटकं सहित है । उस पृथ्वीम जो वन हँ वे शस्व्रकी धार समान पत्रादि 
सहित हँ । नदी एेसे जल युक्त है कि जिसका स्पषै होनेपर शरीर खण्ड-खण्ड होजाये । 
पवन एेसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है । तथा नारकी एक-दुसरेको भ्रनेक 
प्रकारसे पीड़ा देते है, घानीमें पेलते है, खण्ड-खण्ड कर डालते दहै, हंडियोमे रंधते दै, कोड़े 
मारते है, तप्त लोहादिकका स्पशं कराते हैँ ~ इत्यादि वेदना उत्पन्न करते दैँ। तीसरी 
पृथ्वी तकं ग्रसुरकूमार देव जते हँ । वे स्वयं पीड़ा देते हैँ श्नौर परस्पर लड़ते हैँ । एसी 
वेदना होने पर भी शरीर द्ूटता नहीं है, पारेकी भांति खण्ड-खण्ड हो जाने पर भी मिल 
जाता है । - एेसी महा पीडा है । 

तथा साताका निमित्ततो कु है नहीं । किसी श्रंशमे कदाचित्‌ किसीको प्रपनी 
मान्यतासे किसी कारण श्रपेक्ना साताका उदय होता है तो वह बलवान नदीं होता । श्रायु 
वहाँ बहुत है । जघन्य श्रायु 'दस हजार वषं तथा उक्कृष्ट श्रायु तेतीस सागर है । इतने 
काल तक वहाँ एेसे दुःल सहने पड़ते ह । वरहा नामक्म॑को सवं पापम्रकृतियोका ही उदय 
है, एक भी पृण्यप्रकृतिका उदय नहीं दै; उनसे महा दुःखी हँ । तथा गौरम नीच गौच्का 
ही उदय है उससे महन्तता नहीं होती इसलिये दुखी ही हँ । ~ इस प्रकार नरकगतिमें महा 
दुःख जानना । 
तिर्यचगतिके दुःख 

तथा तिर्यचगतिमे वहत लब्धि-प्रपर्याप्त जीव हं 1 उनकी तो उच्छ.बासके 
ग्रसारहवे भाग-मात्र रायु है 1 तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव है, परन्तु उनकी शक्ति 
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यहाँ देवोके कोध-मान कषाय है, परन्तु कारण थोडा है, इसलिये उनके का्यैकी 
गौता है । किसीका बुरा करना तथा किसीको हीन करना इत्यादि कायं निकृष्ट देवोके 
तो कौतूहलादिसे होते है, परन्तु उक्कृष्ट देवोके थोडे होते है, मुख्यत) वहीं है; तथा माया- 
लोभ कषायोके कारण पाये जाते हँ इसलिये उनके कायेको मूख्यता है; इसलिये छल 
करना, विषय-सामग्रीकी चाह करना इत्यादि कायं विशेष होते हैँ । वे भी अचे-ञचे देवोके 
कम हैं । 

तथा हास्य, रति कषायके कारण बहुत पाये जाते ह इसलिए इनके कार्योकी 
मुख्यता है । तथा श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़ है, इसलिये इनके कार्योकी 
गौणता है । तथा स्वीवेद, पुरुषवेदका उदय है श्रौर रमण करनेका भी निमित्त दहै सोकाम 
सेवन करते हँ । ये भी कषाय ऊपर-ऊपर मन्द हैँ । ्रहमिन्द्रोके वेदोकी मन्दताके कारण 
कामसेवनका श्रभाव है । 


इसप्रकार देवोके कषायभाव है श्रौर कषायसे ही दुःख है । 


तथा इनके कषाये जितनी थोडी ह उतना दुःख भी थोडा है, इसलिये प्रौरोकी 
ग्रपेक्षा इन्हें सुखी कहते हँ । परमाथसे कषायभाव जीवित है उससे दुःखी ही है । 


तथा वेदनीयमे साताका उदय बहुत है । वहाँ भवनत्रिकको थोडा है, वैमानिकोकि 
ऊपर-ऊपर विशेष है । इष्ट शरीरकी श्रवस्था, स्त्री, महल आदि सामग्रीका संयोग पाया 
जाता है । ` तथा कदाचित्‌ किचित्‌ अ्रसाताका भी उदय किसी कारणसे होता है। वह 
निकृष्ट देवोके कुं प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष्ट देवोके विशेष प्रगट नहीं है ! तथा प्रायु 
बड़ी है । जघन्य ्रायु दस हजार वषं रौर उत्कृष्ट इकतीस सागर है । इससे अ्रधिक 
भ्रायुका धारी मोक्षमागे प्राप्त किए विना नहीं होता । सो इतने काल तके विषय-सुखमें 
मग्न रहते हँ । तथा नामकमेकी देवगति भ्रादि सवं पुण्यप्रकृतियोका ही उदय है, इसलिये 
सूखका कारण है । ग्रौर गोत्रमे उच्च गोत्रका ही उदय है, इसलिये महन्त पदको प्राप्त हैँ । 


इस प्रकार इनको पुण्य उदयकी विशेषतासे इष्ट सामग्री मिली है श्रौर कषायोसे 
इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके भोगनेमें ्रासक्त हो रहै हँ । परन्तु इच्छा प्रधिक दही 
रहती है इसलिये सुखी नहीं होते । ` उच्च देवोको उक्छ्ृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद 
है; तथापि उनके भी इच्छाका श्रभाव नहीं होता, इसलिये परमाथसे दुःखी ही है । . 


इस प्रकार संसारमे सर्वत्र दुःखही दुःख पाया जाता है। - इस प्रकार पर्याय 
प्रेक्षा से दुःखका वणेन किया । 


६८ ] [ भोक्षमारगेप्रशाशक 


प्रथवा गर्भ प्रादि ्रवस्थाग्रोके $ःख प्रत्यक्ष भासित होते हैँ । जिस प्रकार विष्टामे 
लट उत्पन्न होती है उसीः प्रकार गर्भे शुक्रशोखितके विन्दुको श्रपने शरीररूप करके जीव 
उत्पन्न होता है । बादमें वहां करमशः जञानादिककी तथा शरीरकी वद्धि होती है । गेभका 
दुःख बहुत है । संतरुचित रूपसे ओरौ मुंह कषुधा-तृषादि सहित वरहा काल परां करता है । 
जव बाहर निकलता है तव बाल्यावस्था मेँ महा इल होता है । कोई कहते है कि बाल्या- 
वस्थामे दुःख थोड़ा है; सो एसा नहीं है, किन्तु शक्ति थोड़ी होनेसे व्यक्त नहीं हो सक्ता 
बादमें व्यापारादिकं तथा विषय-इच्छा न्रादि दुःलोको प्रगटता होती ह । इष्ट-ग्रनिष्ट 
जनित भ्राकरलता वनी ही रहती हं । पश्चात्‌ जब वृद्ध हो तव शक्तिहीन हो जाता ह श्रौर 
तेव परम दुःखी हीता हैः । ये दुःख प्रत्यक्ष होते देखे जाते है । 


हम बहुत क्या कहं ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा ? 
किसीके कदाचित्‌ किचित्‌ साताका उदय होता है सो आकलतामय है । श्रौर तीर्थकरादि 
पद मोक्षमागं प्राप्त किये बिना होते नहीं हैँ । ~ इस प्रकार मनुष्य पययिमें दुःख ही है । 


एक मनुष्य पययमें कोई श्रपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है । जैसे - 
काने गन्नेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भागतो चूसने योग्य ही नहीं है, शरीर बीचकी 
पोरे कानी होनेसे के भी नहीं च्रूसी जोतीं; कोई स्वादका लोभी उन्हं विगाडे तो विगाडो; 
परन्तु यदि उन्हबोदेतो उनसे वहृतसे गन्ने हों, श्रौर उनका स्वाद वहुत मीठा श्राये । 
उसी प्रकार मनुष्य-पययिका बालक-वृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं है, श्रौर वीचकी श्रवस्था 
रोगक्लेशादिसे युक्त है, वरहा सुख हो नहीं सकता; कोई विषयसुखका लोभी उसे विगाडे तो 
विगाड़ो; परन्तु यदि उसे धमं साधनम लगाये तौ बहुत उच्चपदको पाये, वरां सुख बहत 
निराकुल पाया जाता है । इसलिये यहाँ ग्रपना हित साधना, सुख होनेके भ्रमसे था नहीं 
सोना । 


देवगतिके दुःख 


तथा देवपर्यायमं ज्ञानादिककी शक्ति श्रौरोसे कु विशेष है; वे मिथ्यात्वसे ्रतत्व- 
श्रदधानीहो रहे ह; तथा उनके कषाय कुछ मन्द ह । भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्कोकि 
ऊषाय्‌ वहत मन्द नहीं हैँ ग्रौर उनका उपयोग चंचल वहत है तथा कुछ शक्ति भीटहैसो 
कषायोके का्योमिं प्रवर्तते ह; कौतुहल, विपयादि कायोमिं लग रहे है श्रौर उस ग्राकुलतासे 
दुःखी हीह । तथा वैमानिकोके ऊपर-ऊपर विशेष मन्दकपाय है श्रौर शक्ति विशेष टै, 
इसलिये प्राकुलता घटनेसे दुःख भी घटता है । 


तीसरा श्रधिकार ] [ ७१ 


इसे जगत सुख मानता है, परन्तु यह सुख है नही, दुःबदही है। क्योकि - 
प्रथम तो सवे प्रकारकी इच्छा पृं होनेके कारण किसीके भी नहीं बनते । श्रौर किसी 
प्रकार इच्छा पणं करनेके कारण बनें तो युगपत्‌ उनका साधन नहीं होता । सो एक्का 
साधन जब तक नहो तब तक उसकी भ्राकुलता रहती है; ग्रौर उसका साधन होनेपर उस 
ही . समय श्रन्यके साधनकी इच्छा होती है तब उसकी भ्राकुलता होती है । एक समय भी 
निराकुल नहीं रहता, इसलिये दुःख ही है । ब्रथवा तीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको 
` मिटानेका किचित्‌ उपाय करता है, इसलिये किचित्‌ दुःख कम होता है, सवं दुःखका तो नाश 
नहीं होता, इसलिये दुःख ही है । - इस प्रकार संसारी जीवोको सवं प्रकारसे दुःखदहीहै। 
तथा यहाँ इतना जानना कि ~ तीन प्रकारकी इच्छासे सवं जगत पीडित है प्रौर 
चौथी इच्छाः तो पुण्यका उदय प्राने पर होती है, तथा पुण्यका बंध धर्मानुरागसे होता है; 
परन्तु धर्मानुरागमे जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाग्रौमें ही प्रतता है । 
इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमेही होती दहै । 
यहाँ इतना जानना कि - समान इच्छावान जीवोकी ग्रपेक्ा तो चौथी इच्छावालेके 
किचित्‌ तीन प्रकारकी इच्छाके धटनेसे सुख कहते हैँ । तथा चौथी इच्छावालेकी अ्रपेक्षा 
महान इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दःखी होता है । किसीके बहुत विभूति है ग्रौर 
उसके इच्छा बहुत है तो बहुत भ्राकूलतावान है; म्रौर जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके 
इच्छा भी थोडी है तो वह्‌ थोडा भ्राकुलतावान है । श्रथवा किसीको अ्रनिष्ट सामग्री मिली 
हैः श्रौर उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोड़ी है तो वह्‌ थोड़ा प्राकूुलतावान है । तथा 
किसीको इष्ट सामग्री मिली है परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा अरन्य सामग्रीकी इच्छा 
बहुत है तो वह्‌ जीव बहुत श्राकूुलतावान है । इसलिये सुखी-दुःखी होना इच्छाके श्रनुसार 
जानना, बाह्य कारके भ्राधीन नहीं है । 
नारकी दुःखी ्रौर देव सुखी कहे जाते ह वह्‌ भी इच्छाकी ही म्रपेक्षा कहते हैँ 
वयोकि नारकियोंको तीव्र कषायसे इच्छा बहुत है ग्रौर देवोके मन्दकषायसे इच्छा थोड़ी है । 
तथा मनुष्य, तिर्य॑चोको भी सुखी-दुःखी इच्छा ही कौ ्रपेश्षा जानना । तीव्र कषायसे जिसके 
इच्छा बहुत है उसे दुःखी कहते है, मन्द फषायसे जिसके इच्छा योड़ी, है उसे सुखी कहते 
है । परमा्थसे दुःख ही बहुत या थोडा है, सुख नहीं है । देवादिकोको भी सुखी मानते हैँ 
वह्‌ भ्रम ही है । उनके चौथी इच्छाकी मूख्यता है इसलिये प्राकुलित हैँ । ` 
इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, भसंयमसे होती है । तथा 
इच्छादै सो भ्राकुलतामय दहै मरौर प्राकुलता है वह दुःख है । इस प्रकार सवे संसारी जीव 
नाना दुःखोंसे पीडितदहीहो रहेदहं। 


७० ] [ मोक्षमागेप्रकाशक 
(ग) दुःखका सामान्य स्वरूप 


भ्रव इस सवं दुःखका सामान्यस्वरूप कहते हैँ । दुःखका लक्षण ॒भ्राकुलता है ग्रौर 
ग्राकुलता इच्छा होनेपर होती है । 


चार प्रकार की इच्छाएं 
इस संसारी जीवके इच्छा प्रनेक प्रकार पायी जाती है :- 


(१) एक इच्छा तो विषय ग्रहणाकी है उससे यह देखना-जानना चाहता है । 
जैसे - वरां देखनेकी, राग सुननेकी, श्रव्यक्तको जाननेकी, इत्यादि इच्छा होती है । वदँ ग्रत्य 
कोई पीड़ा नहीं है, परन्तु जव तक देखता-जानता नहीं है तब तक महा व्याकुल होता है । 
इस इच्छा का नाम विषय है । 


तथा (२) एक इच्छा कषायभावोके ्रनुसार कायं करनेकी है जिरुसे वह कायं 
करना चाहता है । जसे - बुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा होती है । यहाँ मी 
ग्रन्य कोई पीड़ा नहीं है, परन्तु जब तक वह्‌ कायन हो तब तक महा व्याकुल होता दै । 
इस इच्छाका नाम कषाय है । 


तथा (३) एक इच्छा पापके उदयसे जो शरीरमें या बाह्य श्रनिष्ट कारण मिलते 
है उनको दूर करनैकी होती है । जसे ~ रोग, पीड़ा, क्षुधा श्रादिका संयोग होनेपर उन्हे दर 
करतेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा मानताहै, जव तक वहु दूरनहो तव तक 
महा व्याकुल रहता है । इस इच्छाका नाम पापका उदय है । 


इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनैपर सभी दुःख मानतेदँसोदरःखहीहै। 


तथा (४) एक इच्छा बाह्य निमित्तसे वनती है; सौ इन तीन प्रकारकी इच्छाग्रोकि 
ग्रनुसार प्रवर्तनेकी इच्छा होती है । इन तीन प्रकारकौ इच्छाभ्रोमे एक-एक प्रकारकी 
इच्छाके प्रनेक प्रकार हैँ । वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पणं हौनेके कारण पुण्योदयसे 
मिलते है, परन्त्‌ उनका साधन एकसाथ नहीं हौ सकता; इसलिये एकको छोडकर श्रन्यमे 
लगता है, फिर भी उसे छोडकर भ्रन्यमे लगता है । जसे ~ किसीको भ्रनेक प्रकारकी 
सामग्री मिली है । ` वह वह्‌ किसीको देखता है, उसे छोडकर राग सुनता है, फिर उसे 
छोडकर किसीका बुरा करने लग जाता है, उसे छोडकर भोजन करता दै, ग्रथवा देखने 
ही एकको देखकर ग्रन्यको देखता है 1 - इसी प्रकार अनेक कार्योकी भ्रबत्तिमें इच्छा होती 
है । सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है । 


तीसरा श्रधिकार ] [ ७३ 


क्योकि मन द्वारातो स्मरणादि होनेपर भ्रस्पष्ट जानना कुं होता है । यहाँ तो जिस 
प्रकार त्वचा, जिह्वा इत्यादिसे स्पशे, रसादिकका ~ स्पशे करने पर, स्वाद लेने पर, सूंधने- 
देखने-सुननेपर जसा स्पष्ट जानना होता है उससे भी ग्रनन्तगुणा स्पष्ट जानना उनके होता है । 


विशेष इतना हृश्रा है कि ~ वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता 
था, यहाँ दूर रहकर भी वेसा ही जानना होता है - यह शक्तिकी महिमा है । तथा मन 
द्वारा कु प्रतीत, अ्रनागतको तथा भ्रव्यक्तको जानना चाहता था; अरव सवं ही अ्रनादिसे 
ग्रनन्तकाल पर्यन्त सवं पदाथकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको युगपत्‌ जानता है, कोई बिना 
जाने नहीं रहा जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो । इस प्रकार यह द्‌;ख भ्रौर दुःखोके 
कारण उनका प्रभाव जानना । 

तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व ग्रौर कषायभाव होते थे उनका सवेथा भ्रभाव हु्रा 
इसलिये दुःखका प्रभाव हस्रा; तथा इनके कारणोका प्रभाव हुभ्रा, इसलिए दुःखके 
कारणोका भी.म्रभाव म्ना है । उन कारणोका रभाव यहाँ दिखाते हैँ :- 


सर्वं तत्तव यथार्थं प्रतिभासित होनेपर ग्रतत्त्वश्चद्धानरूप मिथ्यात्व केसे हो ? कोई 
श्रनिष्ट नहीं रहा, निदक स्वयमेव श्रनिष्टको प्राप्त होताहीदहै; स्वयं क्रोध किस पर 
करे ?2 सिद्धोसे ऊंचा कोई है नहीं, इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते हँ भ्रौर इष्टको पाते 
है; किससे मान करं ? सवं भवितव्य भासित होगया, कायं रहा नही, किसीसे प्रयोजन 
रहा नहीं -है; किसका लोभ करें ? कोई श्रन्य इष्ट रहा नहीं; किस कारणसे हास्यहो ? 
कोर श्नन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं; फिर कहां रति करं ? कोई दुःखदायक संयोग 
रहा नहीं है; कहाँ भ्रति करे ? कोई इष्ट-प्रनिष्ट संयोग-वियोग होता नहीं है; किसका 
शोक करे ? कोई भ्रनिष्ट करनेवाला कारण रहा नहीं है; किसका मय करें ? सवे वस्तुं 
ग्रपने स्वभाव सहित भासित होती है, श्रपनेको प्रनष्ट नहीं है; कहाँ जुगुप्सा करे ? 
कामपीडा दुर होनेसे स्वरी-पुरुष दोनोसे रमण करनेका कुच प्रयोजन नहीं रहा; किसलिये 
पुरुष, स्त्री या नप्‌सकवेदरूप भाव हो ? - इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणोका 
प्रभाव जानना । 

तथा भ्रन्तरायके उदयसे शक्ति हीनपनेके कारण पूरं नहीं होती थी, ्रव उसका 
ग्रभाव हुभ्रा, इसलिये दुःखका अ्रभाव हस्रा । तथा श्रनन्तशक्ति प्रगट हुई इसलिये दुःखके 
कारणका भी श्रभोावहुभ्रा। 

यह कोई कहे कि ~ दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं ह; इनकी शक्ति 
कंसे प्रगट हुई ? । | 


७२ 1] [ मोक्षममगप्रकाशक 
मोक्षसुख ओर उसकी प्राप्तिका उपाय 


श्रव, जिन जीवको दुःखसे द्ुटना हो वे इच्छा दूर करनेका उपाय करो ! तथा 
इच्छा दूर तब ही होती है जब भिथ्यात्व, भ्रज्ञान, भ्रसंयमका श्रभाव हो ्रौर सम्यग्दर्शन 
ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति हो । इसलिये इसी कार्यका उद्यम . करना योग्य है । एेसा साधन 
करने पर ॒जितनी-जितनी इच्छा मिटे उतना-उतना दुःख दर होता जाता है श्नौर जव 
मोहके सर्वथा श्रभावसे सवं इच्छाका श्रभाव हो तब सवं दुःख मिटता है, सच्चा सुख प्रगट 
होता है ! तथा ज्ञानावरण-दशेनावरण ओर भ्रन्तरायका अभाव हो तब इच्छाके कारण- 
भूत क्षायोपशमिक ज्ञान-दशंनका तथा शक्तिहीनपनेका भी श्रभाव होता है, अ्रनन्त ज्ञान- 
दशंन-वीयकी प्राप्ति होती है । तथा कितने ही काल पश्चात्‌ ब्रधातिकर्मोका भी प्रभावहो 
तव इच्छाके बाह्य कारणोका भी भ्रभाव होता है क्योकि मोह चले जानेके बाद किसी 
भी कालम कोई इच्छा उत्पन्न करनेमे समथं नहीं थे, मोहके होने पर कारण थे, इसलिये 
कारण कहै हैँ; उनका भी प्रभाव हु्रा तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते हैं । 


वहां दुःखका तथा दुःखके कारणोका स्वधा अभाव हौनैसे सदाकाल अ्रनुपम, 
म्रखंडित, स्वेक्किष्ट भ्रानन्द सहित अ्रनन्तकाल विराजमान रहते हँ । वही वतलाते हँ :- 


ज्ञानावरण, दशेनावरण का क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह दारा एक- 
एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छसे महा व्याकुल होता था; श्रव मोहका म्रभाव होनेसे 
इच्छाका भी रभाव हुम्रा इसलिये दुःखका ग्रभाव हूग्रा है । तथा ज्ञानावरण, दशनावरण 
का क्षय हौनेसे स्वं इन्दरियोको सवं विषययोका युगपत्‌ ग्रहण हुश्रा, इसलिये दुःखका कारण , 
भी दूर हृश्रा है व्ही दिखाते हैँ । जैसे - नेत्र दारा एक-एक विषयको देखना चाहता था, 
ग्रव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सवं वर्णोको युगपत्‌ देखता है, कोई विन देखा नहीं रहा जिसके 
देखने की इच्छा उत्पन्न हो । इसी प्रकार स्पशेनादि दवारा एक-एक विषयका ग्रहण करना 
चाहता था, श्रव वरिकालवर्ती त्रिलोकके सवं स्पशं, रस, गन्ध तथा शब्दौका युगपत्‌ ग्रहण 
करता है, कोई विना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करनेकी इच्छा उत्पन्न हो | 


यहां कोई कहे कि - शरीरादिक विना ग्रहण कंसे होगा ? 

समाधान :- इन्द्रियज्ञान होनेपर तो द्रव्येच्दियों ग्रादिके विना ग्रहण नहीं टता 
था । अरव एसा स्वभाव प्रगट हुम्रा कि विना इन्दियोके दी ग्रहण होता है । 

यहां कोई कटे कि - जैसे मन द्वारा स्पर्णादिकको जानते टद उसी प्रकार जानना 
होता होगा ; त्वचा, जिह्वा श्रादिसे ग्रहण होता है वसे नदीं होता होगा; सो एेसा नदीं है - 


तौसरा श्रधिकार ] [७५ 


तथा नामकमेसे ब्रशुभ गति, जाति भ्रादि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु म्रब 
उन सबका प्रभाव हृश्रा; दुःख कसि हो. ? तथा शुभगति, जाति ्रादि होनेपर किचित्‌ 
दुःखं दूर होनेसे सुख मानता था; परन्तु अ्रब उनके बिना ही सवे दुःखका नाश ग्रौर सवं 
सुखका प्रकाश पाया जाता है । इसलिये उनका भी कुद प्रयोजन नहीं रहा । 


तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दुःख मानता था, अरब उसका 
प्रभाव होनेसे दुःखका कारण नहीं रहा; तथा उच्चकूल प्राप्त होनेपर सुख मानता था, 
परन्तु भ्रब उच्चकुलके विना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्चपदको प्राप्त है । 


इस प्रकार सिद्धोके सवं कर्मोका नाश होनेसे सवं दुःखका नाश हो गया है । 


दुःखका लक्षण तो प्राकुलता है, ्रौर ्राकुलता तभी होती है जब इच्छा हो; 
परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोका स्वेथा प्रभाव हृभ्रा इसलिये निराकुल हकर 
सवे दुःखरदहित श्रनन्त सुखका भ्रनुभव करता है; क्योकि निराकुलता ही सुखका लक्षण 
है संसारम भी किसी प्रकार निराकूल होकर सबही सुख मानते हैं; जहाँ स्वया 
निराकुल हु्रा वहाँ सुख सम्पूरा कैसे नहीं माना जायें ? 


इस प्रकार सम्यग्दशेनादि साधनसे सिद्धपदं प्राप्त करने पर क्षवे दुःखका अ्रभाव 
होता है, सवं सुख प्रगट होता है । 


ग्रब यहाँ उपदेश देते हँ कि - हे भव्य ! हे भाई ! ! तुभे जो संसारके दुःख बतलाए 
सोवे तुभपर वीतते दँ या नहीं, वह विचार । श्रौरतूुजो उपाय करता है उन्हं मूढा 
बत्तलाया सोरेसेही दह या नहीं, वह विचार । तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता है 
या नहीं, उसका भी विचार कर । जैसाक्हाहै वैसी ही प्रतीति तुके प्रातीहोतौोतु 
संसारसे द्ूटकर सिद्धपदं प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते हैँ वह्‌ कर, विलम्ब मत 
कर । यह्‌ उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा । 


-इति भरी सोक्षमागेप्रकाशक शास्त्रमे संसारदुःख तथा 
सोक्षसुखका निरूपक तृतीय श्रधिकोर पुरं हुश्रा ।३॥ 


७४ ] [ मोक्षमार्गप्रकाशक 


समाधान --ये कार्यं रोगके उपचारथे; रोगदही नहीं दहै, तव उपचार क्यों 
करे ? इसलिये इन कार्योका सद्भाव तो है नहीं मरौर इन्द रोकनेवाले कर्मोका श्रभाव 
हुमा, इसलिये शक्ति प्रगट हुई कहते हैँ । जसे - कोई गमन करना चाहता था ! उसे 
किसीने रोकाथा तवदुःखीथा भ्रौर जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्यके भ्र्थ 
जाना चाहता था वह्‌ कायं नहीं रहा इसलिये गमन भी नहीं किया । वह उसके गमन 
न करने परमभी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यह भी जानना 1 तथा 
उनके ज्ञानादिकी शक्तिरूप ग्रनन्तवीयं प्रगट पाया जाता है । 


तथा श्रघाति कममिं मोहसे पापध्रकृतियोका उदय होनेपर दुःख मान रहा था, 
पुण्यम्रकृतियोका उदय होनेपर सुख मान रहा था; परमाथेसे श्राकुलताके कारण सव दुःख 
ही था। श्रव मोहके नाशसे सवं प्राकुलता दर होने पर सवं दुःखका नाश हूश्रा । तथा 
जिन कारणोसे दुःख मान रहाथा,वे कारण तो सवं नष्ट हुए; प्रौर कन्हं कारणे 
किचित्‌ दुःख दुर होनेसे सुख मान रहा था सो अ्रव मूलहीमें दुःख नहीं रहा, इसलिये उन 
दुःखके उपचारोका कुदं प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यकौ सिद्धि करना चाहे 1 उसकी 
सिद्धि स्वयमेवही हो रही है । | 

इसीका विशेष वतलाते हैँ ~ वेदनीयमें श्रसाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरम 
रोग, क्षुधादिक होते थे; प्रव शरीर ही नहीं, तबक हयौ? तथा शरीरकी भ्रनिष्ट 
श्रवस्थाको कारण ब्राताप श्रादि थे; परन्तु श्रव शरीर बिना किसको कारणहौ ? तथा 
वाह्य भ्रनिष्ट निमित्त बनते थे; परन्तु श्रव इनके अ्रनिष्ट रहा ही नहीं । इस प्रकार दुःखके 
कारणोका तो त्रभाव हुभ्रा। 

तथा साताके उदयसे किचित्‌ दुःख मिटानेके कारण ्रौषधि, भोजनादिक थे 
उनका प्रयोजन नहीं रहा है, रौर इष्टकायं पराधीन नहीं रहे दँ; ` इसलिये. बाह्यमे भी 
मित्रादिकको इष्ट माननेका प्रयोजन नहीं रहा, इनके हारा दुःख मिटाना चाहता था 
मरौर इष्ट करना चाहता था; सो श्रवतो सम्पूणं दुःख नष्ट हु्रा श्रौर सम्पू इष्ट 
प्राप्त हुम्रा । 

तथा भ्रायुके निमित्तसे जीवन-मरण था । वहाँ मरणसे दुःख मानता धा; परन्तु 
प्रविनाशी पद प्राप्त कर लिया इसलिये दुःखका कारण नहीं रहा । तथा द्रव्यप्राणोको 
धारण किये कितने ही काल तकं जीने-मरनेसे सुख मानता था, वरहा भी नरक पर्यायमें 
दुःखकी विशेषतासे वहाँ नहीं जीना चाहता था; परन्तु श्रव इस सिद्धप्ययमे द्रव्यप्राण॒के 
चिना ही श्रपने चैतन्यप्राणसे सदाकाल जीता ह ्रौर वहां दुःखका लवलेश भी नहीं रहा । 


चौथा श्रधिकार]| [७७ 


यहाँ प्रष्न है कि ~ केवलज्ञानके विना सवं पदाथ यथार्थं भासित नहीं हते ग्रौर 
यथाथं भासित हुए बिना यथाथं श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्यादशेनका त्याग कंसे बने ? 


समाधान :- पदार्थोका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरणके 
भ्रनुसार है; तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, विना जाने प्रतीति कंसे 
ग्राये - यह तो सत्य है । परन्तु जैसे (कोई) पुरुष है वह्‌ जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हे 
ग्रन्यथा जाने या यथाथं जाने, तथा जैसा जानता है वेसा ही माने तो उससे उसका कु 
भी बिगाड-सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता; तथा जिनसे 
प्रयोजन पाया जाता है उन्हं यदि अ्रन्यथा जने ग्रौर वैसारही माने तो बिगाड़ दहोतारहै, 
इसलिए उसे पागल कहते हैँ; तथा उनको यदि यथाथं जाने श्रौर वैसा ही मने तो सुधार 
होता है, इसलिये उसे चतुर कहते है । उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है 
उन्हे श्रन्यथा जाने या यथार्थं जाने, तथा जैसा जाने वसा श्रद्धान करे, तो इसका कु 
भी बिगाड-सुधार नहीं है, उससे मिथ्याहष्टि या सम्यग्ष्टि नाम प्राप्त नहीं करता; तथा 
जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हँं यदि श्रन्यथा जने श्रौरवेसादही श्द्धान करेतो 
बिगाड़ होता है, इसलिये उसे मिथ्याहष्टि कहते हैँ; तथा यदि उन्हे यथाथं जनि भ्रौर 
वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यण्दष्टि कहते है । 


यहा इतना जानना कि ~ भ्रप्रयोजनभूत प्रथवा प्रयोजनभूत पदार्थोका न जानना 
या यथाथ-स्रयथाथं जानना हो उसमे ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका विगाड- 
सुधार है रौर उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कमं है । परन्तु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थोका 
भ्रन्यथा या यथाथे श्रद्धान करनेसे जीवका कुचं श्रौर भी विगाड़-सुधार होता है, इसलिये 
उसका निमित्त दशनमोह नामक कमं है । 


यहाँ कोई कटे किं जेसा जाने वेसा श्रद्धान करे, इसलिये ज्ञानावरणदहीके श्रनुसार 
श्रद्धान भासित होता है, य्ह दशंनमोहका विशेष निमित्त कंसे भासित होता है ? 

समाधान :- प्रयोजन भूत जीवादितत्त्वोका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम 
तो सवै संज्ञी पंचेन्दरियोके हुभ्रा है । परन्तु द्रव्यलिगी मुनि ग्यारह श्रद्ं तक प्ते हैँ तथा 
गरेवेयकके देव श्रवधिज्ञानादियुक्त है, उनके ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होनेपर भी प्रयोजन- 
भूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता; भ्रौर तिर्यचादिकको ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोडा 
होनेपर भी प्रयोजनभ्रूत जीवादिकका शद्धान होता है । इसलिये जाना जाता है कि ज्ञानावरणके 
ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता; कोई म्नन्य कमं है ्रौर वह्‌ दशनमोह है । उसके उदयसे 
जीवके मिथ्यादशेन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोका श्रन्यथा श्रद्धान करता है । 





प => 


॥ चौथा ग्रधिकार | 
मिथ्यादर्खन-ज्ञान-चारिव्रका निरूपण 


प न न्््् {1 ० >: 








दोहा ~ इस भवके तब दुःखनिके, कारण मिच्याभावच । 
तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगट मोक्ष उपाव ॥ 


श्रन यहाँ संसार दुःखोके बीजभूत मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैँ उनके 
स्वरूपका विशेष निरूपण करते हैँ । जंसेर्वंद्यदै सो रोगके कारणोको विशेषरूपसे कहे 
तो रोगी कप्य सेवन न करे, तव रोग. रहित हो । उसी प्रकार यहाँ संसारके कारणोका 
विशेष निरूपण करते है, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन नःकरे, .तव संसार रहित 
हो । इसलिये मिथ्यादशेनादिकका विशेष निरूपण करते हैँ :- 


सिथ्यादशनका स्वरूप 
यह्‌ जीव श्रनादिसे कमं सम्बन्ध सहित है । उसको दशंनमोहके उदयते हुग्रा जो 
श्रतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादशेन है । क्योकि तद्भाव सौ तत्त्व, भ्र्थात्‌ जो श्रद्धान 
करने योग्य श्रथं है उसका जो भाव-स्वरूप उसका नाम तत्त्व है । तत्त्व नहीं उसका नाम 
श्रतत्तत रहै । इसलिये श्रतत्त्व है वह्‌ भ्रसत्य है; श्रतः इसीका नाम मिथ्या है। तथा 
पसे ही यह है" - एसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है । 


यहाँ श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शनका शब्दार्थं सामान्य श्रवलोकन है 
तथापि यहा प्रकरणएवश इसी घातुका श्रं शवद्धान जानना । - एेसा ही सवर्थिसिद्धि नामक 
सूवरकी टीकामें कहा है । क्योकि सामान्य अवलोकन संसारमोक्षका कारण नहीं होता; 
शरद्धान ही संसारमोक्षका कारण है, इसलिये संसार-मोक्षके कारणम द्श॑नका श्रयं श्रद्धान 
ही जानना । 

तथा मिथ्यारूप जो देन ्र्थात्‌ श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यादर्णन दै! जसा 
वस्तुका स्वरूप नहीं है वसा मानना, जसा दै वैसा नदीं मानना, एेसा विपरीताभिनिवेश 
र्यात्‌ विपरीत अरभिभ्राय, उसको लिये हए मिच्यादशेन हता हं । 
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, तथा स्वंथा सवं कर्मबन्धका प्रभाव होना उसका नाम मोक्ष है । यदि उसे नहीं 
पहिचान तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसारम कमेबन्धसे उत्पन्न दुःखोको ही सहे; 
इसलिये मोक्षको जानना । इस प्रकार जीवादि सात तत्त्व जानना । 

तथा शासख्रादि दवारा कदाचित्‌ उन्हँं जाने, परन्तु एसे ही हैँ एेसी प्रतीति न भ्रायी 
तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है । एेसे जीवादि तत्त्वोका 
सत्य श्रद्धानं करने पर ही दुःख होनेका श्रभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि होती है। इसलिये 
जीवादिक पदाथं हैँ वे ही प्रयोजनभ्रुत जानना । 


तथा इनके विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप हैँ उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योकि 
सामान्यसे विशेष बलवान है । इस प्रकार ये पदाथं तो प्रयोजनभ्रुत है, इसलिये इनका 
यथार्थं श्रद्धान करने पर तो दुःख नहीं होता, सुख होता है; श्रौर इनका यथाथं श्चद्धान किए 
बिना दुःख होता है, सुख नहीं होता । 

तथा इनके ग्रतिरिक्त श्रन्य पदार्थं हैँ वे अ्रपरयोजनभूत है, क्योकि उनका यथाथ 
श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दुःखका कारा नहीं है । 


यहाँ प्रष्न उठता है कि - पहले जीव-श्रजीव पदाथ कहे उनमें तो सभी पदाथ श्रा 
गये; उनके सिवा अरन्य पदाथं कौन रहे जिन्हे म्प्रयोजनभूत कहा है । 

, समाधान ~ पदाथ तो सब जीव-ग्रजीवमे गित है, परन्तु उन जीव-प्रजीवोके 
विशेष बहुत हैँ । उनमेसे जिन विशेषो सहित जीव-ग्रजीवका यथाथ श्रद्धान करनेसे 
स्व-परका श्रद्धान हौ, रागादिकं दुर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो; तथा 
ग्रयथाथे श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्वद्धान नहीं हो, रागादिक दुर करनेका श्रद्धान नहीं हो, 
इसलिये दुःख उत्पन्न हो ; उन विशेषो सहित जीव-ग्रजीव पदाथ तो प्रयोजनभूत जानना । 


तथा जिन विशेषों सहित जीव-ग्रजीवका यथाथं श्रद्धान करने यान करनेसे स्व- 
परका श्रद्धानदहोयान हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्धानदहोयान हो ~ कोई नियम 
नहीं है; उन विशेषो सहित जीव-्रजीव पदाथं श्रप्रयोजनभ्रुत जानना । 


जसे ~ जीव श्रौर शरीरका चैतन्य, मृत्तत्वादि विशेषोसे श्रद्धान. करना तो प्रयोजन- 
भूत है; ग्रौर मनुष्यादि पययोंका तथा घट-पटादिका भ्रवस्था, ्राकारादि विशेषसे श्रद्धान 
करना भ्रप्रयोजनभूत है । इसी प्रकार अनन्य जानना । 


इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजनभरूत जीवादिक तत्त्वं उनके अ्रयथा्थं श्रद्धानका 
नाम मिथ्यादशेन जानना । 


७८ ] [ मोक्षमा्प्रकाशक 


प्रयोजनभूत-ग्रप्रयोजनमूत पदार्थं 

यहा कोई पूरे कि ~ प्रयोजनभूत श्रौर ग्रप्रयोजनभूत पदां कौन हैँ ? 

समाधान :- इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दुःखन हो श्रौर सुख हो । 
किसी जीवके भ्रन्य कुं भी प्रयोजन नहीं है । तथा दुःखका न हौना, सुखका होना एक 
ही है; क्योकि दुःखका श्रभाव वही सुखै ग्रौर इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका 
सत्य श्रद्धान करनेसे होती है । कंसे ? 

सो कहते है :- प्रथम तो दुःख दूर करनेमे प्रापापरका ज्ञान भ्रवश्य होना चाहिये । 
यदि प्रापापरका ज्ञान नहींहौ तो श्रपनेको पहिचान बिना अपना दुःख कैसे दूर करे? 
श्रथवा भ्रापापरको एक जानकर श्रपना दुःख दूर करनेक प्रथं परका उपचार करेतो 
ग्रपना दुःख दुर कंसे हो ? श्रथवा ्रपनेसे पर भिन्न ह, परन्तु यह्‌ परमं ्रहुकार-ममकार 
करे तो उससे दुःखहीहोतादहै। भ्रापापरका ज्ञान होनेपरही दुःख दूर होता है। तथा 
्रापापरका ज्ञान जीव-प्रजीवका ज्ञान होनेपर दही होतार; क्योकि श्राप स्वयं जीवरहै, 
शरीरादिक ्रजीव है । 

यदि लक्षणादि द्वारा जीव-ग्रजीवकी पहिचान हौतो म्रपनी श्रौर परकी भिन्नता 
भासित हो; इसलिये जीव-म्रजीवको जानना । श्रथवा जीव-ग्रजीवका ज्ञान होने पर, 
जिन पदाथकि ्रन्यथा श्रद्धानसे दुःख होता था उनका यथाथं ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता 
है; इसलिये जीव-ग्रजीवको जानना । 

तथा दुःखका कारण तौ कर्मं बन्धन है श्रौर उसका कारण मिथ्यात्वादिकं श्रास्रव 
है । यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःखका मूल कारण न जाने तो इनका प्रभाव कंसे 
करे? श्रौर इनका भ्रभाव नहीं करे तो कमं वन्धन कंसेनहीं हो ? इसलिये दुःखदही 
होता है } ्रथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैँ सो दुःखमय हैँ । यदि उन्हैं ज्यका त्यों नहीं जाने 
तो उनका रभाव नहीं करे, तव दुःखी ही रहै; इसलिये भ्रास्रवको जानना । 

तथा समस्त दुःखका कारण कमं बन्धन है । यदिउसे न जाने तो उससे मुक्त 
होनेका उपाय नहीं करे, तव उसके निमित्तसे दुःखी हो; इसलिये वन्धको जानना । 

तथा श्रास्तवका श्रभाव करना सो संवर टै। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें 
भवर्तन नहीं करे, तव रास्व ही रहे, उससे वर्तमान तथा श्रागामी दुःख दही दौतादै; 
इसलिये संवरको जानना । 

तथा कथंचित्‌ किचित्‌ क्म॑वन्धका श्रमाव करना उसका नाम निर्जरा है 1 यदि 
उसे न जाने तो उसकी प्रवर्तिका उद्यमी नहीं टो, तव सवया वन्व ही रहे, जिससे दुःख 
ही होत्ता है; इसलिये निजज॑राको जाना । 


चौथा श्रधिकार] [ ८९१ 


हिलते है तब वह कायं बनता है; अ्रथवा श्रपनी इच्छाके विना शरीर हिलता है तब 
प्रपने प्रदेश भी हिलते हैँ; यह्‌ सबको एक मानकर एेसा मानताहै कि मै गमनादि कार्यं 
करता हः मँ वस्तुका ग्रहण करता हं श्रथवा ने किया है ~ इत्यादिरूप मानता है । 

तथा जीवके कषायभाव हौं तब शरीरकी चेष्टा उनके भ्रनुसार हौ जाती है) 
जसे ~ क्रोधादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते है, हास्यादि होनेपर मूखादि प्रफल्लित हो 
जाते है, पुरुषवेदादि होनेपर लिगकाटिन्यादि हौ जाते हैँ; यह सब एक मानकर एेसा . 
मानता है कि यह कायं सब मै करता हं । तथा शरीरमें शीत, उष्णा, क्षुधा, तृषा, रोग 
इत्यादि श्रवस्थाएं होती हैँ; उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वयं सुख-दुःख मानता है; 
इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-दु-ख श्रपनेको ही हए मानता है । 

तथा शरीरके परमाणभ्रोका मिलना-बिदुडना प्रादि होनेसे श्रथवा उनकी भ्रवस्था 
पलटनेसे या शरीर स्कन्धके खण्ड श्रादि होनेसे स्थुल-कृशादिक, बाल-वृद्धादिक श्रथवा 
प्रगहीनादिक होते हैँ मौर उसके श्रनुसार श्रपने प्रदेशोका संकोच-विस्तार होता,है; यह 
सबको एक मानकर मँ स्थूल हू मै कृश हू मै बालक हू, मैँ वृद्ध हू मेरे इन अंगोका भंग 
हुभ्रा है ~ इत्यादिरूप मानता है । 

तथा शरीरकी अ्रपेक्षा गति कुलादिक होते हैँ उन्हँं श्रपना मानकर मनुष्य हू 
मै तिर्यच हु, मै क्षत्रिय हँ, मै वेश्य हूं ~ इत्यादिरूप मानता है । तथा शरीरका संयोग होने 
ग्रौर दृूटनेकी ग्रपेक्षा जन्म-मरण होता है ; उसे श्रपना जन्म-मरण मानकर भँ उत्पन्न हुश्रा, 
म मरूगा - एेसा मानता है । 

-तथा शरीरहीकी श्रपेक्षा भ्रन्य वस्तुग्रोसे नाता मानता है । जिनके हारा शरीरकी 
उत्पत्ति हुई उन्हे श्रपने माता-पिता मानता है; जो शरीरको रमण कराये उसे श्रपनी रमणी 
मनता है; जो शरीरसे उत्पन्न हुभ्रा उसे श्रपना पत्र मानता है; जो शरीरको उपकारी हौ उसे 
मित्र मानता है; जो शरीरका बुरा करे उसे शत्रु मानता है ~ इत्यादिरूप मान्यता दती है । 

प्रधिक क्या कहै ? जिस-तिस प्रकारसे श्रपनेको श्रौर शरीरको एक ही मानता है । 

इन्द्रियादिकके नाम तो यहां कहे है, परन्तु इसे तो कु गम्य नहीं है । भ्रचेत हुम्रा 
पर्यायमे अ्रहुबुद्धि धारण करता है । उसका कारण क्या है ? वह्‌ वतलाते ह :- 

इस श्रात्माको अनादिसे इन्दरियन्ञान है; उससे स्वयं श्रमूतिक है वह तो भासित 
नहीं होता,-परन्तु शरीर मत्तिक है वही भासित होता है । प्नौर ्रात्मा किसीको ्रापरूप 
जानकर श्रहंबुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक्‌ भासित नहीं हुग्रा तेव उनके 
समुदायरूप पर्ययम ही ्रहुवुद्धि धारण करता है । 


८० ] [ मोक्षमा्गप्रकाशक 


मिथ्यादशनको प्रषृत्ति 

श्रव, संसारी जीवोके मिथ्यादशेनकी प्रवृत्ति कंसे पायी जाती है सो कहते है । यहां 
वणन तो श्रद्धानका करना है; परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जानमेकी 
मुख्यतासे वणेन करते हैँ । 
जोव-श्रजोवतत््व सम्बन्धी श्रयथा्थं भ्रद्धान 

श्रनादिकालसे जीव है वहु कर्मके निमित्ते ्रनेक पययिं धारण करतादहै। वहाँ 
पूवे पर्यायको छोडता है, नवीन पययि धारण करता है । तथा वह्‌ पर्यय एकं तो स्वयं 
प्रात्मा श्रौर श्रनन्त पृद्गलपरमागुमय शरीर उनसे एक पिण्ड बन्धानरूप है । तथा जीवको 
उस पर्यायमें ~ यह्‌ मँ हूं - एेसी ब्रहंबुद्धि होती है । तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो 
ज्ञानादिक है रौर विभाव क्रोधादिक है श्रौर पुद्गलपरमाणु्रोके वणं, गंध, रस, स्पर्शादि 
स्वभाव हैँ - उन सवको श्रपना स्वरूप मानता है । 

धे मेरे है - इस प्रकार उनमें ममत्वबुद्धि होती है! तथा स्वयं जीव है, उसके 
ज्ञानादिककी तथा कोधादिककी श्रधिकता-हीनतारूप श्रवस्था होती है ओरीर पुद्गल- 
परमाणगुग्रोकी वरणदि पलटनेरूप श्रवस्था होती है उन सवको श्रपनी म्रवस्था मानता है । 
"यह मेरी श्रवस्था है ~ एेसी ममत्ववुद्धि करता है । 


तथा जीव श्रौर शरीरके नमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध रहै, इसलिये जो क्रिया होती 
है उसे श्रपनी मानता है। श्रपना दणन-ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवरत्तिको निमित्तमात्र 
शरीरके ्रंगरूप स्पशंनादि द्रव्यइन्र्या हैँ; यह्‌ उन्है एक मानकर एेसा मानता है कि- 
हाथ श्रादिसे मैने स्पशं किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे संधा, नेत्रसे देखा, कानौसे 
सुना । मनोवगंणारूप श्राठ पंखुडियोके पले कमलके प्राकारका हृदयस्थानमे द्रव्यमन दै, 
वह्‌ दष्टिगम्य नहीं एेसा है, सो शरीरका भ्रंग है; उसके निमित्त होनेपर स्मरणादिरूप 
ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है । यह्‌ द्रव्यमनको ग्नौर ज्ञानको एक मानकर एसा मानता दहै कि 
मने मनसे जाना । 


तथा ग्रपनेको बोलनेकी इच्छा होती है तव श्रषने प्रदेशोको जिस प्रकार वौलना 
वने उस प्रकार हिलाता है, तव एकक्षेत्रावगाह सम्बन्धके कारण शरीरके भ्रंग भी हिलते 
ई । उनके निमित्तसे भाषावगंणारूप पुद्गल वचनर्प परिणमित होते दै; यह्‌ सवको 
एक मानकर एेसा मानता है कि मै वोलता हूं । 

तथा अ्रपनेको गमनादि कियाकी या वस्तु ग्रहगणादिककी इच्छा होती है तव ग्रपने 
प्रदेशोको जैसे कार्ये वने वैसे हिलाता रई । वहां एकक्षेवावगाहूके कारण शरीरके श्रग 
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इस प्रकार श्रास्रवतत्वका प्रयथाथं ज्ञान होनेपर ग्रयथाथं श्रद्धान होता है । 
बंघतत्त्व सम्बन्धी श्रयथा्थं श्रद्धान 

तथा इन प्रास्रवभावोसे ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है । उनका उदय होनेपर 
ज्ञान-दशनकी हीनता होना, मिथ्यात्व-कषायरूप परिणमन होना, चाहा हु्रा न होना, सुख- 
दुःखका कारणमिलना, शरीरसंयोग रहना, गति-जाति-शरीरादिका उत्पन्न होना, नीच-उच्च 
कुलका पानाहोता है । इनके होनेमें मूलकारण कमं है, उसे यह्‌ पहिचानता नहीं है, क्योकि 
वह्‌ यृक्ष्म है, इसे दिखायी नहीं देता; तथा वह इसको इन कार्योका कर्ता दिखायी नहीं 
देता; इसलिये इनके होनेमे या तो भ्रपनेको कर्ता मानता हैया किसी श्रौरको कर्ता मानता 
है । तथा ग्रपना या ञ्नन्यका कर्तापना भासितन हौ तो मृढ होकर भवितव्य को मानताहै । 


इस प्रकार बन्धतत्त्वका श्रयथाथं ज्ञान होनेपर भ्रयथाथं श्रद्धानं होता है । 


संवरतत्त्व सम्बन्धी श्रयथाथं श्रद्धान 

तथा श्रास्रवका श्रभाव होना सो संवर है । जो श्राश्रवको यथाथ नहीं पहिचान उसे 
संवरका यथाथ श्रद्धान कंसे हो ? जैसे - किसीके म्रहितरूप श्राचरण है; उसे वह भ्रहितरूप 
भासितन दहो तो उसके श्रभावको हितरूप कंसे माने ? जसे - जीवको भ्राश्रवकी प्रवृत्ति 
है; इसे वह ग्रहितरूप भासित न हो तो उसके ग्रभावरूप संवरको कंसे हितरूप माने ? 


तथा अ्रनादि से इस जीवको ्रास्तवभावदही हुम्रारहै, संवर कभी नहीं हस्रा, 
इसलिये संवरका होना भासित नहीं होता । संवर होनेपर सुख होता है वह्‌ भासित नहीं 
होता । संवरसे श्रागामी कालमें दुःख नहीं होगा वहु भासित नहीं होता । इसलिये आस्वका 
तो संवर करता नहीं है रौर उन भ्रन्य पदार्थोको दुःखदायक मानता है, उन्दीके न हौनेका 
उपाय किया करता है; परन्तु वे श्रपने भ्राधीन नहीं हैँ । वृथा ही सेदखिन्न होता है । 

इस प्रकार संवरतत्त्वका भ्रयथाथं ज्ञान होनेपर श्रयथाथं ्रद्धान होता है । 


निर्जरातसर्व सम्बन्धी श्रययाथं श्रद्धान | 

तथा बन्धका एकदेश प्रभाव होना सो निर्जरा है। जो बन्धको यथां नहीं 
पहिचाने उसे निजंराका यथाथं श्रद्धान कैसे हो ? जैसे - भक्षण कयि हुए विष ्रादिकसे 
दुःखका होनान जनेतो उसे नष्ट करनेके उपायको कंसे भला जाने ? उसी प्रकार 
बन्धनरूप किये कमेसि दुःख होना न जाने तो उनकी निजंराके उपायको कंसे भला जाने ? 

तथा इस ` जीवको इन्द्रियों दारा सृक्ष्मरूप जो कमं उनका तो ज्ञान होता नहीं है 
ग्रौर उनमें दुःखोके कारणभ्रुत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है; इसलिये श्रन्य पदाथोकि 
ही निमित्तकौ दुःखदायक जानकर उनका ही अभाव करनेका उपाय करता है, परन्तु वे 
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तथा प्रपनेको रौर शरीरको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बहुत हँ इसलिये भिन्नता 
भासित नहीं होती । रौर जिस विचार द्वारा भिन्नता भासित होती है वह्‌ मिथ्यादशेनके 
जोरसे हो नहीं सकता ; इसलिये पययिमें ही अ्रहबुद्धि पायी जाती है । 

तथा मिथ्यादर्शनसे यह जीव कदाचित्‌ बाह्यसामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी ग्रपनी 
मानता है । पुत्र, स्त्री, धन, नान्य, हाथी, घोडे, महल, फिकर रादि प्रत्यक्ष प्रपनेसे भिन्न श्रौर 
सदाकाल ्रपने श्राधीन नहीं एेसे स्वयंको भासित होते हैँ; तथापि उनमें ममकार करता है । 

पत्रादिकमें थेषहैँसो हीह एेसी भी कदाचित्‌ भ्रमबुद्धि होती है। तथा 

मिथ्यादशनसे शरीरादिकका स्वरूप श्नन्यथा ही भासित होता है । श्रनित्यको नित्य मानता 
है भित्तको श्रभिस् मानता है, दुःखके कारणको उलका कारणा मानता है, दुःखको सुख 
मानता है - इत्यादि विपरीत भासित होता है । 

इस प्रकार जीव-्रजीवतत्त्वोका भ्रयथाथं ज्ञान होनेपर श्रयथार्थं श्रद्धान होता है । 


भ्राललवतत्त्व सम्बन्धी श्रयथारथं श्रद्धान 

तथा इस जीवको मोहुके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते है, उनको श्रपना 
स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हए नही जानता । द्शन-जञान उपयोग प्रौर ये श्रास्रवभाव 
उनको एक मानता है; क्योकि इनका भ्राधारभरूत तो एक प्रात्मा है श्रीर्‌ इनका परिणमन 
एक ही कालम होता है इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता श्रौर भिन्नपना भासित 
हीनेका कारणा जो विचार है सौ मिथ्यादशंनके वले हो नही सकता । 

तथाये मिथ्यात्व-कषायभाव श्राक्कुलता सहित हैँ इसलिये वत्तमान दुःखमयरहैश्रौर 
कमवन्धके कारण ह इसलिये श्रागामी कालमें दुःख उत्पन्न करेगे - ठेसा उन्हे नहीं मानता 
रौर भला जान इन भावरूप होकर स्वयं प्रवर्तता है । तथा वह दुःखी तो श्रपने इन 
मिथ्यात्व-कषायमावोसे होता है श्रौर द्रया ही भ्नौरोको दुःख उत्पन्न करनेवाले मानता है । 
जंसे - दुली तो मि्याशरदधानसे होता है परन्तु श्रमे श्रद्धानके ग्रनृसार जो पदाथं न 
भवते उसे दुःलदायक्र मानता है। तथा दुःखी तो करोधसे होता है, परन्तु जिससे क्रोध 
किया हो उसको इ-सदायक मानता दहै। दुःखी तो लोभसे हाता है, परन्तु दष्ट वस्तुकी 
भ्प्राप्तिको दुःखदायक मानता है । ~ इसी प्रकार ्नन्यत्र जानना । 

तया इन भावोका जसा फल भ्राता है व॑सा भासित नहीं टोता । इनकी ती्रतासे 
नरकादि होते है तथा मन्दतासे स्वर्गादि होते है, वहाँ श्रधिक-कमं ग्राकरुलता होती है । 
एेसा भासित नही होता है इसलिये वे वुरे नही लगते । कारण यह हैकि~-वेश्रपने किये 
भासित होते हैँ इसलिये उनको बुरे कंसे माने ? 
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मिथ्यान्ञानका स्वरूपं 


ग्रब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते हँ :~ प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंको श्रयथाथं 
जाननेका नासं मिथ्याज्ञान है ! उसके द्वारा उनको जाननेमें संशय, विपर्यय, ्रनध्यवसाय 
होतादहै। वह, पएसेहै कि एसे है?" -इस प्रकार परस्पर विरुढता सहित दोरूप 
ज्ञान उसका नाम संशय. है । जैसे - भें श्रात्मा हूं कि शरीर हँ ?' - एेसा जानना । तथा 
ेसादही रहै इस प्रकार वस्तुस्वरूपसे विरुद्धता सहित एकरूप ज्ञान उसका नाम विपर्यय 
है । जैसे - मै शरीर हूं" - एेसा जानना । तथा कुट है' एेसा निधरिरदहित विचार उसका 
नाम ग्रनध्यवसाय है । जसे ~ भें कोई हूं" - एेसा जानना । इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि 
तत्त्वोमें संशय, विपयंय, ्रनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान है । 

तथा ्रप्रयोजनभरत पदार्थोको यथाथं जाने या श्रयथाथं जाने उसकी श्रपेक्षा मिथ्या- 
ज्ञान-सम्यग््ञान नाम नहीं है । जिस प्रकार मिथ्याहष्टि रस्सीको रस्सी जाने तो सम्यगज्ञान 
नाम नहीं होता, रौर सम्यग्ष्टि रस्सीको सप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नहीं होता । 

यहाँ प्रष्न है कि ~ प्रत्यक्ष सच्चे-मूे ज्ञानको सम्यग्ल्ञान-मिथ्याज्ञान कंसे न कर ? 

समाधान :- जहाँ जाननेहीका ~ सच-भूठका निर्धार करनेका ~ प्रयोजन हो वहाँ 
तो कोई पदाथं है उसके सच-मूठ जाननेकी श्रपेक्षा ही सम्यग्न्ञान-मिथ्याज्ञान नाम दिया 
जाता है । जैसे ~ प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमारके वणंनमे कोई पदाथं होता है; उसके सच्चे 
जाननेरूप सम्यग्ञानका ग्रहण किया है ओ्रौर संशयादिरूप जाननेको प्रप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान 
कहा है । तथा यहां संसार-मोक्षके कारणभूत सच-भूठ जाननेका निर्धार करना है; वहाँ 
रस्सी, सर्पादिकका यथाथं या ्रन्यथा ज्ञान संसार-मोक्षका कारण नहीं है, इसलिये 
उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यगन्ान-मिथ्याज्ञान नहीं कहे हैँ । यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक 
तत्त्वोके ही जाननेकी श्रपेक्षा सम्यगज्ञान-मिथ्याज्ञान कहे है । 

इसी म्रभिप्रायसे सिद्धान्तमे मिथ्याहष्टिके तो सवं जाननेको मिथ्याज्ञान ही कहा 
श्रौर सम्यग्हष्टिके सवं जाननेको सम्यग्न्ान कहा । 

यहाँ प्रश्न है कि ~ मिथ्याटष्टिको जीवादि तत्त्वोका श्रयथाथे जाननादहै, उसे 
मिथ्याज्ञान कहो ; परन्तु रस्सी, सर्पादिकके यथायथं जाननेको तो सम्यगज्ञान कहो ? 

` समाधान :- मिथ्याहष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता-ग्रसत्ताका विशेष नहीं हैः; 

इसलिये कारणविपयंय व स्वरूपविपयेय व भेदाभेदविपयेयको उत्पन्न करता है । वरहा जिसे 
जानता है उसके मूलकारणको नहीं पहिचानता, अन्यथा कारण मानता है; वहतो 
कारणविपयेय है । तथा जिसे जानता है उसके मूलवस्तुत्वरूप स्वरूपको नहीं पटिचानता, 
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श्रपने श्राघीन नहीं हैँ । तथा कदाचित्‌ दुःख दुर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि 
कायं वनता है तो वह्‌ भी कममेके अ्रनुसार बनता है । इसलिये उनका उपाय करके ब्रथा ही 
खेद करता दहै । 

इस प्रकार निजंराततत्वका ग्रयथाथं ज्ञान होनेपर श्रयथारथं श्रद्धान होता है । 


मोक्षतत्व सम्बन्धौ श्रययायं श्रद्धान . | 

तथा सवै कर्मवन्धके रभावका नाम मोक्ष है । जो बन्धको तथा बन्धजनित सर्वं 
दु-खोको नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थं श्रद्धान कैसे हो ? जैसे - किसीको रोग है; 
वह्‌ उस रोगको तथा रोगजनित दुःखको न जने तो सवथा रोगके श्रभावको कंसे भला 
माने ? उसी प्रकार इसके क्म॑बन्धन है; यह्‌ उस वन्धनको तथा वन्धजनित्त दुःखको न 

. जाने तो सर्वथा वन्धके श्रभवको कंसे भला जाने ? 

तथा इस जीवको कर्मोका श्रौर उनकी शक्तिका तो ज्ञान है नहीं; इसलिये वाह्य 
पदार्थोको दुःखका कारण जानकर उनका सर्वथा श्रभाव करनेका उपाय करता । तथा 
यह तो जानता है कि ~ स्वंथा दुःख दूर होनेका कारण इष्ट सासग्रियौको जुटाकर सर्वथा 
सुखी होना है, परन्तु एेसा कदापि नहीं हो सकता । यह्‌ वृथा ही खेद करता है । 

इस प्रकार मिथ्यादशेनसे मोक्षतत्त्वका श्रयथार्थं ज्ञान होनेसे प्रयथाथं श्रद्धान है । 

इस प्रकार यह्‌ जीव मिथ्यादशंनके कारण जीवादि सात तत्त्वौकाजौ कि 
प्रयोजनभूत हैँ उनका श्रयथाथ श्रद्धान करता है । 


पुण्य-पापं सम्बन्धी श्रयथायं ्रद्धान 

तथा पुण्य-पाप हैँ सो इन्हीके विशेष हैँ ग्रौर इन पुण्य-पापकी एक जाति है; तथापि 
मिथ्यादशंनसे पुण्यको भला जानता है, पापको बुरा जानता है । पुण्यसे श्रपनी इच्छानुसार 
किचित्‌ कायं वने, उसको भला जानता दै रौर पापसे इच्छानुसार कायं नहीं वने, उसको 
बुरा जानता है; परन्तु दोनों ही ्राकरुलता के कारण हैँ इसलिये बुरे ही हं । 

तथा यह श्र॑पनी मान्यतासे वहाँ सुख-दुःख मानता है । परमार्थसे जर्हा श्राकुलता है 
वहाँ दुःख ही है; इसलिये पृण्य-पापके उदयको भला-वुरा जानना भ्रम ही हे। 

तथा कितने ही जीव कदाचित्‌ पुण्य-पापके कारण जो णुम-्रणुममाव उन्ह भला- 
बुरा जानते ह वह॒ भीभ्रमही है; क्योकि दोनों ही कर्मवन्धनके कारण हु) 

इस प्रकार पुण्य-पापका श्रयथार्थं ज्ञान होनेपर ग्रययार्थं श्द्धान होता दै। 

इस प्रकार ग्रतत्त्वश्द्धानरूप मिथ्याद्णनका स्वरूप कटा । यह्‌ ्रसत्यरूप ट इसलिये 
इसीका नाम मिथ्यात्व है ग्रौर यह्‌ सत्यश्रद्धानसे रहित दै इसलिये इसीका नाम ग्रदर्णन दै] 
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दुःखके तथा सुखके कारणभूत पदार्थोको यथां जाननेकी शक्ति हो; व्हा जिसको 
प्रसातावेदनीयका उदय हो वह्‌ दुःखके कारणभूत जो हों उन्हीका वेदन करता है, सुखके 
कारणभ्रूत प्रदार्थोका वेदन नहीं करता । यदि सुखके कारणभ्रूत पदार्थोका वेदन करे तो 
सुखी हो जये, ग्रसाताका उदय होनेसे हो नहीं सकता । इसलिये यहाँ दुःखके कारणभूत 
ग्रौर युके कारणभूत पदार्थोकि वेदनमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है, श्रसाता-साता 
का उदयदही कारणभूत दहै। उसी प्रकार जीवभ प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व तथा 
ग्रप्रयोजनभूत भ्नन्यको यथाथं जाननेकी शक्ति होती है । वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय 
होता है वह्‌ तो प्रप्रयोजनभूत हों उन्हीका वेदन करता है, जानता है; प्रयोजनभूतको नहीं 
जानता । यदि प्रयोजनभरुतको जाने तो सम्यग्दशेन होजाये, परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय 
होने पर हो नहीं सकता; इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत श्रौर भ्रप्रयोजनभूत पदार्थोको जाननेमें 
ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है; मिथ्यात्वका उदय-म्रनुदेय ही कारणभूत है । 

यहाँ एेसा जानना कि ~ जहाँ एकेन्द्रियादिकमे जीवादितत्त्वोको यथाथ जाननेकी 
शक्तिहीन हो, वहाँ तो ज्ञानावरणका उदय श्रौर मिथ्यात्वके उदयसे हुम्रा मिथ्यादशेन 
इन दोनोका निमित्त है । तथा जहाँ संज्ञी मनुष्यादिकमें क्षयोपशमादि लब्धि होनेसे शक्ति 
हो श्रौर न जाने, वहाँ मिथ्यात्वके उदयका ही निमित्त जानना । 

इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरणको नहीं कहा, मोहक उदयसे हूग्रा 
भाव वही कारण कहा है । । 

यर्हा फिर प्रश्न है कि ~ ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले मिथ्याज्ञान 
कटो बादमें मिथ्यादशेन कहौ ? 

समाधान :-हैतो एेसाही; जाने विना श्रद्धान कंसे हो ? परन्तु मिथ्या ग्रौर 
सम्यक्‌ ~ एेसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादशेन ग्रौर सम्यग्दशेनके निमित्तसे होती है । जसे - 
भिथ्याहष्टि श्रौर सम्यग्हष्टि सुवखादि पदार्थोको जानते तो समान हँ; (परन्तु) वही 
जानना मिथ्याहष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पाता है ग्रौर सम्यग्हष्टिके सम्यग््ञान नाम पाताहै। 
इसी प्रकार सवं मिथ्याज्ञान श्रौर सम्यग्ञानको मिथ्यादशेन ्रौर सम्यग्दणेन कारण जानना। 

इसलिये जहाँ सामान्यतया ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत 
है, उसे प्रथम कहना श्रौर श्रद्धान कायभूत रहै, उसे वादमें कहना । तथा जहाँ मिथ्या- 
सम्यक्‌ ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभ्रुत है, उसे पहले कहना श्रौर ज्ञान 
कार्यभूत है उसे बादमें कहना । 

फिर प्रषन है कि ~ ज्ञान-धरद्धान तो युगपत्‌ होते है, उनमें कारण-कायेपना कंसे 
कहते हो ? 
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म्रन्यथास्वरूप मानता है; वह्‌ स्वरूपविपयेय है 1 तथा जिसे जानता है उसे यह्‌ इनसे भिन्न 
है, इनसे भ्रभित्न है - एेसा नहीं पदहिचानता, अन्यथा भिच्च-अ्रभिन्नपना मानता; सो 
भेदाभेदविप्येय है । इस प्रकार मिथ्याहष्टिके जाननेभें विपरीतता पायी जाती है । 

जसे मतवाला माताको पत्नी मानता है, पत्तीको माता मानता है; उसी प्रकार 
मिथ्याहष्टिके म्नन्यथा जानना होता है । तथा जैसे किसी कालमे मतवाला माताको माता 
ग्रौर पत्नीको पत्ती भी जाने तो भी उसके निश्चयरूप निर्धरसे श्चद्धान सहित जानना नहीं 
होता, इसलिये उसको यथाथं ज्ञान नहीं कहा जाता; उसी प्रकार मिथ्याहष्टि किसी 
कालमे किसी पदाथेको सत्य भी जाने, तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सहित 
जनना नहीं होता; अ्रथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे श्रपना प्रयोजन श्रयथाथे ही 
साधता है; इसलिये उसके सम्यगल्ञान नहीं कहा जाता । 

इस प्रकार मिथ्याहष्टिके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहते हैँ । 

यहाँ परष्न है कि ~ इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ? 

समाधान :-मोहके उदयसे जो मिथ्यत्वभाव होता दै, सस्यक्त्व नहीं होता; वह 
इस भिथ्याज्ञानका कारण है । जसे - विषके संयोगसे भोजनको भी विषरूप कहते हैँ वैसे 
मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पताह) 

यहाँ कोई कहे कि ~ ज्ञानावरणको निमित्त क्यो नहीं कहते ? 

समाधान :~ ज्ञानावरणके उदयसे तो ज्ञानके ग्रभादरूप श्रज्ञानभाव होता है तथा 
उसके क्षयोपशमसे किचित्‌ ज्ञानरूप मति-्नादिन्नान होते हैँ । यदि इनमेसे किसीको भिथ्या- 
ज्ञान, किसीको सम्यग््ञान कह तो यह्‌ दोनों ही भाव मिथ्यादृष्टि तथा सम्यग्ष्टिके पाये 
जाते है, इसलिये उन दोनोके मिथ्याज्ञान तथा सम्यगज्ञानका सद्भाव हौ जायेगा ग्रीर वह 
सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरणका निमित्त नहीं वनता । 

यर्हा फिर पु्खते है कि ~ रस्सी, सर्पादिकके श्रयथारथ-ययारथं ज्ञानका कारण कौन 
है ? उसहीको जीवादि तत्त्वके श्रयथाथै-यथाथे ज्ञानका कारणा कहो ? 

उत्तर :- जाननेमे जितना अ्रयथार्थपना होता दै उतना तो न्नानावरणके उदयसे 
होता है; रीर जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरणके क्षयोपणमसे होता है । जसे 
कि ~ रस्सीको सर्पं जाना वहाँ यथार्थं जाननेकी शक्तिका वाधककारणका उदय द र्पलिये 
श्रयथा्थं जानता है; तथा रस्सीको रस्सी जाना वर्ह यथाथ जाननेकी णक्तिका कारश 
क्षयोपशम है इसलिये यथार्थं जानता है 1 उसी प्रकार जीवादितर््वौको यथार्थं जाननेको 
शक्ति होने या न होनेमे तो ज्ञानावरणहीका निमित्त दै; परन्तु जैसे किसी पुरुपको क्षयोपशमसे 
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चलती हो तो जब वहु नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता ? उसी प्रकार पदार्थं परिणमित 
होते दँ ग्रौर यह्‌ जीव उनका भ्रनुसरण करके एेसा मानता है कि इनको भँ एेसा परिणमित 
कर रहा हँ परन्तु वह श्रसत्य मानता है; यदि उसके परिणमानेसे परिणमित होते 
हैतोवे वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यो नहीं परिणमाता ? सो जसा स्वयं चाहता है 
वेसा तो पदा्थेका परिणमन कदाचित्‌ एसे ही बन जाय तब होता है । बहुत परिणमन 
तो जिन्हे स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हँ । इसलिए यह्‌ निश्चय है कि भ्रपने 
करनेसे किसीका सद्भाव या प्रभाव होता नहीं । 

तथा यदि अ्रपने करनेसे सद्भाव-श्रभाव होते ही नहीं तो कषायभाव करनेसे क्या 
हो ? केवल स्वयंही दुःखी होता है) जैसे - किसी विवाहादि कायं मे जिसका कुंभी 
कहा नहीं होता, वह्‌ यदि स्वयं कर्ता होकर कषायक्रे तो स्वयंही दुःखी होता है- 
उसी प्रकार जानना । 

इसलिये कषायभाव करना एेसा है जसे जलका विलोना कु कार्यकारी नहीं है । 
इसलिये इन कषायोकी प्रवृत्तिको मिथ्याचारित्र कहते हैँ । 

इष्ट-ग्रनिष्टकी मिथ्या कल्पना 

तथा कषायभाव होते हँ सो पदार्थोको इष्ट-ग्रनिष्ट माननेपर होते हैः सो इष्ट- 
ग्रनिष्ट मानना भी मिथ्या है; क्योकि कोई पदां इष्ट-ग्रनिष्ट है नहीं । 

कैसे ? सो कहते हैँ :- जो श्रपनेको सुखदायक - उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैँ; 
प्रपनेको दुःखदायक ~ ग्रनुपकारी हौ उसे श्रनिष्ट कहते हँ । लोकमें सवं पदाथं श्रपने-श्रपने 
स्वभावके ही कर्ता हैः कोई किसीको सुख-दुःखदायक, उपकारी-म्रनृपकारी है नहीं । यह 
जीव ही श्रपने परिणामोमे उन्हे सुखदायक - उपकारी मानकर इष्ट जानता है भ्रथवा 
दुःखदायकं ~ अ्रनप्कारी जानकर श्रनिष्ट मानता है; क्योकि एक ही पदाथं किसीको इष्ट 
लगता है, किसी को भ्रनिष्ट लगता है। जंसे - जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र 
इष्ट लगता है श्रौर जिसे पतला वस्व मिलता है उसे वह॒ भ्रनिष्ट लगता है। सूकरादि 
को विष्टा इष्ट लगती है, देवादिको भ्रनिष्ट लगती है । किसीको मेघवर्षा इष्ट लगती है, 
किसीको भ्रनिष्ट लगती है । ~ इसी प्रकार भ्रन्य जानना । 

तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदाथं किसी कालमें इष्ट लगता हैः 
किसी कालमें भ्रनिष्ट लगता है । तथा यह्‌ जीव जिसे मूख्यरूपसे इष्ट मानता है, वह भी 
ग्रनिष्ट होता देखा जाता है - इत्यादि जानना ! जैसे - शरीर इष्ट है, परन्तु रोगादि सहित 
हो तब श्रनिष्टहो जाता है; पूत्रादिक इष्ट है, परन्तु कारणा मिलने पर भ्रनिष्ट होते 
देखे जाते है ~ इत्यादि जानना । तथा यह्‌ जीव जिसे मूख्यरूपसे अनिष्ट मानता है, वह 
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समाधान -वहदहोतो वह्‌ हो- इस श्रपेक्षा कारणका्यैपना होता है । जैसे - 
दीपक ग्रौर प्रकाश युगपत्‌ होते है; तथापि दीपक होतो प्रकाश हो, इसलिये दीपक 
कारण है प्रकाश कार्यं है । उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धानके है) अ्रथवा मिथ्यादशंन-मिथ्याज्ञान 
के व सम्यग्दणंन-सम्यग्नञानके कारण-कार्यपना जानना । 

फिर प्रष्न है कि - मिथ्यादशंनके संयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पताह, तो एक 
मिथ्यादशंनको ही संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञानको अलग किंसलिये कहा ? 

समाधान :~ ज्ञानहीकी श्रपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि श्रौर सम्य्टष्टिके क्षयोपशमसे हृए 
यथाथ ज्ञानम कुं विशेष नहीं है तथा वह्‌ ज्ञान केवलज्ञानमे भी जा मिलता है, जैसे नदी 
समृद्रमे मिलती है । इसलिये ज्ञानमें कु दोष नहीं है । परन्तु क्षयोपशम ज्ञान जहाँ लगता 
दै वहां एक ज्ञेयमे लगता है; भ्रौर इस मिथ्यादशेनके निमित्तसे वह्‌ ज्ञान ्रन्यज्ञेयोमे तो 
लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोका यथाथं निणोय करनेमें नहीं लगता । सौ यह्‌ 
जञानमें दोष हुग्रा; इसे मिथ्याज्ञान कहा । तथा जीवादितच्वोका यथाथं श्रद्धान नहीं होता 
सो यह श्रद्धानमें दोष हुश्रा; इसे मिथ्यादशेन कहा । एसे लक्षणभेदसे मिथ्यादशेन, 
भिथ्याज्ञानको भिन्न कहा । 

दस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहा । इसीको तत्त्वज्ञानके श्रभावसे भ्रज्ञान कहते 
है ्रौर श्रपना प्रयोजन नहीं साधता इसलिये इसीको कुन्नान कहते हैँ । 


सिथ्याचारित्रका स्वरूप 

श्रव मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैँ :- चारित्रमोहके उदयसे जो कषायभावहोताहै 
उसका नाम मिथ्याचारित्र है । यहाँ ग्रपने स्वभावरूप प्रदृत्ति नहीं है, भूटी पर-स्वभावरूप 
परवृत्ति करना चाहता है सो वनती नहीं है; इसलिये इसका नाम मिथ्याचारित्र है । 

वही वत्तलाते हैँ :~ ग्रपना स्वभाव तो दृष्टा-ज्ञाता है; सो स्वयं केवल देखनेवाला 
जाननेवाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थोको देखता-जानता है उनमें इष्ट-ग्रनिष्टपना 
मानता है, इसलिये रागी-देषी होकर किसीका सद्भाव चाहता है, किसीका ग्रभाव चाहता 
है । परन्तु उनका सद्भाव या भ्रभाव इसका किया हुत्रा होता नही, क्योकि कोई द्रव्य 
किसी द्रव्यका कर्ता-हूर्ता है नही, सवद्रव्य ग्रपने-श्रपने स्वभावरूप परिणमित होते दहै; 
यह्‌ व्रेथा ही कषायभावसे श्राकुलित होता दै 1 

तथा कदाचित्‌ जैसा यह चाहे वेसा ही पदायथं परिणमितदहौ तौ वह्‌ श्रपने 
परिणमानेसे तो परिणिमित हुभ्रा नहीं है । जैसे याड़ी चलती है श्रीर वालक उसे धक्का 
देकर एसा माने किम इसे चला रहाहूं तो वह प्रसत्य मानता है; यदि उसके चलानेसै 
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ग्रनिष्ट हैँ नहीं भ्रौर यह्‌ इष्ट-प्रनिष्ट मानकर राग-देष करतादहै, इसलिये इस 
परिणमनको मिथ्या कहा है । मिथ्यारूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्याचारित्र है । 


राग-देषका विधान व विस्तार 

म्रब, इस जीवके रागद्वेष होते है, उनका ठिधान ग्रौर विस्तार बतलाते है :- 

प्रथम तो इस जीवको पर्ययम ग्रहुबुद्धि है सो श्रपनेको भ्रौर शरीरको एक जानकर 
प्रतता है । तथा इस शरीरमें श्रपनेको सुहाये एेसी इष्ट ्रवस्था होती है उसमे राग 
करता है; श्रपनेको न सुहाये एेसी ्रनिष्ट म्रवस्था होती है उसमें देष करता है । तथा 
शरीरकी इष्ट श्रवस्थाके कारणभूत बाह्य पदा्थोमिं तो राग करता है रौर उसके घातकोमें 
देष करता है । तथा शरीरकी श्रनिष्ट श्रवस्थाके कारणभूत बाह्य पदा्थमिं तो देष करता 
है श्रौर उनके घातको मे राग करता है। तथा इनमे जिन बाह्य पदार्थो से राग करतादटै 
उनके कारणभूत श्नन्य पदा्थोमिं राग करता है भ्रौर उनके घातकोमें द्वेष करता है । तथा 
जिन बाह्य पदार्थोसि द्वेष करता है उनके कारणभूत भ्रन्य पदार्थोमिं देष करता है ग्रौर 
उनके घातकोमे राग करतादहै। तथा इनमे भी जिनसे राग करता टै उनके कारणव 
घातक भ्रन्य पदार्थोमिं रागद्वेष करतारहै। तथा जिनसे देष है उनके कारण व घातक 
भ्रत्य पदा्थोमिं द्वेष व राग करता है । इसी प्रकार रागद्वेष कौ परम्परा प्रवतंती है । 

तथा कितने ही बाह्य पदाथं शरीरकी श्रवस्थाको कारण नहीं हैँ उनमें भी राग- 
देष करता है । जैसे - गाय श्रादिको बच्चोसे कुखं शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि वहाँ राग 
करते हैँ रौर कत्तं ्रादिको बिल्ली प्रादिसे कुचं शरीरका भ्रनिष्ट नहीं होता तथापि वर्ह द्वेष 
करते हैँ । तथा कितने ही वणं, गंध, शब्दादिके श्रवलोकनादिकसे शरीरका इष्ट नहीं होता 
तथापि उनमें राग करता है । कितने ही वर्णादिकके भ्रवलोकनादिकसे शरीरको भ्रनिष्ट नहीं 
होता तथापि उनमें द्वेष करता है । - इस प्रकार भिन्न बाह्य पदा्थमिं राग-देष होता है । 

तथा इनमे भी जिनसे राग करता है उनके कारण शओ्रौर घातक श्रन्य पदां 
रागव द्वेष करता है । श्रौर जिनसे देष करता है उनके कारण श्रौर घातक भ्रत्य पदा्थोमिं 
द्वेष व राग करता दहै! इसी प्रकार यहाँ भी राग-देषकी परस्परा प्रवतंती है। 

यहाँ प्रष्न है कि ~ अरन्य पदा्थोमिं तो रागद्वेष करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु 
प्रथम ही मूलभूत शरीरकी श्रवस्थामें तथा जो शरीरकी अवस्थाको कारण नहीं है उन 
पदा्थोमिं इष्ट-म्रनिष्ट माननेका प्रयोजन क्या है ? 

समाधान :- जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था ्रादिक हँ उनमें भी प्रयोजन 
विचारकर रागद्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें विना ही प्रयोजन 
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भी इष्ट होता देखते है । जसे - गाली प्रनिष्ट लगती है, परन्तु ससुरालमे इष्ट लगती है । 
इत्यादि जानना । 

इस प्रकार पदाथमे इष्ट-प्रनिष्टपना है नहीं । यदि पदार्थमे इष्ट-परनिष्टपना 
होता तो जो पदा्थं इष्ट होता व्ह सभीको इष्ट ही होता श्रौर जो भ्रनिष्ट होता वह्‌ 
ग्रनिष्ट ही होता; परन्तु एेसा है नहीं । यह जीव कल्पना द्वारा उन्ह इष्ट-म्रनिष्ट मानता 
है सो यह कल्पना भटी है । 

तथा पदाथं सुखदायक - उपकारी या दुःखदायक -- म्ननुपकारी होता है सो भ्रपने- 
प्राप नहीं होता, परन्तु पण्य-पापके उदयानुसार होता है । जिसके पुण्यका उदय होता 
है उसको पदार्थो का संयोग सुखदायक - उपकारी होता है श्रर जिसके पापका उदय 
होता है उसे पदार्थोका संयोग दुःखदायक - भ्रनुपकारी होता है । ~ एेसा प्रत्यक्ष देखते हँ । 
किसीको स्त्री-पुच्ादिक सुखदायक है, किसीको दुःखदायक हैँ; किसीको व्यापार करनेसे 
लाम है, किसीको नुकसान है; किसीके शत्रु भी दास होजाते हैँ; किसीके पुत्र भी ग्रहित- 
कारी होता है! इसलिये जाना जाता है कि पदाथ श्रषने श्राप दष्ट-प्रनिष्ट नहीं होते, 
परन्तु कर्मोदयके भ्रनुसार प्रवतेते हैँ । जंसे किसके नौकर श्रपने स्वामीके कहे भ्रनुसार 
किसी पुरुषको इष्ट-प्रनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कु नौकरोका क्तेव्य नहीं है, उनके 
स्वामीका कत्तव्य है । कोई नौकरोको ही इष्ट-ग्रनिष्ट मनेतो भूठदहै। उसी प्रकार 
कमेके उदयसे प्राप्त हुए पदाथं कमेके ग्रनुसार जीवको इष्ट-्ननिष्ट उत्पन्न कर तो वह कोई 
पदार्थोका कत्तव्य नहीं है, कमेका कर्तव्य है । यदि पदाथोकि ही इष्ट-म्रनिष्ट माने तो भूठ है! 

इसलिये यह बात सिद्ध हई कि पदार्थोको इष्ट-परनिष्ट मानकर उनमें राग-देष 
करना मिथ्याहं) 

यहा कोई कटे कि - वाह्य वस्तुश्रौका संयोग कमंनिमित्तसे वनता है, तव कर्मोमिं 
तो राग-देष करना ? 

समाधान :- कर्मं तो जड है, उनके कु सुख-दुःख देनेकी इच्छा नहीं है । तथा 
वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिमित होते नहीं है, इसके भावके निमित्तसे कमेरूप होते ई । 
जैसे - कोई श्रपने हाथसे पत्थर लेकर श्रपना सिरफोडलेतो पत्यरकाक्यादोपरै? 
उसी प्रकार जीव श्रपने रागादिक भावस पुद्गलको कर्मरूप परिणमित करके श्रपना 
बुरा करे तो कर्मकाक्यादोप टै ? इसलिये क्से भी रागे करना मिथ्या है । 

इस प्रकार परद्रव्यौको इष्ट-ग्रनिप्ट मानकर रागनदेय करना मिथ्या । यदि 
परद्रव्य इष्ट-श्रनिष्ट होते श्नौर वह राग-ढेष करता तो मिथ्या नाम न पाता; वेतो इष्ट- 


चौथा श्रधिकार ] [ €३ 


उनके त्यागरूप भाव नदीं हो, वही बारह्‌ प्रकारका ्रसंयम या अ्रविरति है । कषायभाव 
होनेपर एसे कायं होते है इसलिये मिथ्याचारिचका नाम ्रसंयम या अविरति जानना । 
तथा इसीका नाम भ्रत्रत जानना ~ क्योकि हिसा, अ्रनृत, भ्रस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह्‌ - इन 
पापकार्यमिं प्रवृत्तिका नाम भ्रत्रत है । इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है । प्रमत्तयोग है वह 
कषायमय है इसलिये मिथ्याचारित्रका नामः अव्रत भी कहा जाता है 1 

`“ “` “` पैसे मिथ्याचारिवका स्वरूपं कहा । ' 


इसप्रकार इस संसारी जीवके मिथ्यादणेन, मिथ्याज्ञान, सिथ्याचारित्ररूप परिणमन 
ग्ननादिसे पाया जाता है। एेसा परिणमन एकेन्द्रियादि भ्रसंज्ञी पर्यन्त तो सवं जीवोके 
पाया जाता है । तथा संज्ञी पंचेन्द्रियोमें सम्यग्टष्टिको छोडकर श्रन्य सवे जीवोके पेसाही 
परिणमन पाया जाता है परिणमनमें जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहाँ जानना ।' जैसे - 
एकेन्द्रियादिकोको इन्द्रियादिककी हीनता-प्रधिकता पाई जाती है । ग्रौर धनपृत्रादिकका 
सम्बन्ध मनुष्यादिकको ही पाया जाता है 1 इन्दीके निमित्तसे मिथ्यादशेनादिकका वणेन 
किया है । उसमें जंसा विशेष संभव हो वैसा जानना । 
त्तथा एकेन्दरियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका नाम नर्हः जानते; परन्तु उस 
नामके भ्र्थरूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे परिणमन पाया जाता है । जैसे - 
मै स्पशेनसे स्पशं करता हूं । शरीर मेरा है एेसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके भ्रथ॑रूप 
जो भाव है उसरूप परिणमित होता है 1 तथा मनुष्यादिक कितने ही नाम भी जानते हँ 
श्रौर उनके भावरूप परिणमन करते हैँ ~ इत्यादि विशेष सम्भव हँ उन्हुं जान लेना । 


सोहकी सहमा 

एसे ये मिथ्यादशेनादिकभाव जीवके श्रननादिसे पाये जाते है, नवीन ग्रहण नहीं 

किये हैँ । देखो इसकी महिमा, कि जो पययि धारण करता है वहाँ विना ही सिखाये 
मोहके उदयसे स्वयमेव एेसा ही परिणमन होता है । तथा मनुष्यादिकको सत्यविचार 
होनेके कारण मिलनेपर भी सम्यक्परिणमन नहीं होता; भ्रौर श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त 
बने, वे बारम्बार समाये, परन्तु यह्‌ कु विचार नहीं करता । तथा स्वयंको भी प्रत्यक्ष 
भासित हो वहं तो नहीं मानता ओौर भ्रन्यथा ही मानता है । किस प्रकार ? सो कहते हैँ - 
मरण होनेपर शरीर-श्रात्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते ह । एक शरीरको छोडकर ग्रात्मा 

श्नन्य शरीर धारण करता है; वहाँ व्यन्तरादिक श्रपने पूवंभवका सम्बन्ध प्रगट करते देखे 
जाते हैँ; परन्तु इसको शरीरसे भिन्नवुद्धि नही हो सकती । स्त्री-पूत्रादिक अ्रपने स्वाथेके 
सगे प्रत्यक्ष देखे जाते है; उनका प्रयोजन सिद्धन दहो तभी विपरीत होते दिखायी दैतेर्है; 
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राग-देष करता है श्रौर उन्हीके श्रथं अ्रन्यसे राग-देष करता है, इसलिये सर्वं राग-दरेप 
परिणत्िका नाम सिथ्याचारित्र कहा है । 

यहां पर्न है कि - शरीरकौ अवस्था एवं बाह्य पदार्थोमिं इष्ट-प्रनिष्ट माननेका 
प्रयोजन तो भासित नहीं होता श्रौर इष्ट-अ्रनिष्ट माने विना रहाभी नही जाता; 
सो कारणक्याहै ? 

। समाधान :~ इस जीवके चारित्रमोहुके उदयसे राग-देषभाव होते है श्रौर वे भाव 
किसी पदाथेके भ्राश्रय विना हो नहीं सक्ते । जैसे -रागदहोतो किसी पदार्थमे होताहै, 
देष हो तो किसी पदा्थमे होता है । - इस प्रकार उन पदा्थोकि श्रौर राग-दवेषके निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध है । वहां विशेष इतना है कि - कितने ही पदार्थं तो मुख्यरूपसे रागके 
कारण श्रौर कितने ही पदाथं मुरुयरूपसे देषके कारण हैँ । कितने ही पदार्थं किसीको 
किसी कालमे रागके कारण होते हैँ तथा .किसीको किसी कालमें देषके कारण होते हँ । 

यहाँ इतना जानना ~ एक कायं होनेमें.ग्रनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमें 
ग्रन्तरग कारण मौहुका उदयदहै वहतो बलवानरहै श्रौर बाह्य कारण पदाथं है वह्‌ 
बलवान नहीं है । महा सूनियोंको मोह मन्द होनेसे बाह्य पदार्थोका निमित्त होनेपर भी 
राग-देष उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवोको मोह तीत्र होनेसे बाह्य कारण न हौनेपर भी 
उनके संकलत्पहीसे रागद्वेष होते हैँ । इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते है) 
वरहा जिस बाह्य पदाथंके श्राश्रयसे रागभाव होना हौ, उसमें विना ही प्रयोजन श्रथवा कुद 
प्रयोजनसदहित इष्टबुद्धि होती है । तथा जिस पदार्थके भ्राश्चयसे द्वेषभाव होना हो उसमे 
चिना ही प्रयोजन श्रथवा कुं प्रयोजनसहित अ्रनिष्टवुद्धि होती है । इसलिये मोहके उदयसे 
पदार्थोको इष्ट-ग्रनिष्ट माने विना रहा नहीं जाता 1 

इस प्रकार पदा्थोमिं इष्ट-प्रनिष्टवुद्धि होनेपर जो राग-देषरूप परिणमन होता है 
उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना । 

तथा इन राग-देषोंहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, श्ररति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव ह; वे सव इस मिथ्या- 
चारित्रहीके भेद जानना । इनका वणंन पहले किया ही है* । 

तथा इस मिथ्याचारित्रमे स्वरूपाचरणचारित्रका रभाव है, इसलिये इसका नाम 
ग्रचारित्र भी कहा जात्ता है ! तथा यहा वे परिणाम मिते नदीं ह श्रयवा विरक्त नहीं 
है, इसलिये इसीका नाम ग्रसंयम कटा जाता है या श्रविरति कहा जाता दै । क्योकि पाच 
इन्द्र्यां रौर मनके विपयोमें त्तथा पंचस्यावर ग्रौर त्रसकी हिसामें स्वच्छन्दपना दौ तथा 
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क ~----------~ 
 पोचवाों श्रधिकार । 
¦ विविधमत-समीक्षा 

व 





दोहा :- बहुविधि मिथ्या गहनकरि, मलिन भयो निज भाव । 
ताको होत श्रभाव है, सहजरूप दरसाव ॥ 


श्रव, यह जीव पूर्वोक्त प्रकारसे श्रनादिहीसे मिथ्यादशेन-ज्ञान-चारिच्ररूप 
परिणमित हो रहा है । उससे संसारमे दुःख सहता हुम्रा कदाचित्‌ मनुष्य दि पर्यायोमें विशेष 
श्रद्धानादि करतेकी शक्तिको पाता है वहाँ यदि विशेष सिथ्याश्रद्धानादिकके कार्णोसे 
उन मिथ्याश्चद्धानादिकका पोषण करे तो उस जीवका दुःखसे मुक्त होना अरति दुलंभ 
होता दै । 

जसे कोई पुरुष रोगी है, वह्‌ कु सावधानीको पाकर कूुपथ्य सेवन करे तो उस 
रोगीका सुलभना कठिन ही होगा । उसी प्रकार यह्‌ जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह 
कुं ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोका सेवन करे तो इस 
जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा । 


इसलिये जिस प्रकार वद्य कूपथ्योके विशेष वतलाकर उनके सेवनका निषेध करता 
है उसी प्रकार यर्हां विशेष मिथ्याश्चद्धानादिकके कारणोंका विशेष बतलाकर उनका निषेध 
करते हैं । । 

यहाँ भ्रनादिसे जो मिथ्यात्वादिभाव पाये जाते हँ उन्ह तो भ्रगरहीत मिथ्यात्वादि 
जानना, क्योकि वे नवीन ग्रहण नहीं किये हैँ । तथा उनके पुष्ट करनेके कारणोसे विशेष 
मिथ्यात्वादिभाव'"होते हैँ उन्हें ग्रहीत मिथ्यात्वादि जानना । वहाँ श्रगृहीत मिथ्यात्वादिका 
वणेन तो पहले किया है वह्‌ जानना ग्रौर श्रव गृहीत भिथ्यात्वादिका निरूपण करते ह 
सो जानना । 
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यह्‌ उनमें ममत्व करता है ओ्रौर उनके त्रथं नरकादिकमे गमनके कारणभूत नानाप्रकारके 
पाप उत्पन्न करता है । धनादिकं सामग्री किसीकी किसीके होती देखी जाती है, यह उन्हे 
ग्रपनी मानता है । तथा शरीरकी श्रवस्था भ्रौर बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा 
विनष्ट होती दिखायी देती है, यह्‌ व्रथा स्वयं कर्ता होता है । वरहा जो कार्यं अ्रपने मनोरथके 
ग्रनुसार होतादहै उसे तो कहता है- भने किया'; ओ्रौर प्रन्यथा हो तो कहता है- 
मेक्याकरू ?' एेसाही होना था अ्रथवा एेसा क्यों हु्रा ? -ेसा मानता है! परन्तु 
यातो सवका कर्ता ही होना था या श्रकर्ता रहना था, सो विचार नहो है ! 

तथा मरण ्रवश्य होगा एेसा जानता है, परन्तु मरणका निश्चय करके कुच 
कत्तव्य नहीं करता; इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है । तथा मरणका निश्चय करके 
कभी तो कहता है कि -र्मै मरूगा श्रौर शरीरको जला देंगे । कभी कहता है ~ मुभे जला 
देगे ! कभी कहता है - यश रहा तो हम जीवित ही है । कभी कहता है ~ पृत्रादिक रहैमे 
तोरम ही जीगा । ~ इस प्रकार पागलकी भांति बकता ह, कृद सावधानी नहीं है । 

तथा श्रपनेको परलोकमे जाना है यह्‌ प्रत्यक्ष जानता है; उसके तो इष्ट-्रनिष्टका 
यह्‌ कृद भी उपाय नहीं करता रौर यहाँ पृत्र, पौत्र आदि मेरी सन्ततिमें वहत काल तक 
इष्ट वना रहे - भ्रनिष्टन हो; एसे भ्रनेक उपाय करता है । किसीके परलोक जानेके वाद 
इस लोककी सामग्री दारा उपकार हरा देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय 
होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका ही पालन रहता है । 

तथा विषय-कषार्योकी परिणतिसे तथा हिसादि कार्यो दारा स्वयं दुःखी होता दै, 
सेदिन्न होता है, दूसरोका शत्रु होता है, इस लोकमें निय होता है, परलोकमें बुरा होता 
है - एेसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्हीमें प्रवतंता है । ~ इत्यादि अ्रनेक प्रकारसे 
प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, ्राचरण करता हैः; 
सो यह मोहका माहात्म्य है । 

इस प्रकार यह्‌ जीव श्रनादिसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमित हो स्टाहै । 
दसी परिणमनसे संसारम श्रनेक प्रकारका दुःख उत्पन्न करनेवाले कम॑कि सम्बन्ध पाया 
जाता है । यही माव दुःखोके वीज हैँ म्नन्य कोई नहीं । 

इसलिये हे भव्य ! यदि दुःखेति मुक्त होना चाहता ह॑तो इन मिथ्यादर्णनादिक 
विभावभावोका श्रभाव करना ही कार्यं है; इस कार्यके करनेसे तेरा परम कल्याण दौमा 1 


इति श्री मोक्षमारगप्रकाशक नामक शास्चमें मिथ्यादर्शन-जलान-चारि्रके 
निरूपररूप चौया श्रधिकार समाप्त हुश्रा 11 
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उनसे कोई भिन्न हीतो है नहीं। सो इस प्रकारसे यदि सवहीकी किसी एक जाति 
प्रेक्षा एक ब्रह्य माना जाय तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हृभ्रा नहीं । 

तथा एक प्रकार यह्‌ है कि ~ पदा्थं न्यारेन्यारे हैः उनके भिलापसे एक स्कन्ध 
हो उसे एक कहते हैँ । जैसे जलके परमाणु न्यारे-न्यारे हैः उनका मिलाप हौनेपर 
समुद्रादि करते हैँ; तथा जसे पृथ्वीके परमायु्रोका मिलाप होनेपर घट श्रादि कहते है; 
परन्तु यहां समुद्रादि व ॒घटादिक है, वे उन परमाणुम्रोसे भिन्न कोई श्रलग वस्तु तो नहीं 
है। सो इस प्रकारसे सवं पदाथ न्यारे-न्यारे है, परन्तु कदाचित्‌ मिलकर एक होजाते है 
वह्‌ ब्रह्म है - एेसा माना जाये तो इनसे श्रलग तो कोर ब्रह्य सिद्ध नहीं हु्रा । 

तथा एक प्रकार यह्‌ हैकि-भ्रंगतो न्यारे-न्यारे है श्रौर जिसके भ्रंग हैँ वहु 
ग्रगी एक है । जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न-भिन्न हैँ ्रौर जिसके यह हैँ वह्‌ मनुष्य 
एक है। सो इस प्रकारसे यह सवं पदाथंतो भ्रंग रौर जिसके यह्‌ ह वह्‌ म्रंगी ब्रह्य 
है । यह्‌ सवं लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका भ्रंग है - एेसा मानते हँ तो मनुष्यके हस्त- 
पादादिक श्रगोमे परस्पर ्रन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही 
एक शरीर नाम पातेर! सो लोकमे तो पदा्थकि परस्पर अ्रन्तराल भासित होताहैः; 
फिर उसका एकत्वपना कैसे माना जाय ? भ्रन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो 
भिन्नपना कहाँ माना जायेगा ? 

यहां कोई कट कि ~ समस्त पदार्थोकि मध्यमे सूक्ष्मरूप तब्रह्मके भ्रंग हँ उनके 
द्वारा सब जुड़ रहे हैँ । उससे कहते हैँ :- 

जो भ्रंग जिस भ्रंगसे जुड़ा है वह उसीसे जुड़ा रहता है या टूट-दटूटकर भ्रन्य- 

म्रन्य भ्रंगोसे जुडता रहता है ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते ह, 

उनके साथ जिन सूक्ष्म श्रंगोसे वह जडता दै वे गमन करेगे । तथा उनके गमन 
करनेसे वे सूक्ष्म भ्रंग न्य स्थुल श्रंगोसे जुड़े रहतेदैवे भी गमन करेगे - इस प्रकार 
सवं लोक श्रस्थिर हो जायेगा । जिस प्रकार शरीरका एक श्रंग खींचने पर सव भ्रंग 
चिच जाते हैँ; उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे सर्वं पदार्थोकि गमनादि होगे 
सो भासित नहीं होता । तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो भ्रंग टृटनेसे भिच्नपना 
हो ही जाता है, तच एकत्वपना कंसे रहा ? इसलिये सव॑-लोकके एकत्वको ब्रह्म मानना 
कंसे सम्भव हो सक्ता दहै ? 

तथा एक प्रकार यह्‌ है कि - पहले एक था, फिर अनेक हुश्रा, फिर एक हौ जाता 
है; इसलिये एक है ! जैसे जल एक था सो वर्तनोमें अलग-ग्रलग हुस्ना, फिर मिलता है 
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कुदेव-कुगुरु-कुधमं श्नौर कल्पित तत्त्वोका श्चद्धान तो मिथ्याद्शंन है । तथा जिनमें 
विपरीत निरूपण द्वारा . रागादिका पोषण किया हो एेसे कुशाखरोमे श्रद्धानपू्वंक अभ्यास 
सो मिथ्याज्ञान है । तथा जिस म्राचरणमें कषायोका सेवन हो श्रौर उसे धम॑रूप श्रंगीकार 
करें सो भिथ्याचारित्रहै। 


श्रव इन्हीको विशेष वत्तलाते हैँ :- 


इन्द्र, लोकपाल इत्यादि; तथा श्रदरैत ब्रह्म, राम, कष्ण, महादेव, बुद्ध, सुदा, पीर, 
पैगम्बर इत्यादि; तथा हनुमान, भैरो, क्षेत्रपाल, देवी, दहाडी, सती इत्यादि; तथा 
शीतला, चौथ, सांभी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूयं, चन्द्रमा, गृह, प्रत, पित्र, 
व्यन्तर इत्यादि; तथा गाय, सपं इत्यादि; तथा भ्रमति, जल, वृक्ष इत्यादि ; तथा शस्त 
दवात, बतेन इत्यादि ग्रनेक हैँ; उनका अन्यथा श्वद्धान करके उनको पूजते हैँ श्रौर उनसे 
ग्रप्रना कायं सिद्ध करना चाहते हैँ, परन्तु वे कायंसिद्धि के कारण नहीं हैँ । इसलिये एसे 
श्रद्धानको गृहीत मिथ्यात्वं कहते हैँ । 


वहाँ उनका भ्रन्यथा श्रद्धान कंसे होता है सो कहते हैँ :- 


स्ेव्यापी अदं त र्य 
ग्रदेत ब्रह्म को सर्वव्यापी स्वका कर्ता मानते दहै, सो कोई दहै नहीं । प्रथम उसे 
सर्वव्यापी मानते हैँ सो सर्वं पदार्थं तो न्यारे-न्यारे प्रत्यक्ष हैँ तथा उनके स्वभाव न्यारे-न्यारे 
देखे जातें है, उन्हं एक केसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोसे टै - 


एक प्रकार तोः यह्‌ है कि ~ सवं न्यारे-न्यारे है उनके समुदाय की कत्पना करके 
उसका कुदं नाम रख लें । जंसे घोडा, हाथी श्रादि भिन्न-भिन्न ह; उनके समृूदायका नाम 
सेना है, उनसे भिच् कोई सेना वस्तु नहींहै। सो इस प्रकारसे सवं पदार्थं जिनका नाम 
बरह्म है वह ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हई, कल्पना मात्र ही ठहरी । 

तथा एक प्रकार यह्‌ है कि ~ व्यक्ति श्रपेक्षातो न्यारेन्यारे हैँ उन्ट जाति 
ग्रपेक्षा-कल्पनासे एक कटा जाता है 1 जैसे - सौ घोडरहै, सो व्यक्ति श्रपेभ्ा तो भित्त-भिन्न 
सौही दै, उनके भ्राकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते है, परन्तु वह्‌ जाति 


+ “सवं वैखल्विदं ब्रह्म' छान्दोग्योपनिषद्‌ प्र० खं० १८ मं° १ 
“नेह मानास्तिक्रिचन' कठोपनिषद्‌ श्र ० २ व० ४१ मं० ११ 
ब्रह्य वेदममूतं पुरस्ताद ब्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेगण । 
प्रयश्नोध्यं च प्रसृतं ब्रह्य वेदं विश्वमिदं वरिप्टम्‌ ॥। मुण्टको० मं० २ म० ११ 
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परन्तु जिस प्रकार घटपटादिकको भ्रौर श्राकाशको एक ही कहं तो कंसे बनेगा ? उसी 
प्रकार लोकको श्रौर ब्रह्मको एक मानना कंसे सम्भव है ? तथा अ्राकाशका लक्षणतो 
सवत्र भासित है, इसलिये उसका तो सवत्र सद्भाव मानते हैँ; बह्यका लक्षण तो सवत्र 
भासित नहीं होता, इसलिये उसका सवत्र सद्भाव कंसे माने ? इस प्रकारसे भी स्वरूप 
ब्रह्म नहीं है । 

एेसा विचार करनेपर किसी भी प्रकारसे एक ब्रह्य सम्भवित नहीं है । स्वं पदार्थं 
भिन्न-भिन्न ही भासित होते है । 

यहाँ प्रतिवादी कहता है किं - सवं एक ही है परन्तु तुम्हें भ्रम है इसलिये तुम्हे 
एक भासित नहीं होता । तथा तुमने युक्ति की सो ब्रह्यका स्वरूप युक्तिगस्य नहीं है, 
वचन भ्रगोचररै। एकमभीदहै; श्रनेकभीरहै; भिन्नभीरहै, मिलाभी है । उसकी महिमा 
ेसी ही है । 

उससे कहते हैँ कि ~ प्रत्यक्ष तुको व हमको व सबको भासित होता है उसेतो 
तू भ्रम कहता है । ग्रौर युक्तिसे म्रनुमान करे सो तु कहता है कि सच्चा स्वरूप युक्तिगम्य है 
ही नहीं । तथा वह्‌ कहता है - सच्चा स्वरूप वचन श्रगोचर है तौ वचन बिना कंसे निणंय 
करें १ तथा कहता है -एक भी दहै, श्रनेक भी है; भिन्नभीदहै, मिलाभीहै; परन्तु 
उनकी श्रपेक्षा नहीं बतलाता; बावलेकी भतिरेसेमीरहै,एेसे भी है - एेसा कहकर इसकी 
महिमा बतलाता है । परन्तु जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ भूठे एेसा ही वाचालपना करते है 
सो करो, न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार होगा । 


सुषटिकरत्तविादका निराकरण 

तथा अरव, उस ब्रह्मको लोकका कर्ता मानता है उसे मिथ्या दिखलाते है । 

प्रथम तो एेसा मानतादहै कि ब्रह्मको एेसी इच्छा हुई कि - "एकोऽहं वहुस्यां' 
मर्थात्‌ मै एक हूं सो बहुत होगा । 

वहाँ पूते है - पूवं भ्रवस्थामें दुःखी हो तब श्नन्य श्रवस्थाको चाहे । सो ब्रह्मने 
एक भ्रवस्थासे बहुतरूप होनेकी इच्छा की तो उस एकरूप श्रवस्थामें क्या दुःख था ? तव 
वह्‌ कहता है कि दुःख तो नहीं था, एेसा ही कौतूहल उत्पन्न हुप्रा । उसे कहते हैँ ~ यदि 
पहले थोड़ा सुखी हौ श्रौर कौतुहल करनेसे बहुत सुखी हो तो कौतरुहूल करने का विचार 
करे ! सो ब्रह्मको एक अ्रवस्थासे बहुत अरवस्थारूप होनेपर वहत सुख होना कंसे सम्भव 
है ? श्रौर यदि पूवं ही सम्पूणं सुखी हो तो अवस्था किसलिये पलटे ? प्रयोजन विनातो 
कोई कुछ कत्तव्य करता नहीं है । 
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तव एक हौ जाता है 1 तथा जैसे ~ सोनेका एक डला था, सो कंकन-कुण्डलादिरूप हु, 
फिर मिलकर सोनेका डला हौ जताहै। उसी प्रकार ब्रहम एक था, फिर अ्रनेकरूप 
हुश्रा रौर फिर एक होगा इसलिये एक ही है । 


इस प्रकार एकत्व मानता है तो जव भ्रनेकरूप हुभ्रा तव जुड़ा रहाया भिन्न 
हमरा ? यदि जुड़ा रहा कटेगा तो पूर्वोक्त दोष प्रयिगा । भिन्न हुश्रा कहेमा तो उस काल 
तो एकत्व नहीं रहा । तथा जल सुवर्णदिकको भिन्न होनेपर भी एक कहते हैँ वह तो 
एक जाति ग्रपेक्षासे कहते दै, परन्तु यहां सवं पदार्थोकी एक जाति भासित नहीं होती । 
कोई चेतन है, कोई श्रचेतन है, इत्यादि अनेक रूप हैँ; उनकी एक जाति कैसे कहँ ? तथा 
पहले एक था, फिर भि हुग्रा मानते हैँ तो जैसे एक पाषा फूटकर टकडे हौ जाता है 
उसी प्रकार ब्रह्यमके खण्ड होगये, फिर उनका इकदुा होना मानता है तो वहाँ उनका 
स्वरूप भिन्न रहताहै याएक हौ जाता है ? यदि भिन्न रहता है तो वहाँ श्रपने-गनपने स्वरूपसे 
भिच्रहीरँ श्नौरएकहो जाते है तो जड़ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड़ हो जायगा । 
वहां भ्रनेक वस्तुश्रौकी एक वस्तु हुई तब किसी कालम ग्रनेक वस्तु, किसी कालम एक वस्तु 
एेसा कहना बनेगा, श्रनादि-प्रनन्त एक ब्रह्य है' - एेसा कहना नहीं बनेगा । 


तथा यदि कटैगा कि लोक-रचना होनैसे व न होनेसे ब्रह्म जेसाका तेसा ही रहता है, 
इसलिये ब्रह्य भ्रनादि-श्रनन्त है । तो हम पृते हैँ कि लोकम पृथ्वी, जलादिक देखे जते दँ वे 
ग्रलग नवीन उत्पन्न हृएर्हैयाब्रह्यही इन स्वरूप हुग्रा है ? यदि ग्रलग नवीन उत्पन्च हुए हँ 
तोवे न्यारे हुए, ब्रह्म न्यारा रहा; सवैव्यापी श्रदैत ब्रह्मं नदीं ठहरा । तथा यदि ब्रह्म ही इन 
स्वरूप हुभ्रा तो कदाचित्‌ लोक हुभ्रा, कदाचित्‌ ब्रह्म हुश्रा, फिर जेसेका तैसा कंसे रहा ! 


तथा वह्‌ कहता है कि ~ सभी ब्रह्य तो लोकस्वरूप नहीं होता, उसका कोई ्रंण 
होता है । उससे कते दै ~ जैसे समुद्रका एक चिन्दु विषरूप हुश्रा, वरहा स्थुल दृष्टिसि तो 
गम्य नहीं है, परन्तु सृक्ष्मटष्टि देने पर तो एक विन्दु श्रपेक्षा समुद्रके श्रन्ययापना हेरा 1 
उसी प्रकार ब्रह्मका एक भ्रंश भिन्न होकर लोकरूप हुश्रा, वहां स्पूल विचारे तो कुट 
गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक भ्रंश श्रपेक्षासे ब्रह्मके प्रन्यथापना हुभ्रा । 
यह्‌ श्नन्यथापना प्रौर तो किसीके हुभ्रा नदीं है । 

इस प्रकार स्वरूप ब्रह्मको मानना ्रमहीहै। 

तथा एक प्रकार यह है - जसे श्राकाशण सर्वव्यापी एक दैः उसी प्रकार ब्रह्म 
सर्वव्यापी एक है 1 यदि इस प्रकार मानता ठै तो श्राकाणवत्‌ वड़ा ्रह्मका मान, श्रौर 
जर्हां घटपटादिक हैँ वहाँ जिस प्रकार श्राकाश दहै उसी प्रकारं ब्रह्ममीदै-रेस्रा भी मान। 
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कंसे बनेगा ? तथाजोन्यारेहैँ तो जैसे कोई भूत विना ही प्रयोजन श्रनन्य जीवोंको भ्रम 
उत्पन्न करके प्रीडा उत्पन्न करतारटै उसी प्रकार ब्रह्य बिना दही प्रयोजन श्रन्य जीवोको . 
माया उत्पच्च करके पीड़ा उत्पन्न करेसो भी बनता नहींहे। 


इस प्रकार माया ब्रह्मकी कहते हँ सो कंसे सम्भव? 


फिर वे कहते हैँ - माया होनेपर लोक उत्पन्न हुग्रा वहाँ जीवोके जो चेतना है 
वह तो ब्रह्मस्वरूप है, शरी रादिक माया है । वहाँ जिस प्रकार भिन्न-भिन्न बहुतसे पात्रौमें 
जल भरा है, उन सवबमे चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब ग्रलग-ग्रलग पड़ता है, चन्द्रमा एक है; उसी 
प्रकार ्रलग-ग्रलग बहुतसे शरीरम ब्रह्मका चैतन्यप्रकाश श्रलग-अ्रलग पाया जाता है । 
ब्रह्म एक है, इसलिये जीवोके चेतना है सो ब्रह्यकी है । 


एेसा कहना भी ्रमहीदहै; क्योकि शरीर जड़ रहै इसमे ब्रह्मके प्रतिविम्बसे 
चेतना हुई, तो घट-पटादि जड हैँ उनमें ब्रह्मका प्रतिविस्ब क्यों नहीं पड़ा भ्रौर चेतना 
क्यों नहीं हुई ? 

तथा वह्‌ कहता है - शरीरको तो चेतन नहीं करता, जीवको करता है । 


तन उससे पते है कि जीवका स्वरूप चेतन है या भ्रचेतन ? यदि चेतनदहतो 
चेतनका चेतन क्या करेगा ? भ्रचेतनदहैतो शरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति 
हई । तथा उससे पचते हैँ - ब्रह्मकी भ्रौर जीवोकी चेतना एक है या भिन्न है ? यदि एक 
हैतो ज्ञानका म्रधिक-हीनपना कंसे देखा जाता है ? तथा यह्‌ जीव परस्पर - वह्‌ उसकी 
जानीको नहीं जानता ग्रौर वह उसकी जानीको नहीं जानता, सो क्या कारण है? यदि 
तू कदेगा, यह घटडउपाधि भेद है; तो घटउपाधि होनेसे तो चेतना भिन्न-भिन्न ठह्री । 
घटउपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्मम मिलेगीया नाश हय जायगी ? यदि नाश 
हो जायेगी तो यह जीव तो भ्रचेतन रह जायेगा प्रौरतू कहेगा कि जीव ही ब्रह्मे 
मिल जाता है तो वहाँ ब्रह्मे मिलने पर इसका श्रस्तित्व रहता है या नहीं रहता ? यदि 
श्रस्तित्व रहता है तो यह्‌ रहा, इसकी चेतना इसके रही; ब्रह्मे क्या मिला ? ग्रौर यदि 
श्रस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुम्रा; ब्रह्यमें कौन मिला ?यदितू कटहेगा कि 
तरह्यकी श्रौर जीवोकी चेतना भिन्नहै, तो ब्रह्म रौर सवं जीव प्रापही भिन्न-भिच्र ठहरे । 
इस प्रकार जीवोकी चेतनारहैसोब्रह्मकी है -एेसा भी नहीं वनता । 


शरीरादि मायाके कहते हो सो माया ही हाड-मांसादिरूप होती है या मायाके 
निमित्तसे रौर कोई उनरूप होता दहै! यदिमायादही होती है तो मायाके वणं-गंधादिक 
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तथा पहले भी सुखी होगा, इच्छानुसार कायं हौनेपर भी सुखी होगा; परन्तु 
इच्छा हुई उसकाल तो दुःखी होगा ? तव वह कहता दै ~ ब्रहमके जिस काल इच्छा होती 
है उसी काल दही कार्यं होता है इसलिये दुःखी नहीं होता! वहाँ कहते हैँ ~ स्थूल कालकी 
ग्रपेक्षा तो एेसा मानो; परन्तु सूृक्ष्मकालकी श्रपेक्षा तो इच्छाका ग्रौर कार्यका होना युगपत्‌ 
सम्भव नहींदहै। इच्छातो तभी होती दहै जब कायं चहो । कार्यं हो तव इच्छा नहीं 
रहती । इसलिये सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही तब तो दुःखी हुश्रा होगा; क्योकि इच्छादै 
सोहीदुःखरहै, ग्रौर कोई दुःखका स्वरूप है नहीं । इसलिए ब्रह्यके इच्छा कंसे बने ? 


फिर वे कहते हँ कि - इच्छा होनेपर ब्रह्मकी माया प्रगट हुई, वह्‌ ब्रह्मको माया 
हुई तव ब्रह्य भी मायावी हुभ्रा, शुद्धस्वरूप कंसे रहा ? तथा ब्रह्यको ग्रौर मायाको दंडी- 
दंडवत्‌ संयोगसम्बन्ध है कि श्रग्नि-उष्णवत्‌ समवायसम्बन्ध है । जो संयोगसम्बन्ध दै तो 
ब्रह्म भित्र, माया भिच्नहै; श्रेत ब्रह्य केसे रहा? तथाजैसे दंडी दंडको उपकारी 
जानकर ग्रहण करता है तैसे ब्रह्म मायाको उपकारी जानताहैतो ग्रहण करता है, नहीं 
तो क्यो ग्रहण करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्य ग्रहण करे उसका निषेध करना कंसे सम्भव 
है ? वह तो उपादेय हुई । तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे श्रग्निका उष्णात्व स्वभाय है 
वैसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हूश्रा) जौ ब्रह्मका स्वभाव है उसका निषेध करना कंसे 
सम्भव है ? यह तो उत्तम हुई । 


फिर वै कहते हैँ कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है; सो समवायसम्बन्धमें एेसे 
दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते । जैसे प्रकाश श्रौर भ्रन्धकार एकत्र कंसे सम्भवं! 


तथा वह्‌ कहता है - मायासे ब्रह्य श्राप तो भ्रमरूप होता नहीं ह, उसकी मायासे 
जीव भ्रमरूप होता है । उससे कहते हँ ~ जिस प्रकार कपटी श्रपने कपटको श्राप जानता 
है सो श्राप भ्रमरूप नहीं होता, उसके कपटसे भ्रन्य भ्रमरूप हो जाता है । वहाँ कपटी तो 
उसीको कहते हँ जिसने कपट किया, उसके कपटसे श्रन्य ्रमरूप हुए उन्दँ तौ कपटी 
नहीं कहते । उसी प्रकार ब्रह्म श्रपनी मायाको श्राप जानताटहैसोप्रापत्तो ्रमरूप नहीं 
होता, परन्तु उसकी मायासे श्नन्य जीव श्रमरूप होते है । वहाँ मायावी तो ब्रह्महीको कहा 
जायगा, उसकी मायासे श्नन्य जीव भ्रमरूप हुएु उन्हं मायावी किसलिये कते ह † 


फिर पूते हैँ कि-वे जीव ब्रह्मसे एक यान्यारे्है? यदिएकर्द तो जैसे 
कोई ्राप ही त्रप श्रंगोको पीडा उत्पन्न करे तो उसे व्रावला कटृते द; उसी प्रकार ब्रह्म 
ग्रापदही जो श्रपनेसे भिन्न नहीं एेसे ्नन्य जीव उनको मायसे दुम्री करतादैसो 


पाचवां श्रधिकार | | [ १०३ 


है उन्हे तो छृडानेका उपदेश देते हँ श्रौर जो इन्दींकी मृत्ति उन्ह पूज्य मानें यह कंसा 
भ्रमटै? 

तथा उनका कत्तव्य भी इन मय भासित होता है । कौतूहलादिक व स्त्री सेवनादिक 
व युद्धादिक कार्यं करते हैँ सो उन राजसादि गुणोसि ही यह क्रियाँ होती हैँ; इसलिये 
उनके राजसादिक पाये जाते हैँ एेसा कहौ । इन्हुं पूज्य कहना, परमेश्वर कहना तो नहीं 
बनता । जसे ्रन्य संसारी वैसेयेभीरहै। 

तथा कदाचित्‌ त केगा कि - संसारी तो मायाके भ्राधीन हैँ सोःविना जाने उन 
कार्योको करते हैँ । माया ब्रह्यादिकके श्राधीन है, इसलिये वे जानते ही इन कार्यको करते 
ह, सोयह भी श्रम है। क्योकि मायाके भ्राधीन होनेसे तौ काम-क्रोधादिक ही उत्पन्न 
होतेह ्रौरक्या होतार? सो उन ब्रह्मादिकोके तो काम-क्रोधादिककी तीव्रता पायी 
जाती है । कामकी तीव्रतासे स्त्रियोके वशीभ्रुत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, विह्वल होने 
लगे, नानाप्रकार कुचेष्टा करने लगे; तथा क्रोधके वशीभ्रुत हुए श्ननेक युद्धादि कर नेलगे; 
सानके वशीभूत हुए श्रपनी उच्चता प्रगट करनेके प्रथं भ्रनेक उपाय करने लगे; मायाके 
वशीभूत हुए भ्रनेक छल करने लगे; लोभके वशीभूत हुए परिग्रहका संग्रह करने लगे - 
इत्यादि; ्रधिक क्या कट ? इस प्रकार वशीभूत हए चीर हरणादि निलेज्जोकी क्रिया 
ग्रौर दधि ल्रुटनादि चोरोकी क्रिया तथा रुण्डमाला धारणादि वावलोकी क्रिया, * बहुरूप 
धारणादि भूतोकी क्रिया, गाये चराना रादि नीच कुलवालोकी क्रिया इत्यादि जो निय 
क्रियाय उनको तौ करने लगे; इससे श्रधिक मायाके वशीभ्रूत होनेपर क्या क्रिया होती सो 
समभमे नहीं भ्राता ? 

जेसे ~ कोई मेघपटल सहित श्रमावस्याकी रात्रिको श्रन्धकार रहित माने; उसी 
प्रकार बाह्य कुचेष्टा सहित तीव्र काम-क्रोधादिकोके धारी ब्रह्यादिकोको मायारहित 
मानना है। 

फिर वह्‌ कहता है -कि - इनको कामक्रोधादि व्याप्त नहीं होते, यह्‌ भी 
परमेश्वरकी लीला है । इससे कहते हैँ - एेसे कायं करता है वे इच्छासे करता रै या चिना 
इच्छाके करता है ? यदि इच्छसे करताटहै तो स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम कामहै, 
युद्धकरनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है, इत्यादि इसी प्रकार जानना । श्रौर यदि विना 
इच्छा करतादहै तो स्वयं जिसे न चाहैरेसा कायंतो परवश होने परहीदहोतारहै, सो 
परवशपना केसे सम्भव दहै? तथातू लीला वतलातादहै सौ परमेश्वर अ्रवतार धारण 


* नानारूपाय मुण्डाय वरुधपृथुदण्डिने । 
नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने 1! (मत्स्य पुरणः श्र ° २५.०० लोक २) 
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पहले दी यथे या नवीन हुएदहैँ? यदि पहले हीये तो पहले तो माया ब्रहमकी थी, ब्रह्म 
प्रमूतिक है वहाँ वर्णादि कंसे सम्भव हैँ? श्रौर यदि नवीन हुए तो भ्रमूत्तिकका मूतिक 
हुभ्रा, तव श्रमूतिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा । भ्रौर यदि कहेगा कि - मायाके निमित्तसे 
ग्रौर कोई होता है, तव श्नौर पदाथंतो तु ठहराता ही नही, फिर हुश्रा कौन ? 


यदि तु कहेगा ~ नवीन पदाथं उत्प होता है; तो वह्‌ माया से भिन्न उत्सन्न 
होता है या श्रभिन्न उत्पन्न होता है ? मायासे भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीरादिक 
करिसलिये कहता है, वे तो उन पदाथेमय हृए । श्नौर भ्रभिच्न उत्पन्न हुए तो मायाही 
तद्र.प हुई, नवीन पदाथं उत्पन्न किसलिये कहता है ? 


इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप हैँ एेसा कहना भ्रम है । 


तथा वे कहते हँ ~ मायासे तीन गुण उत्पन्न हए ~ राजस, तामस, सात्विक । सो 
यह्‌ भी कहना केसे बनेगा ? क्योकि मानादि कषायरूप भावको राजस कहते है, कोधादि- 
कषायरूप भावको तामस कहते है, मन्दकषायरूप भावको सात्विक कहते हैँ । सो यद्‌ 
भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैँ श्रौर मायाका स्वरूप जड़ कहते हो सो जड्से यहं 
भाव कंसे उत्पन्न हगे ? यदि जङ्के भीहोंतो पाषारादिकके भी होगे, परन्तु चेतना- 
स्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते हैँ; इसलिये यह भाव मायासे उत्पन्न नहीं हँ । यदि 
मायाको चेतन ठहराये तो यह माने । सो मायाको चेतन ठहराने पर शरीरादिक मायासे 
उत्पन्न कटैगा तो नहीं मानेगे । इसलिये निर्धार कर; भ्रमरूप माननेसे लाभ क्या है ? 


तथा वे कटहते हँ - उन गृणोसे ब्रह्मा, विष्ण, महेश यह तीन देव प्रगट हृए सौ 
कसे सम्भवदहै? क्योकि गृणीसे तो गृण होता रै, गृणसे गुणी कंसे उत्पन्न होगा ? 
पुरुषसे तो क्रोध होगा, कोधसे पुरुष कैसे उत्पतन होगा ? फिर इन गुणोकी तौ निन्दा 
करते है, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकको पूज्य कंसे माना जाता है? तथा गुण तो 
मायामयी श्रौर इन्दं ब्रह्मके ्रवतार कहा जातादै सो यहं तो मायाके श्रवतार हए, 
इनको ब्रह्मका अ्रवतार^ कंसे कहा जाता है ? तथा यह्‌ गुण जिनके थोड़े भी पाये जति 


* ब्रह्मा, विष्टु श्रौर शिव यह्‌ तीनों ब्रह्मकी प्रवान शक्तया ह । 
(विष्णु पुराण" श्र° २२-५९८ ) 


कलिकालके प्रारम्ममे परब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न हीकरं ब्रह्मा बनकर प्रनाका रचना की 1 
प्रलयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हौ काल (सिव) वनकर सृष्ठिको ग्रस चिवा । उन परमात्मान स्त्वनगगश्र उतवन्न ह्य, 


नारायणा वनकर समुद्रम लयन किया] 
(*वायु पुराण" श्र° ७-६९, ५६} 
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होती होगी । तथा जैसे जिस कायंको छोटा प्रादमी ही कर सकता हो उस कार्यको राजा 
स्वयं श्राकर करे तो कुं राजाकी महिमा नहीं होती, निन्दाही होती है। उसी प्रकार 
जिस कायेको राजा व व्यंतर देवादिक कर सकें उस कार्यको परमेश्वर स्वयं श्रवतार 
धारणः करके करता है -एेसा मानें तो कुच परमेष्वरकी महिमा नहीं होती, निन्दा ही 
होती है। 

तथा महिमा तो कोईम्मौर हो उसे दिखलातेहै; तू तो ्रदरैत ब्रह्म मानतारहै, 
महिमा किसको दिखाता है ? ग्रौर महिमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना है सो किससे 
स्तुति कराना चाहता है ? तथा तु कहता है सवं जीव परमेश्वरकी इच्छानुसार प्रवतत 
हैँ मरौर स्वयंको स्तुति करानेकी इच्छा तो सबको श्रपनी स्तुतिरूप प्रवतित करो, 
किसलिये श्रन्य कायं करना पड़े ? इसलिए महिमाके श्रथ भी कायं करना नहीं बनता । 


फिर वह्‌ कहता है - परमेश्वर इन कार्योको करते हुए भी भ्रकर्ता है, उसका 
निर्धार नहीं होता । इससे कहते हैँ - तू कहेगा कि यह मेरी मातामभीरहै म्रौरबाँकमभी 
हैतोतेरा कहा कंसे मानें? जो काये करता है उसे श्रकर्ता कंसे मानें? श्रौर तू कहता 
है ~ निर्धार नहीं होता; सो निर्धार विना मान लेना ठहरा तौ म्राकाशके एल, गधेके सींग 
भी मानो; परन्तु एेसा भ्रसम्भव कहना युक्त नहीं है । 


इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेशको होना कहते हैँ सो मिथ्या जानना । 


फिर वे कहते हैँ ~ ब्रह्मा तो सृष्टिको उत्पन्न करते हैः विष्णु रक्षा करते हैँ, महेश 
संहार करते हैँ - सो एेसा कहना भी सम्भव नहीं है; क्योकिं इन कार्योको करते हुए कोई 
कुं करना चाहेगा, कोई कु करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा । 


श्रौरयदितू कठेगा कि यह्‌ तो एक परमेश्वरका ही स्वरूप है, विरोध किसलिये 
होगा ? तो श्राप ही उत्पन्न.करे, श्राप ही नष्ट करे - एेसे कार्यम कौन फल है ? यदि सृष्टि 
श्रपनेको श्रनिष्ट है तो किसलिये उत्पन्न की, ग्रौर इष्टै तो किसलिये नष्ट की ? ग्रौर 
यदि पहले इष्ट लगी तव उत्पन्न की, फिर श्रनिष्ट लगी तव नष्टकरदी-रेसादहैतो 
परमेश्वरका स्वभाव श्रन्यथा हुभ्रा कि सृष्टिका स्वरूप श्नन्यथा हुभ्रा । यदि प्रथम पक्ष 
ग्रहण करेगा तो परमेष्वरका एक स्वभाव नहीं ठहरा । सो एक स्वभाव न रहुनेका कारण 
क्याहै ? वह्‌ बतला । विना कारण स्वभावका पलटना किस्चिये होगा? ग्रौर दितीय 
पक्ष ग्रहण करेगा तो सृष्टि तो परमेश्वर के भ्राधीन थी, उसे एेसी क्यों होने दिया कि 
श्रपनेको म्रनिष्ट लगे ? 
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करके इन कार्योकी लीला करता है तो भ्रन्य जीवोको इन कारयेसि छृडाकर मूक्त करनेका 
उपदेश किसलिये देते हे ? क्षमा, सन्तोष, शील, संयमादिका उपदेश स्वं मूढा हुश्रा । 

फिर वह कहता है कि परमेश्वरको तो कुद प्रयोजन नहीं है । लोकरीतिकी 
्रत्रत्तिके अर्थं वह्‌ भक्तोकी रक्षा, दुष्टोका निग्रह ~ उसके प्रथं श्रवतार धारण, करता है । 
तो इससे पूचते हँ ~ प्रयोजन विना चींटी भी कायं नहीं करती, परमेश्वर किसलिये 
करेगा ? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि ~ लोकरीतिकी प्रवृत्तिके ग्रथ करताहै। सो 
जैसे कोई पुरुष श्राप कुचेष्टासे म्रपने पुत्रको सिखाये शरीर वे उस चेष्टारूप प्रवते तब उनको 
मारेतो एसे पिताको भला केसे कहंगे ? उसी प्रकार ब्रह्मादिक अआ्राप काम-क्रोधरूप 
चेष्टसे म्रपने उ्पृच्च किये लोगों को प्रवृत्ति करायें रौरवे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें 
तव उन्हँ नरकादिमे डाले । इन्हीं भावोका फल शास्त्रम नरकादि लिखादटैसोरेसे प्रको 
भला कंसे मानें ? 

तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोकी रक्षा, दुष्टोका निग्रह करना। सो 
भक्तोको दुःखदायक जो दुष्ट हुए, वे परमेश्वरकी इच्छसे हुए या विना इच्छासे हुए ? 
यदि इच्छासे हए तो जंसे कोई श्रपने सेवकको भ्राप ही किसीसे कहकर मराये श्रौर फिर 
उस मारनेवालेको श्राप मारे, तो एेसे स्वामीको भला कंसे कहेगे ? उसी प्रकार जौ ग्रपने 
भक्तको श्राप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीडित कराये श्रौर फिर उन दुष्टोको श्राप श्रवत्तार 
धारण करके मारे, तो एेसे ईश्वरको भला कंसे माना जये ? 

यदित कहेगा कि विना इच्छा दुष्ट हुए -तो यातो परमेश्वरको एेसा श्रागामी 
ज्ञान नहीं होगा कि यह्‌ दुष्ट मेरे भक्तोको दुःख देगे, या पहले एेसी शवित नहीं होगी कि 
इनको एेसा न होने दे। तथा उससे पूछते हैँ कि यदि एसे कार्यके प्रथं श्रवतार धारण 
किया, सो क्या चिना अ्रवतार धारण किये शव्तिथी यानीं? यदिथी तो श्रवतार 
क्यो धारणा किया ? श्रौर नहीं थी तो वादे सामर्थ्यं होनैका कारण क्याहृग्रा ? 

तव वह कहता है - एसा किये चिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कंसे होती ! 
उससे पूछते है कि ~ प्रपनी महिमाके श्रर्थ श्रपने श्रनुचरोका पालन करे, प्रतिपक्षियोका 
निग्रह करे; वही रागद्वेष है । वह्‌ रागदेषतो संसारी जीवका लक्षण ह । यदि परमेश्वर 
के भी राग-देप पाये जाते हतो श्रन्य जीवोंको रागढेप दछौडकर समताभाव करनेका 
उपदेश किसलिये दे ? तथा राग-देपके श्रनुसार कार्यं करनेका विचार किया, सो कार्यं 
थोडे व वहत काल लगे विना होता नहीं है, तो उतने काल श्राकुलता भी परमेष्वरको 


* परिव्राणाय साधूनां विनाक्नाय च दुष्कृताम्‌ 1 
घर्मसंस्थापनार्याय स्म्मवामि युगे युगे ।1 ८ ॥। (गीता ४-८) 
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तो मालुम होता है ब्रह्याने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके प्राधीन नहीं रहे, इस 
कारण ब्रह्माको दुःखही हु्रा। 

तथा यदि कहोगे ~ ब्रह्माके परिणमत करनेसे परिणमित होतेह तो उन्हे 
पापरूप किसलिये परिमित किया ? जीव तो श्रपने उत्पन्न किये थे, उनका बुरा किस 
ग्रथं किया ? इसलिये एेसा भी नहीं बनता । 

तथा अ्रजीवोमे सुवणं, सुगन्धादिसहित वस्तुं बनायी सो तो रमण करनेके प्रथं 
बनायीं ; कूवरं, दुगेन्धादि सहित वस्तु दुःखदायक बनायीं सो किस अर्थं बनायी ? इनके 
दशेनादिसे ब्रह्माको कुच सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा । तथा तू करेगा पापी जीवको 
दुःख देनेके श्रथं बनायी; तो श्रपने ही उत्पन्न किये जीव उनसे एेसी दृष्टता किसलिये की, 
जो उनको दुःखदायक सामग्री पहले ही बनायी ? तथा धूल, पवंतादि कु ॒वस्तुएं एेसी 
भीदहैँजो रमणीक भी नहीं हैँ रौर दुःखदायक भी नहीं हैँ उन्हें किस भ्रं बनाया? 
स्वयमेव तो जैसी-तैसी दही होती है मरौर बनानेवाला जो बनाये वह्‌ तो प्रयोजन सहित ही 
बनाता है; इसलिये ब्रह्माको सृष्टिका कर्ता कंसे कहा जाता है ? 

तथा विष्णुको लोकका रक्षक कहते हैँ । रक्षकहो वहतोदो ही काये करता 
है-एक तो दुःख उत्पत्तिके कारण नहीं होने देता ग्रौर एक विनष्ट होनेके कारण नहीं 
होने देता । सो लोकमें तो दुःखहीकी उत्पत्तिके कारण जह-तहं देखे जाते हैँ ग्रौर उनसे 
जीवको दुःख ही देखा जाता है 4 क्षुधा-तुषादि लग रहे है, शीत-उष्णादिकसे दुःख होता 
है, जीवः परस्पर दुःख उत्पन्न करते है, शस्व्ादि दुःखके कारण बन रहे है, तथा विनष्ट 
होनेके अ्रनेक कारण बन रहे हैँ । जीवोंको रोगादिकं व ्रग्ति, विष, शस्तादिक पर्यायके 
नाशके कारण देखे जाते है, तथा भ्रजीवोके भी परस्पर विनष्ट होनेके कारण देखे जाते 
है। सोरेसे दोनों प्रकारकी ही रक्षा नहीं की तो विष्णु रक्षक होकर क्या किया? 

वह्‌ कहता है - विष्णु रक्षक ही है) देखो क्षुधा-तृषादिकके भ्र्थं ग्रन्न-जलादिक 
बनाये हैँ; कीडीको कण ्रौर कुन्जरको मन पहुंचता है, संकटमें सहायता करता है 1 मृत्युके 
कारण उपस्थित होने पर भी “टिटहरीकी भति उवारता है ~ इत्यादि प्रकार से विष्णु रक्षा 
करता है । उससे कहते हँ - एेसा है तो जहाँ जीवोको क्षुधा-तुषादिक वहुत पीडित करते 
है न्रौर अन्न-जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किचित्‌ कारण 
पाकर मरण हजाता है, वहाँ विष्णुकी शक्ति हीन हुई या उसे न्न दही नहीं हुच्रा ? 
लोकम बहुत तोरेसे ही दुःखी होते है, मरण पाते है; विष्णुने रक्षा क्यों नहींकी? 

#* एक प्रकारका पक्षी जो एक समृद्रके किनारे रहता था । समुद्र॒ उसके श्रण्डे बहा ले जाता था । उसने दुःखी 
होकर ग्ड पक्षी दवारा विष्युसे प्रार्थना की तो उन्दने समुद्रसे ्रण्डे दिलवा दिये । एेसी पुराणम कया है 1 
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तथा हम पृच्छते हँ कि ~ ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हँ सो कंसे उत्पन्न करते है ? 
एक प्रकार तो यह है कि जैसे ~ मन्दिर बनानेवाला च्रुना, पत्थर श्रादि सामग्री एकत्रित 
करके ्राकारादि बनाता है; उसी प्रकारं ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टिकी रचना करता 
दै। तो वह सामग्री जहसि लाकर एकत्रित कौ वह ठिकाना बतला श्नौर एक ब्रह्मान 
ही इतनी रचना बनायी सो पहले-वादमे वनायी होगी या भ्रपने शरीरके हस्तादि 
वहुत कयि होगे ? वह कंसे है सो वतला। जो बतलायेगा उसीमे विचार करनेसे विरुद 
भासित होगा । 


तथा एक प्रकार यह्‌ है - जिस प्रकार राजा भ्राज्ञा करे तदनुसार कायं होता है, 
उसी प्रकारं ब्रह्माकी ग्राज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होतीरहै, तो श्राज्ञा किनकोदी ? श्रौर जिन्है 
म्राज्ञा दी वे कर्हासि सामग्री लाकर केसे रचना करते हैँ सो बतला । 


तथा एक प्रकार यह दहै - जिस प्रकार ऋदधिधारी इच्छा करे तदनुसार कायं 
स्वयमेव वनता है; उसी प्रकार ब्रह्य इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है, तव 
ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता हुश्रा, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुश्रा} तथा इच्छा तो 
परमब्रहयाने की थी, ब्रह्माका कर्तव्य क्या हुग्रा जिससे ब्रह्मको सृष्टिको उत्पन्न करनेवाला 
कटा ? 

तथा तू केगा ~ परमनब्रह्यने भी इच्छा की भ्रौरब्रह्याने भी इच्छा की तव लोक 
उत्पद्च हुश्रा, तो मालुम होता है कि केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नहीं है । वहां 
शक्तिहीनपना म्राया । 


तथा हम पूछते हैँ ~ यदि लोक केवल वनानेसे वनता है तव वनानेवाला तो सुखके 
प्रथं वनायेगा, तो इष्ट ही रचना करेगा । इस लोकम तो इष्ट पदार्थं थोड़े देखे जाते हँ 
ग्रनिष्ट बहुत देखे जाते हैँ । जीवोमिं देवादिक वनायेसोतो रमण करनेके श्रथव भक्ति 
करानेके ग्रं इष्ट वनाये ; श्रौर लट, कीडी, कुत्ता, सुग्रर, सिदादिक वनाये सो किस श्रय 
वनाये ? वेतो रमणीक नहीं, भक्ति नहीं करते, सवं प्रकार ्रनिप्टदीर्ह। तथा 
दरिद्री, दुःखी नारकि्योको देखकर म्रपने जुगुप्सा, ग्लानि श्रादि दुःख उत्पन्न हों- एसे 
्रनिष्ट किसलिये वनाये ? 

वहां वह॒ कहता है ~ जीव श्रपने पापसे लट, कीड़ी, दरिद्री, नारकी प्रादि पर्यय 
भगतते ह । उससे पूते दै कि - वादमें तो पापहीके फलसे यह पयय हई कटो, परन्तु 
पटले लोकरचना करते ही उनको वनाया तो किस ब्रर्थं वनाया ? तथा वादमे जाव 
पाएपरूप परिणामित हए सो कंसे परिमित हृए ? यदि श्रापदही परिरमित हए कटा टोगे 
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है, उसकी इच्छासे स्वयमेव उनका संहार होता है; तो उसके सदाकाल मारनेरूप दुष्ट 
परिणामही रहा करते होगे श्रौर श्रनेकं जीवोंको एकसाथ मारनेकी इच्छा कंसे होती 
होगी ? तथा यदि महाप्रलय होनेपर संहार करता टै तो परमनब्रह्मकी इच्छा होनेपर 
करता हैया उसकी बिना इच्छाही करता है ? यदि इच्छा होनेपर करतार तो परम- 
ब्रह्मके एेसा कोध कंसे हुभ्रा कि सवेका प्रलय करनेकी इच्छा हुई ? क्योकि किसी कारण 
बिना नाश करतेकी इच्छा नहीं होती श्रौर नाश करनेकी जो इच्छा उसीका नाम कोध रहै 
सो कारण बतला ? 

तथा तू कहेगा ~ परमनब्रह्यने यह खेल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ 
भीनहींदहै। तो खेल बनानेवालेको भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, ्रनिष्ट लगता 
है तब दूर करता है! यदि उसे यह्‌ लोक इष्ट-श्रनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-दरेष 
तो हु्रा 1 ब्रह्मका स्वरूप साक्षीभ्रूत किंसलिये कहते हो; साक्षीभरूत तो उसका नामदहैजो 
स्वयमेव जसे हो उसीप्रकार देखता-जानता रहे । यदि इष्ट-म्रनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, 
नष्ट करे, उसे साक्षीभूत कंसे कह ? क्योकि साक्षीभ्रूत रहना भ्रौर कर्ता-हर्ता होना यह्‌ 
दोनों परस्पर विरोधी हैँ; एकको दोनों सम्भव नहीं हैं । 

तथा परमतब्रहयाके पहले तो यह इच्छा हुई थी कि “भै एक हूं सो बहत होञगा'' तव 
बहुत हुश्रा । भ्रब एेसी इच्छा हुई होगी कि “भै बहुत हूं सो कम होऊंगा""। सो जैसे कोई भोलेपनसे 
कायं करके फिर उस कार्यको दूर करना चाहे; उसी प्रकार परमब्रह्यने भी बहुत होकर एक 
होनेकी इच्छाकी सो मालुम होता है कि बहुत होनेका काये किया होगा सो भोलेपनहीसे 
किया होगा, भ्रागामी ज्ञानसे किया होता तो किंसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती ? 

तथा यदि परमवब्रह्यकी इच्छा विना ही महेश संहार करता है तो यह परमब्रह्मका 
व ब्रहमका विरोधी हुभ्रा। 

फिर पूते हैँ - यह्‌ महेश लोकका संहार कंसे करता दै ? श्रपने प्रंगोहीसे संहार 
करतादहै कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही संहार होता है ? यदि म्रपने भ्रगोसे संहार करता 
है तो सबका एक साथ संहार कंसे करता है ? तथा इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव संहार 
होता है; तन इच्छा तो परमब्रह्यने की थी, इसने संहार क्यो किया ? 

फिर हम पृषते हैँ कि ~ संहार होनेपर सव॑लोकमे जो जीव-स्रजीव थे वै करटा गये ? 
तब वहु कहता है - जीवोमे जो भक्तये वे तो ब्रह्यमे मिल गये, भ्नन्य मायामे मिल गये । 

रब इससे पूते है कि - माया तब्रह्यसे अलग रहती है कि वादमे एक होजाती 
है ? यदि श्रलग रहती है तो ब्रह्मवत्‌ माया भी नित्य हुई, तव ब्रद्रेत ब्रह्म नहीं रहा । श्रौर 
माया ब्रह्ममे एक होजाती दहै तो जो जीव मायामे मिलेये वके भी मायाके साथ ब्रह्मे मिल 
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तव वह्‌ कहता है ~ यह्‌ जी्वोकि श्रपने कत्तंव्यका फल है 1 तव उससे कहते है 
कि-जंसे शक्तिटीन लोभी भूखा वैय किसीका कु भला हो तो कहता है मेरा किया 
हस्रा है; रौर जहाँ बुरा हौ, मरण हौ, तव कहता है इसकी एेसी ही होनहार थी । उसी 
प्रकार तरु कहता है कि भला हु्रा वहाँ तो विष्णुका किया हृम्रा रौर बुरा हृ्रा सो इसके 
कत्तव्यका फल हुश्रा । इस प्रकार भूटी कल्पना किसलिये करे ? यातो बुरा व भला दोनों 
विष्के किये कहो, या भ्रपने क्तेव्यका फल कहो । यदि विष्णुका किया हृश्रा तो वहत 
जीव दुःखी ्रौर शीघ्र मरते देवे जते हँसो एेसा कार्यं करे उसे रक्षक कंसे कहं ? तथा 
ग्रपने कर्तेव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा ? 

तव वह्‌ कहता है - जौ विष्णुके भक्त हँ उनकी रक्षा करता है । उसे कहते हैँ 
कि-यदि रएेसाहैतो कीड़ी, कन्जर श्रादि भक्त नहीं हैँ उनको अ्नन्नादिक पहंचानेमें व 
संकट मे सहाय होनेमे व मरण न होनेमे विष्ण्ठुका कत्तव्य मानकर स्वका रक्षक किसलिये 
मानता है, भक्तोहीका रक्षक मान । सो भक्तोका भी रक्षक नहीं दीखता, क्योकि श्रभक्त 
भी भक्त पुरुषोको पीडा उत्पन्न करते देखे जाते हैँ । 

तव वह॒ कहता है ~ करई जगह प्रह्वादादिककी सहाय की है । उससे कहते टँ - 
जहां सहाय की व्हा तोत्र वैसा ही मान; परन्तु हम तो प्रत्यक्ष स्लेच्छ मुसलमान श्रादि 
ग्रभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोको पीडित होते देख व॒मन्दिरादिको विघ्न करते देखकर 
पूते हँ कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शक्ति नहीं है या खवर ही नहह । यदि शक्ति 
नहींहै तो इनसे भी हीनशक्तिका धारक हृभ्रा। खवरभी नहींहैतो जिसे इतनी भी 
खवर नहींहै सो प्रज्ञान हम्रा | 

प्रौर यदि तू केगा-श््तिभीटै श्नौर जानता भी है; परन्तु इच्छाणेसीदही 
हई, तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ? 

इस प्रकार विष्णुको लोकका रक्षक मानना नहीं बनता । 

फिर वे कहते हँ - महेश संहार करता है । सो उससे पृद्छते द कि -प्रथमतो 
महे संहार सदा करता है या महाप्रलय होतादै तभी करतादै। यदिसदा करतार 
तो जिस प्रकार विष्ुकी रक्षा करनेसे स्तुति की; उसी प्रकार उसकी संहार करनेसे निदा 
करो क्योकि रक्षा ग्रौर संहार प्रतिपक्षी हं। 

तथा यह संहार कैसे करता है ? जसे पुरुप हस्तादिसे किसीको मार्‌ या कट्कर 
मराये; उसी प्रकार महेण श्रपने श्रगोसे संहार करता टया प्राजासे मरातादै ? तव क्षण 
क्षणम संहार तो वहत जीवोका सर्वलोकमे होता है, यह केसे-कंसे त्रंगोसि व किस-किसको 
ग्राज्ञा देकर युगपत्‌ (एक साथ) कंसे संहार करता दै? तथा महेणतो इच्छादी करता 
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कंसे हुए ? हम कगे परमब्रह्य कंसे हुश्रा ? तु करेगा - इनकी रचना एेसी किसने की ? 
हम कर्हैगे ~ परमब्रह्मको एेसा किसने बनाया ? तु कहेगा - परमन्रह्म स्वयंसिद्ध है; हम 
कगे ~ जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैँ। तु कहेगा - इनकी श्रौर परमब्रह्मकी 
समानता कंसे सम्भव है ? तो सम्भावनामें दूषण बतला । लोकको नवीन उत्पन्न करना, 
उसका नाश करना, उसमे तो हमने अनेक दोष दिखाये । लोकको भ्रनादिनिधन माननेसे 
क्यादोषरहै?सोतू बतला । 

यदित परमब्रह्म मानतारहै सो भ्रलग कोट ही नहीं; इस संसारम जीव हैँ 
वे ही यथाथ ज्ञानसे मोक्षमागं साधनेसे स्वंज्ञवीतराग होते हैँ । 

यहाँ प्रष्न है कि - तुम तो न्यारे-न्यारे जीव श्रनादिनिधन कहते हो ; मृक्त होनेके 
पश्चात्‌ तो निराकार होते है, वहाँ न्यारेन्यारे केसे सम्भव हैँ ? 

समाधान :-- मुक्त होनेके पश्चात्‌ सववंज्ञको दिखते हैँ या नहीं दिखते ? यदि दिखते 
हतो कुच भ्राकार दिखता ही होगा । विना भ्राकार देखे क्या देखा ? श्रौर नहीं दिखते 
तोयातो वस्तुहीनहींहै या सर्वज्ञ नहीं है। इसलिये इन्द्रियज्ञानगम्य भ्राकार नहीं दै 
उस श्रपेक्षा निराकार हैँ रौर सवंज्ञ ज्ञानागम्य ह इसलिये भ्राकारवान हैँ । जव भ्राकार- 
वान ठरे तब श्रलग-ग्रलग हों तो क्या दोष लगेगा ? ओ्रौर यदि तू जाति श्रपेक्षा एक के 
तो हम भी मानते हैँ । जैसे गेहूं भिन्न-भिन्न हैँ उनकी जाति एक है; ~ इस प्रकार एक मानें 
तो कु दोष नहीं है । 

इस प्रकार यथाथ श्रद्धानसे लोकमें सवं पदाथं श्रकरृतिम सिन्न-भिन्न भ्रनादिनिधन 
मानना । यदि व्रथा ही भ्रमसे सच-भूखका निणंय न करे तो तु जाने, अ्रपने श्रद्धानका फल 
तु पायेगा । 
ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिषेध 

तथा वे ही ब्रह्यसे पुत्रपौत्रादि द्वारा कुलप्रवरत्ति कहते हैँ । श्रौर कुलोमे राक्षस, 
मनुष्य, देव, तिर्यचोके परस्पर प्रसूति भेद बतलति हैँ । वहाँ देवसे मनुष्य व मनुष्यसे देव 
व तिर्यचसे मनुष्य इत्यादि - किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पत्रीका उत्पन्न होना 
बतलाते है सो कंसे सम्भव है ? 

तथा मनहीसे व पवनादिसे व वीयं सूचने श्रादिसे प्रसूतिका होना वतलते हँ सो 
प्रत्यक्षविरुद्ध भासित होता है ेसा होनेसे पुत्न-पौत्रादिकका नियम कंसे रहा ? तथा 
वड़े-बडे महन्तोको अ्रन्य-म्रन्य माता-पितासे हु्रा कहते हँ; सो महन्त पुरुष ॒कुशीलवान 
माता-पिताके कंसे उत्पन्न होगे ? यह्‌ तो लोकमे गाली है । फिर एेसा कहकर उनको 
महतता किसलिये कहते हैँ ? 
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गये तो महाप्रलय होनेपर सवेका परमब्रह्ममे मिलना ठहरा ही, तव मोक्षका उपाय 
किसलिये करे ? 

तथा जो जीव मायामे मिले वे पुनः लोकरचना होनेपर वे ही जीव लोकमें श्रायेगे 
किवेब्रह्यमें मिल गये थे इसलिये नये उत्पन्न होगे. ? यदिवे ही प्रायेगे तो मालुम होता 
है प्रलग-प्रलग रहते है, मिले क्यों कहते हो ? श्रौर नये उत्पन्न होगे तो जीवका भ्रस्तित्व 
थोडेकाल पयेन्त ही रहता है, फिर किसलिये मक्त होनेका उपाय करे ? 

तथा वह॒ कहता है - पृथ्वी श्रादिरहँ वे मायामे मिलते, सो माया श्रमूतिक 
सचेतन है या मूतिक भ्रचेतन है ? यदि श्रमूतिक सचेतन है तो श्रमूतिकमे मूतिक अ्रचेतन 
केसे मिलेगा ? श्रौर मृतिक श्रचेतन है तो यह ब्रह्मे मिलता है या नहीं ? यदि मिलता 
है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूतिक ग्रचेतनसे मिधित हृभ्रा । श्रौर नहीं मिलता है तो 
ग्रेतता नहीं रही ! श्रौर तू करेगा - यह्‌ स्वं भ्रमूतिक श्रचेतन हौ जते हैँ तो आत्मा 
ग्रौर शरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही दहै, इसे भ्रज्ञानी 
किसलिये कहें ? 

फिर पृते हैँ - लोकका प्रलय होने पर महेशका प्रलय होता है या नहीं होता ? 
यदिदहोताहै तो एकसाथ होतादहैया श्रागे-पीकेहोत्तादहै? यदि एकसाथ होतादैतो 
श्रापनष्ट होता हूश्रा लोकको नष्ट कंसे करेगा? ग्रौर म्रागे-पीे होतादहै तो महेश 
लोकको नष्ट करके श्राप कहाँ रहा, आ्रापमभीतोसृष्टिमिंहीथा ? 

इस प्रकार महेशको सृष्टिका संहारकर््ता मानते हँ सो ग्रसम्भव दै । 

इस प्रकारसे व भ्रन्य ग्रनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सृष्टिका उत्पन्न 
करनेवाला, रक्षा करनेवाला, संहार करनेवाला मानना नहीं वनता; इसलिये लोकको 
श्रनादिनिधन मानना । 
लोकके श्रनादिनिधनपनेको पुष्टि 

इस लोकमें जो जीवादि पदार्थं ह वे न्यारे-न्यारे श्रनादिनिषनर्है; तथा उनकी 
ग्रवस्थाका परिवर्तन होता रहता है, उस श्रपेक्षासे उत्पन्न-विनष्ट होते कहे जति ह । तथा 
जो स्वर्ग-नरक द्वीपादिक ह वे ्रनादिसे इसी प्रकारदही रहै रौर सदाकाल इसी प्रकार ररहुगे । 

कदाचित्‌ तू कठेगा ~ विना वनाये एसे ्राकारादि कंसे हुए ? सोहृएदोगितो 
वनाने परदही हए होगे । देस नरी हैः क्योकि भ्रनादिसे ही जौ पाये जाते ट वर्हां तकं 
कंसा ? जिसप्रकार त्रु परमब्र्यका स्वरूप ्रनादिनिवन मानता दै, उसरी प्रकार्‌ उन 
जीवादिक व स्वर्गादिकको ग्रनादिनिवन मानते ह! तू कटेगा ~ जीवादिक व स्वर्गादिक 
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जरारसिघर ग्रादिको मारकर राज्य किया । सो ेसे कायं करने क्या सिद्धि हुई ? 

तथा राम-कृष्णादिकका एक स्वरूप कहते दै, सो बीचमे इतने काल कहाँ रहै ? 
यदि ब्रह्मम रहे तो भ्रलग. रह या एक रहे ? प्रलग रहे तो मालुम होता है वे ब्रह्मसे भ्रलग 
रहते हँ । एकरहैतोरामदही कृष्ण हए, सीता ही रुविमणी हूरई-इत्यादि कंसे कहते हैँ ? 

तथा रामावतारमे तो सीताको मुख्य करते हँ श्रौर कृष्णावतारमे सीताको 
रकिमणी हई कहते है रौर उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिकाकूमारीको मुख्य करते हैँ । 
तथा पूं तब कहते हैँ ~ राधिका भक्त थी; सो निज स्त्रीको छोडकर दासीको मूख्य 
करना कंसे बनता है ? तथा कृष्णके तो राधिका सहित परस्त्री सेवनके सवं विधान हुए 
सो यह भक्ति. केसी की, ठेसे कायं तो महानिद्य हैँ । तथा रुकिमणीको छोडकर राधाको 
मुख्य किया सो परस्त्री सेवनको भला जान किया होगा ? तथा एक राधामें ही भ्रासक्त 
नहीं हुए, श्रन्य गोपिका "कुन्जा श्रादि ्रनेक परस्त्रियोमें भी श्रासक्त हृभ्रा। सो यह्‌ 
ग्रवतार एेसे ही कायेका म्रधिकारी हुभ्रा । 

फिर कहते हैँ ~ लक्ष्मी उसकी स्त्री है, ग्रौर धनादिकको लक्ष्मी कहते हैँ; सो यह्‌ 
तो पृथ्वी ग्रादिमें जिस प्रकार पाषाण, ध्रुल हैँ; उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि धन देखते हैः; 
यह्‌ ्रलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायण है? तथा सीतादिकको मायाका 
स्वरूप कहते है, सो इनमें भ्रासक्त. हुए तब मायामे भ्रासक्त कंसे न हुए ? करटा तक कटेः 
जो निरूपण करते है सो विरुद करते हैँ । परन्तु जीवोको भोगादिककी कथा ग्रच्छी 
लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है । 

एसे भ्रवतार कहे है इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैँ । तथा श्रौरोको भी ब्रह्मस्वरूप 
कहते है । एक तो महादेवको ब्रह्यस्वरूप मानते है. उसे योगी कहते है, सो योग किसलिये 
ग्रहण किया ? तथा मृगचछ्छाला, भस्म धारण करते है सौ किस प्रथं धारणकीहै? तथा 
रु्डमाला पहिनते है सो हड़्ीको द्रूना भी निद है उसे गलेमें किस प्रथं धारण करते है ! 
सर्पादि सहित है सो इसमें कौन बड़ाई है ? श्राक-धतूुरा खाता है सो इसमें कौन भलाई 
है ? त्रिशूलादि रखता है सो किसका भय है ? तथा पावेतीको संग लिये है, परन्तु योगी 
होकर स्त्री रखता है सो एेसी विपरीतता किसलिये की ? कामासक्त था तौ बषरहीमे 
रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेष्टा की उसका प्रयोजन तो कुं भासित नही 
होता, बावले जैसा कर्तव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते हैँ । दः 

तथा कभी कष्णको इसका सेवक कहते है, कभी इसको कुष्का सेवक कहते है, 
कभी दोनौको एक ही कहते है, कु ठिकाना नदी है । 


#* सागवत स्कन्ध-१०, भ ० ४८, १-११ 
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तथा गणेशादिकको मैल ्रादिसे उत्पत्ति बतलाते हँ व किसीके भ्रंग किसीमें जुड़े 
वतलाते हँ । इत्यादि श्रनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते है । 


अवतार मीमांसा 

तथा चौनीस अवतार हए कहते हँ; वहाँ कितने ही अ्रवतारोको पूर्णावतार 
कहते है, कितननोको भ्रंशावतार कहते हैँ । सो पूरणवितार हुए तव ब्रह्य ्नन्यत्र व्यापक रहा 
या नहीं रहा? यदिर्हातो इन ्रवतारोको पृणवितार किसलिये कहते हौ ? यदि 
(व्यापक) नहीं रहा तो एतावन्मात्र ही ब्रह्य रहा । तथा भ्रंशावतार हुए व्हा ब्रह्मका 
ग्रंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या श्रधिकता हई ? तथा कार्यं तो तुच्छं था श्रौर उसके 
लिये ब्रह्मने स्वयं म्रवतार धारण किया कहते हैँ सो मालूम होता है विना अ्रवतार धारण 
किये ब्रह्मकी शक्ति वह्‌ कायं करनेकी नहीं थी; क्योकि जो कायं भ्रत्प उद्यमसे हो वहां 
बहुत उद्यम किसलिये करे ? 

तथा श्रवतारोमे मच्छ, कच्छादि ्रवतार हुए सो किचित कायं करनेके अर्थं हीन 
ति्य॑च पर्यायरूप ह्रासो कंसे सम्भव है ? तथा प्रह्वादके ्रथं नरसिह श्रवतार हश्रा, सो 
हरिणांकुशको एसा क्यों होने दिया, शओ्रौर कितने ही काल तक भ्रपने भक्तको किसलिये 
दुःख दिलाया ? तथा एसा रूप किसलिये धारण किया ? तथा नाभिराजाके वृषभावतार 
हृश्रा बतलाते है, सो नाभिको पत्रपनेका सख उपजानेको अ्रवतार धारण किया । घोर 
तपश्चरण किसलिये किया ? उनकोतो कुछसाध्यथा ही नहीं । कटेगा कि जगतके 
दिखलानेको किया; तव कोई श्रवतारतो तपश्चरण दिखाये, कोई ग्रवतार भोगादिक 
दिखाये, वरहा जगत किसको भला जानेगा ? 

फिर (वह) कता है - एक श्ररहंत नामका राजा हुश्रा* उसने व्रपभावतारका 
मत प्रंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जेनमें कोई एक श्ररहंत नही हृ्रा । जौ 


सर्वज्ञपद पाकर पूजने योग्य हौ उसीका र; > दै। ५ 
तथा रार “ष् इन दोनों ५८ कठ -रामावतारनेक्याकरिया? 
सीतके ब्र्थ ` , रावणसे < ` *1। 1 श्रीर्‌ कृष्छावतारभें 
पहले ५०।९। .त्र +य -{ चेष्टाएं करके, फिर 
# सनत्कुमार-१, 1५न। <4-३, ५ “.* . ७, छ्षमावतार्‌-८, 
५। <-६, |. १ # =; त १ ५। परमुराम-१ ६, 
-१७, हंस ५ भैर कतिक्-यद्‌ २८ 

भ्रवतार माने ~ 


‡ भागवत स्कन्व 


पांचवां भ्रधिकार ] [ ११३ 


जरासिघु ्रादिको मारकर राज्य किया । सो एसे कायं करनेभे क्या सिद्धि हुई ? 

तथा राम-कृष्णादिकका एक स्वरूप कहते है, सो बीचमें इतने काल कहाँ रहे ? 
यदि ब्रह्मे रहे तो भ्रलग.रहे या एक रहे ? अ्रलग रहै तो मालुम होता है वे ब्रह्मसे श्रलग 
रहते हैँ । एक रहे तो राम ही ष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई--इत्यादि कंसे कहते है ? 

तथा रामावतारमे तो सीताको मृख्य करते हैँ भ्रौर कृष्णावतारमे सीताको 
रविमणी हुई कहते हैँ मरौर उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिकाकुमारीको मुख्य करते है । 
तथा पू्धे तब कहते हैँ - राधिका भक्त थी; सौ निज स्त्रीको छोडकर दासीको मख्य 
करना कंसे बनता है ? तथा कृष्णके तो राधिका सहित परस्त्री सेवनके सवं विधान हए 
सो यह्‌ भक्ति कंसी की, एेसे कायं तो महानिद्य हैँ । तथा रुकिमिणीको छोडकर राधाको 
मुख्य किया सो परस्त्री सेवनको भला जान किया होगा ? तथा एक राधामें ही ्रासक्त 
नहीं हुए, श्रन्य गोपिका ` "कुन्जा श्रादि श्रनेक परस्त्रियोमें भी श्रासक्त हृश्रा। सो यह 
ग्रवतार एसे ही कायका भ्रधिकारी हुभ्रा । 

फिर कहते हैँ ~ लक्ष्मी उसकी स्त्री है, श्रौर धनादिकको लक्ष्मी कहते हैँ; सो यह 
तो पृथ्वी ्रादिभे जिस प्रकार पाषाण, घल है; उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि धन देखते है; 
यह श्रलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायण है? तथा सीतादिकको मायाका 
स्वरूप कहते है, सो इनमें भ्रासक्त. हुए तब मायामे श्रासक्त कंसे न हुए ? कहाँ तक करः 
, जो निरूपण करते ह सो विरुद्ध करते हैँ । परन्तु जीवको भोगादिककी कथा अच्छी 
लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है । 

एेसे श्रवतार कहे है इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैँ । तथा श्रौरोको भी ब्रह्मस्वरूप 
कहते है । एक तो महादेवको ब्रह्यस्वरूप मानते है, उसे योगी कहते है, सो योग किसलिये 
ग्रहण किया ? तथा मृगखाला, भस्म धारण करते ह सो किस प्रथं धारण की है! तथा 
रण्डमाला पहिनते हैँ सो हद्धीको दूना भी निय है उसे गलेमे किस प्रथं धारण करते दँ ! 
सरपपदि सहित है सो इसमे कौन बड़ाई है ? भ्राक-धतुरा खाता है सो इसमे कौन भलाई 
है ? तरिशुलादि रखता है सो करिसका भय है ? तथा पावेतीको संग लिये है, परन्तु योगी 
होकर स्त्री रखता है सो एेसी विपरीतता किसलियेः की ? कामासक्त था तो घरहीमें 
रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेष्टा की उसका प्रयोजन तो कुं भासित नहीं 
होता, बावले जैसा कततेव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते है । । 

तथा कभी कृष्णको इसका सेवक कहते है, कभी इसको कृष्एका सेवक कहते हैः 
4. 


* भागवत्‌ स्कन्ध-१०, भ्र ४८, १-११ 


९११२ | [ सोक्षमागप्रकाशक 


तथा गणेशादिककी मैल श्रादिसे उत्पत्ति वतलाते हैँ व किसीके भ्रंग किसीमें जुड़े 
वतलाते हँ । इत्यादि भ्रनेक प्रत्यक्षविरुढ कहते हैँ 


अवतार सोमांसा 

तथा चौनीस भ्रवतारः हुए कहते ह; वहाँ कितने ही भ्रवतारोको पुर्णवतार 
कहते है, कितनोको प्ंशावतार कहते हँ । सो पूरणावतार हुए तव ब्रह्य ग्रन्यत्र व्यापक रहा 
या नहीं रहा ? यदिरहातो इन श्रवतारोको पूणवितार किसलिये कहते हौ ? यदि 
(व्यापक) नहीं रहा तो एतावन्मात्र ही ब्रह्म रहा । तथा श्रंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका 
ग्रंण तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या श्रधिकता हुई ? तथा कायं तो तुच्छ था ्रौर उसके 
लिये ब्रह्मने स्वयं भ्रवतार धारण किया कहते हैँ सो मासूम होता है बिना श्रवतार धारण 
किये ब्रह्मकी शक्ति वह्‌ कायं करनेकी नहीं थी; क्योकि जो कार्यं श्रल्प उद्यमसे हो वरहा 
वहुत उद्यम किसलिये करं ? 


तथा श्रवतारोमे मच्छ, कच्छादि श्रवतार हृए सो किचित कायं करनेके रथं हीन 
तिर्य॑च पर्ययरूप ह्रासो केसे सम्भव है ? तथा प्रह्वादके ब्रथं नरसिंह भ्रवतार हु्रा, सो 
हरिणांकुशको एसा क्यों होने दिया, ग्रौर कितने ही काल तक श्रपने भक्तको किसलिये 
दुःख दिलाया ? तथा एेसा रूप किसलिये धारण किया ? तथा नाभिराजाके व्रृषभावतार 
हुभ्रा बतलाते है, सो नाभिको पूत्रपनेका सुख उपजानेको श्रवतार धारण किया । घोर्‌ 
तपश्चरण किसलिये किया ? उनकोतो कुछसाध्यथा ही नहीं । कहेगा कि जगतके 
दिखलानेको किया; तव कोई श्रवतारतो तपश्चरण दिखाये, कोई अवतार भोगादिक 
दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा ? 

फिर (वह) कहता है - एक श्ररहुत नामका राजा हुश्रा" उसने व्रषभावतारका 
मत श्रंगीकार करके जैनमतं प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक श्ररहंत नहीं हृश्रा । जौ 
सर्व्ञपद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम श्रत्‌ दै । 

तथा रामकृष्ण इन दोनों श्रवतारोको मूख्य कहते ह सो रामावतारने क्या किया ? 
सीताके भ्र्थं विलाप करके रावशसे लडकर उसे मारकर राज्य किया । ग्रीर कृष्एावतारमें 
पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियोके भ्र्थं नाना विपरीत निदं वैष्टाएं करके, फिर 
# सनत्कुमार-१, शूकरावतार-२, देवपिनारद-३, नरनारायणा-२, कपिल-५, दत्तात्रय-६, यजनपुरप-७, ऋपनावताग्-८ 


पुयुग्रवतार-६, मत्स्य-१०, कच्छप-११, घन्वन्तरि-१२, मोहिनी-१३, नृसिदावतार-१८, वामन-१५, परघरुराग-१६, 
उ्यास्-१७, हुंस-१८, रामावतार-१६, कृष्णावतार-२०, दयग्राव-र्‌ १, हरि-२२, वुद्ध-२३, श्रीर कल्वि-यह २४ 


भ्रवत्तार भाने जाते है । 
{ मागवत स्कन्ध ५, प्रव्याय ६, ७, ११ 


पचिवां श्रधिकार | [ ९१५ 


तथा यज्ञादिक करना धमं ठ्हरापे है, सो वहां बड़े जीव उनका होम करते, 
ग्रग्नि ्रादिकका महा ्रारम्भ करते है, वरहा जीवघात होता है; सो उन्ीके शास्त्रमेव 
लोकमें हिसाका निषेध है; परन्तु एेसे निदेय हैँ कि कुं गिनते नदीं हँ गओ्रौर कहते दँ - 
“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः" इस यज्ञके ही भ्रथं पशु बनाये है, वहां घात करनेका दोष नहीं है । 
तथा मेघादिकका होना, शत्रू श्रादिका विनष्ट होना इत्यादि फल वतलाकर श्रपने 
लोभके अ्रथं राजादिकोंको रमित करते हैँ । सौ कोई विषसे जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है; उसी प्रकार हिसा करनेसे धमं रौर कायंसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । परन्तु 
जिनकी हिसा करना कहा, उनकी तो कुच शक्ति नहीं है, किसीको उनकी पीडा नहीं है । 
यदि किसी शक्तिवान व इष्टका होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता । पापका भय 
नहीं है, इसलिये पापी दुबेलके घातक होकर ्रपने लोभके श्रथ ग्रपनाः व ग्रन्यका बुरा 
करनेमे तत्पर हुए दँ । 
योग मीमांसा । 
तथा वे मोक्षमागे भक्तियोग ग्रौर ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूपित करते हैँ । 


भक्तियोग मीमांसा 

श्रव, भक्तियोग द्वारा मोक्षमागं कहते हँ उसका स्वरूप कहा जाता है :- 

वरहा भक्ति निगंण-सगुण भेदसे दो प्रकारकी कहते हैँ । वहाँ श्रदरेत परत्रह्यकी 
भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है; वह्‌ इस प्रकार करते हैँ तुम निराकार हो, निरंजन 
हो, मन-वचनसे श्रगोचर हो, अपार हो, सवेव्यापी हो, एक हो, सरवैके प्रतिपालक हौ, अधम 
उधारन हो, सवके कर्ता-हर्ता हो, इत्यादि विशेषणोसे गुण गाते द; सो इनमे कितने ही 
तो निराकारादि विशेषण है सो म्रभावरूप है, उनको सर्वथा माननेसे श्रभाव ही भासित 
होता है । क्योकि भ्राकारादि बिना वस्तु कंसी होगी ? तथा कितने ही सवेव्यापी प्रादि 
विशेषण श्रसम्भवी हँ सो उनका भ्रसम्भवपना पहले दिखाया ही है । 

फिर एेसा कहते हँ किं - जीववुद्धिसे मै तुम्हारा दास हू, शास्तदष्टिसे तुम्हारा 
ग्ण हूं, तत्वबुद्धिसे ^तु ही मेँ हः” सो यह तीनों ही भ्रम रहै । यह्‌ भक्ति करनेवाला चेतन 
हैयाजडहै? यदि चेतन दहै तो यह्‌ चेतना ब्रह्यकीदहैया इसीकी दै ? यदि ब्रह्यकी है 
तो “तै दास हू” एेसा मानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव हरा ग्रौर 
स्वभाव-स्वभावीके तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास रौर स्वामीका सम्बन्ध कंसे वनता है ? 
दास ग्रौर स्वामीका सम्बन्ध तो भिन्न पदां हो तभी वनता है । तथा यदि यह्‌ चेतना 
इसीकी है तो यह्‌ भ्रपनी चेतनाका स्वामी भिन्न पदाथं हरा, तव मभ्रंशहूंव जोत है 


११४ | [ मोक्षसामेप्रकाशक 


तथा सूर्यादिको ब्रह्मका स्वरूप कहते है । तथा एेसा कहते हैँ कि विष्णु ने कटा 
दै - धातुम सुवणं, बृक्षोमे कल्पवृक्ष, जुएमे ठ इत्यादिमि भ ही हूं; सो पूर्वापर कु 
विचार नहीं करते । किसी एक ग्रङ्गसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते है, उसीको 
बरह्मका स्वरूप कहते है; सो ब्रह्य स्वेव्यापी है तोएेसा विशेष किसलिये किया ? श्रौर 
सूर्यादिमे व सुवणदिभें दी ब्रह्य है तो सूर्यं उजाला करता है, सुवणं धन है इत्यादि गुणोसे 
बरह्म माना; सो दीपादिक भी सूर्यवत्‌ उजाला करते है, चांदी-लोहादि भी सुवणंवत्‌ 
धन हैँ - इत्यादि गृण अन्य पदा्थोमिं भी हैः उन्दँ भी ब्रह्म मानो, वड़ा-छोटा मानो, 
परन्तु जाति तो एक हई । सो भूटी महंतता ठहरनेके श्रथ स्ननेक प्रकारकी युक्ति वनाते हैँ । 

तथा अनेक ज्वालामालिनी श्रादि देवियोको मायाका स्वरूप कहकर हिसादिक 
पाप्‌ उत्पन्न करके उन पूजना ठहराते है; सो माया तो निय है, उसका पूजना कंसे सम्भवे 
है ? म्रौर हिसादिक करना कंसे भला होगा ? तथा गाय, सपं त्रादि पशु ग्रभक्ष्य भक्षणादि- 
सहित उन्ह पूज्य कहते हैँ; अ्रग्नि, पवन, जलादिकको देव ठहुराकर पृज्य कहते है; 
बरक्षादिकको युक्ति बनाकर पूज्य कहते हँ । 

वहुत क्या कहँ ? पुरुष्लिगी नाम सहित जो हौं उनमें ब्रह्यकी कत्पना करते हं 
ग्रौर स्त्रीलिगी नाम सहित हों उनमें मायाकी कल्पना करके ग्रनेक वस्तुग्रोका पूजन 
ठहराते हैँ । इनके पूजनेसे क्या होगा सो कुदं विचार नहीं दै । भूठे लौकिक प्रयोजनके 
कारण ठह्राकर जगतको भ्रमाते हैँ । 

तथा वे कहते हैँ - विधाता शरीरको गढृता दै ्रौर यम मारता हैः मरते समय 
यमके दूत लेने श्राते है मरनेके पश्चात्‌ मार्गमे वहूत काल लगता है, तथा वहाँ पूण्य-पापका 
लेखा करते ह श्रौर वहाँ दण्डादिक देते हैँ; सो यह्‌ कल्पित भूठी युक्ति दै । जीवतो 
प्रतिसमय ्रनन्त उपजते-मरते है, उनका युगपत्‌ एेसा होना कंसे सम्भव टै ? श्रौर इस 
प्रकार माननैका कोई कारण भी भासित नहीं होता । 

तथा वे मरनेके पष्चात्‌ श्राद्धादिकसे उसका भला होना कते ई" सौ जीवित दग्रा 
तो किसीके पुण्य-पाप द्वारा कोई सुखी-दुःखी होता दिखायी नहीं देता, मरनेके व्रादमे कंसे 
होगा ? यद्‌ युक्ति मनुष्यौको भ्रमित करके श्रपना लोभ साघनेके ग्रथं बनायी है । 

कीडी, पतंगा, सिहादिक जीव भी तो उपजते-मरते ह, उनको तो प्रलयके जीव 
ठहराते है; परन्तु जिस प्रकार मनुप्यादिकके जन्म-मरण टौते देने जाते द, उसी प्रकार 
उनके होते देवे जाते दँ । भूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि ट ! 

तथा वे शास्ोमिं कथादिकका निरूपण करते ई वहां विचार करने पर विद्र 
भासित होता है । 
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हम पचते हँ - कोई किसीका नामतो नके, श्नौर एेसे कार्योहीका निरूपण 
करके कटे किं किसीने एेसे कार्यं किये है, तव तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे ? 
यदि भला जानोगे तो पापी भले हए, वु कौन रहा ? बुरा जानोगे तो एेसे कायं कोई 
करो, वही बुरा हुश्रा । पक्षपात रहित न्याय करो । 


यदि पक्षपातसे कहोगे कि - ठाकूरका एेसा वरणेन करना भी स्तुति है तो ठकूरने 
से कायं किसलिये कयि? एसे निद्य कायं करनेमे क्या सिद्धि हुई ? कटोगे कि- 
प्रवृत्ति चलानेके अ्रथं किये, तो परस्त्री सेवन भ्रादि निद्य कार्योकी प्रवृत्ति चलानेमें 
ग्रापको व श्रन्यको क्यालाभहृभ्रा ? इसलिये ठाकूरको एेसा काये करना सम्भव नहीं 
है । तथा यदि ठाकरूरने कार्यं नहीं किये, तुमही कहते हो, तो जिसमे दोष नहीं था उसे 
दोष लगाया । इसलिये एेसा वणन करना तो निन्दा है - स्तुति नहीं है । 

तथा स्तुति करते हुए जिन गुणका वरन करते ह उसरूप ही परिणाम 
होते हैव उन्हीमें ्रनुराग प्रातादहै। सो कामक्रोधादि कार्योका वणन करते हुए श्राप 
भी काम-क्रोधादिरूप होगा श्रथवा काम-क्रोधादिमे प्रनुरागी होगा, सोरेसे भावतो 
भले नहीं हैँ । यदि कहोगे ~ भक्त एेसा भाव नहीं करते, तो परिणाम हुए विना वरन कंसे 
किया ? उनका श्रनुराम हए विना भक्ति कंसे की? यदि यह्‌ भावहीमभलेहोंतो 
ब्रह्मचर्यको व क्षमादिकको भला किसलिये कह ? इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है ] 


तथा सगुण भक्ति करनेके ग्रथेः राम-कृष्णादिकी मृत्ति भी श्द्धारादि किये, 
वक्रत्वादि सहित, स्त्री भ्रादि संग सहित वनाते है; जिसे देखते ही काम-क्रोधादिभाव 
प्रगट हो भ्रायें । ग्रौर महादेव के लिगहीका अ्राकार बनाते हैँ! देखो विडम्बना! जिसका 
नाम लेने से लाज भ्राती है, जगत जिसे ठक रखता है, उसके भ्राकारकी पूजा कराते हैँ । 
क्या उसके ग्न्य भ्रंग नहीं थे ? परन्तु बहुत विडम्बना एेसा ही करनेसे प्रगट होती है । 

तथा सगुण भक्तिके अर्थं नानाप्रकार कौ विषयसामग्री एकत्रित करते हैँ । वहाँ 
नाम ठाकरुरका करते हँ श्रौर स्वयं उसका उपभोग करते हँ । भोजनादि वनाते हँ रौर 
ठाकुरको भोग लगाया कहते हैँ; फिर प्राप ही प्रसादकी कल्पना करके उसका भक्षणादि 
करते हैँ । सो यहाँ पूछते हैँ ~ प्रथम तो ठाकूुरके क्षुधा-तृषाकी पीड़ा होगी, नदहोतौरेसी 
कल्पना कंसे सम्भव है ? भ्रौर क्षुधादिसे पीडित होगा तव व्याकुल हौकर ईश्वर दुःखी 
हुमा, श्रौरो का दुःख कंसे दूर करेगा ? तथा भोजनादि सामग्री ्रापने तो उनके र्थं 
्रपेरकी सो की, फिर प्रसादतो ठाकुर देतव होता है, ्रपना ही किया तो नहीं होता । 
जैसे कोई राजाको भेट करे, फिर राजा इनामदे तो उसे ग्रहण करना योग्य है; परन्तु : 
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सो मेह" एसा कहना मूढा हृश्रा । श्रौर यदि भक्ति करनेवाला जड है तो जडके वुद्धिका 
होना श्रसम्भव है, एेसी बुद्धि कंसे हई ? इसलिये “भे दास हं" एेसा कहना तो तभी 
वनता है जव श्रलग-ग्रलग पदाथं हों । ओर “तेरा मँ अंश हू" एेसा कहना वनता ही नहीं । 
क्योकि त्‌" प्रौर भैः एेसा तो भिन्न हो तमी वनता है, परन्तु श्रंश-्रंशी भिन्न केसे होगे ? 
प्रणी तो कोई भिन्न वस्तुं है नही, ्रंशोका समृदाय वही श्रंशी है । श्रौरप्तुहैसो मै ह" - 
एेसा वचन ही विरुद्ध है । एक पदाथमें श्रपनत्व भी मने श्रौर उसे परभी माने सो कंसे 
सम्भव है; इसलिये भ्रम छोडकर निर्णय करना । 

तथा कितने नामही जपते हैँ; सो जिसका नाम जपते ह उसका स्वरूप पहिचान 
विना केवल नामहीका जपना कैसे कायेकारी होगा ? यदि तू कटेगा नामहीका अ्रतिणय है; 
तो जो नाम ईश्वरका है वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोके नाम उच्चारणमें 
फलकी समानता हो, सो कंसे बनेगा ? इसलिये स्वरूपका निरय करके पश्चात्‌ 
भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना । 

इस प्रकार निर्गुणभक्तिका स्वरूप बतलाया । 

तथा जहा काम-करोधादिसे उत्पन्न हुए कार्योका वंन करके स्तुति ग्रादि करे उसे 
सगुणभक्ति कहते हैँ । 

वरहा सगुणभक्तिमे लौकिक श्य गार वरन जंसा नायक-नायिकाका करते ह वैसा 
ठकुर-व्कुरानीका वणन करते हैँ । स्वकीया-परकीया स्त्री सम्बन्धी संयोग-वियोगरूप 
सर्वव्यवहार वहाँ निरूपित करते हैँ । तथा स्नान करती स्त्रियोके वस्त्र चुराना, दधि च्रूटना, 
स्त्रियोके पैर पड़ना, स्त्रियोके श्रागे नाचना इत्यादि जिन कार्यको करते संसारी जीव भी 
लज्जित हों उन कार्योका करना व्ह्रते हैँ; सो एेसा कायं श्रतिकामपीडित होनेपर ही 
वनता है । 

तथा युद्धादिक कयि कहते हँ सो यह कोधके कायं हँ । श्रपनी महिमा दिखानेके 
भ्र्थं उपाय किये कहते हँ सो यह्‌ मानक कार्यं हैँ  प्रनेक छल किये कहते हँ सो मायाके 
कार्यं ह । विषयसामग्री प्राप्तिके भ्रं यतन किये कहते ह सो यह लौभके कायं ह । कौत्रहला- 
दिकं किये कृते हैँ सो हास्यादिकके कायं हँ । एसे यह काये क्रोधादिसे युक्त टोनेपर टी 
वनते ह । 

इस प्रकार काम-क्रोधादिसे उत्पन्न कार्यको प्रगट करके कहते हँ कि - हम स्तुति 
करते ह; सो काम कोधादिकके कार्य ही स्तुति योग्य हुए तो निद्य कौन व्हरेगे ? जिनकी 
लोकमे, शास्त्रमें श्रत्यन्त निन्दा पायी जाती है उन कार्योका वर्णन करके स्तुति करनातो 
हस्तचूगल जसा कायं हुग्रा । 
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हीहै।-सोएेसा कहना मिथ्याहै। यदिग्राप शुद्धहो ग्रौर उसे अ्रशुदध जने तो भ्रम 
है; ग्रोर प्राप काम-करोधादि सहित अ्रशुद्ध हो रहा है उसे म्रशुद्ध जने तो भ्रम कंसे होगा ? 
शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा । सो भूढे भ्रमसे श्रपनेको शुदधब्रह्म साननेसे क्या सिद्धि है ? 

तथा तू कद्ेगा - यह काम-करोधादिक तो मनके धमं है ब्रह्मन्याराहै। तो तुभसे 
पूछते हैँ - मन तेरा स्वरूपदहै यानीं? यदिह तो काम-कोधादिकमभीतेरेही हुए; 
ग्रौर नहींहैतोतू ज्ञानस्वभावदहै या जड दहै ? यदि ज्ञानस्वरू्परहैतोतेरेतो ज्ञान मनव 
इन्द्रिय द्वारा ही होता दिखायी देता है 1 इनके बिना कोई ज्ञान ठतलाये तो उसे तेरा श्रलग 
स्वरूप मानें, सो भासित नहीं होता । तथा “मनज्ञाने" धातुसे मन शन्द उत्पन्न होता है 
सो मन तो ज्ञानस्वरूप हे; सो यह्‌ ज्ञान किसका है उसे बतला; परन्तु अ्रलग कोई भासित 
नहीं होता । तथा यदित जड़हैतो ज्ञान विना श्रपने स्वरूप का विचार केसे करतार? 
यह्‌ तो बनता नहींहै। तथात कहता है-ब्ह्य न्यारादै, सो वहन्याराब्रह्मतूष्हीह 
याश्रौरदहै? यदितूहीदहैतोतेरे "भैँब्रह्यहुं' एेसा मानने वालाजोज्ञान है वहतो 
मन-स्वरूप ही है, मनसे अ्रलग नहीं है ; ग्रौर अ्रपनत्व मानना तो श्रपनेहीमें होता है । जिसे 
न्यारा जाने उसमें श्रपनत्व नहीं माना जाता । सो मनसे न्यारा त्र्यहै, तो मनरूप ज्ञान 
ब्रह्मे श्रपनत्व किसलिये मानता है? तथा यदि ब्रह्यश्रौरहीदहै तो तु ब्रह्मे ्रपनत्व 
किसलिये मानता है ? इसलिये भ्रम छोडकर एेसा जान कि जिस प्रकार स्पशेनादि इ्द्र्यां 
तो शरीरका स्वरूप है सो जड़ है, उसके वारा जो जानपना होता है सो ्रात्माका स्वरूप 
है; उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमागुुश्रों का पजदहै वह शरीरहीकाभ्रग हं । उसके हारा 
जानपना होता हं व काम-क्रोधादिभाव होते हैँ सो सवं श्रात्मा कास्वरूपहै। 

विशेष इतना - जानपना तो निजस्वभाव है, काम-करोधादिक गओ्रौपाधिकभावरहै, 
उनसे श्रात्मा ्रशुद्ध है । जब काल पाकर काम-कोधादि मिटेगे ग्रौर जानपनेके मन-इन्द्रियकी 
्राधीनता मिटेगी तब केवलज्ञानस्वरूप श्रात्मा शुद्ध होगा । 

इसी प्रकार बुद्धि-अ्रहुंकारादिक भी जान लेना; क्योकि मन मरौर बुद्धि ्रादिक 
एकाथं है ओर श्रहंकारादिक हँ वे काम-क्रोधादिकवत्‌ श्रौपाधिकमभाव हैँ; इनको श्रपनेसे 
भिन्न जानना भ्रम है । इनको श्रपना जानकर म्रौपाधिकभावोका प्रभाव करने का उद्यम 
करना योग्य है । तथा जिनसे इसका म्रभाव न होसके प्रौर श्रपनी महुतता चाह वे जीव 
इह श्रपने न ठहुराकर स्वच्छन्द प्रवतेते हैँ; काम-कोधादिक भावों को वढाकर विषय- 
सामग्रियोमे व हिसादिक का्योमि तत्पर होते दँ । 

तथा श्रहुंकारादिके त्यागको भी वे प्रन्यथा मानते हँ 1 सवेको परब्रह्म मानना, 
कहीं ्रपनत्व न मानना उसे ्रहुंकारका त्याग वतलते हैँ सो मिथ्या है; क्योकि कोई श्राप 
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प्राप राजा को भेट करे, वहां रजा तो कुं कटे नहीं गौर भ्राप ही “राजाने मु इनाम 
दी - एेसा कहकर उसे ्रंगीकार करे तो यह्‌ खेल हु्रा । उसी प्रकार यहाँ भी एेसा करनेसे 
भक्तितो हुईं नही, हास्य करना हुश्रा | 

फिरठकूरग्रौरतुमदोदहौयाएकहो?दोहौतो तूने मेंट की, पश्चात्‌ ठकुर 
दे तो ग्रहण करना चाहिए, श्रपनेश्माप ग्रहण किसलिए करता है ? श्रौर तू कहैगा-ठकुरकी 
तो मृति दहै, इसलिए मै ही कल्पना करता हूं; तो ठाकुरके करनेका कायं तूने ही किया, तव 
तूदी ठकुर हुग्रा । ग्रौर यदि एक हौ तो मेंट करना, प्रसाद कहना मूढा हुमा । एक होनेपर 
यह्‌ व्यवहार सम्भव नहीं होता ; इसलिए भोजनासक्त पुरुपो द्वारा ठेसी कल्पना की जाती है । 

तथा ठाकुरजी कै प्रथं नृत्य-गानादि कराना; शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुम्रोमं 
संसारियोके सम्भवित ठेसी विपयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैँ । वरहा 
नामतो ठकुरका लेना ग्रौर इन्द्ियोके विपय श्रपने पौषना सो विषयासक्त जीवों दारा 
ठेसा उपाय किया गया है । तथा वाँ जन्म, विवाहादिककी व॒ सोने-जागने इत्यादिकी 
कल्पना करते हँ सो जिस प्रकार लड़कियां गुड्‌डा-गुडियों का खेल वनाकर कौतूहल करती 
दै; उसी प्रकार यह्‌ भी कौतरहूल करना ह, कुछ परमार्थरूप गुरा नहीं हं । तथा वाल 
छाकरुरका स्वांग वनाकर चेष्टाएं दिखाते हँ, उससे ग्रपने विपर्योका पोषण करते हँ ग्रौर 
कहते दँ ~ यह्‌ भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहँ ? एसी भ्रनेक विपरीतता सगुणं 
भक्तिमें पायी जाती है, 

इस प्रकार दोनों प्रकारको भक्तिसे मोक्षमागे कहते हँ सो उसे मिथ्या दिखाया । 
ज्ञानयोग मीमांसा 

स्रव श्रन्यमत प्ररूपित्त ज्ञानयोग से मोभ्नमागेका स्वरूप वत्तलाते ह :- 

एक श्रं त सवेव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हँ सो उसका मिध्यापना 
तो पहले कहा ही है । 

तथा श्रपनेको सर्वथा गुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोधादिक व भ्ररीरादिकको 
श्रम जानना उसे ज्ञान कहते ह; सोयह भ्रम ठ । घ्नापणुदढदहै तौ मोक्षका उपाय 
किसलिये करता है ? श्राप णद्ध ब्रह्म व्रा तव कर्तव्य क्या रहा? तथा स्रपनको 
प्रत्यक्न काम-क्रोधादिक होते देखे जाते है, ओर शरीरादिक का संयोग देखा जाताद; सो 
इनका अभाव होगा तव होगा, वर्तमानम इनका सद्भाव मानना श्रम कंसे हूप्रा ? 

फिर कहते ह - मोक्षका उपाय करना मी ध्रमहै। जंसे-रस्सीतोर्स्मीदहीरै, 
उसे सपं जान रहाथासोश्रमथा, भ्रम मिरनेषर रस्सीदहीदै; उसी प्रकार श्रापतो 


॥ 
ए 


ब्रह्मही दै, ्रपनेको श्रणुद्धजानरहा थासो श्रम था, श्रम मिटने पर्‌ प्राप ब्रह्य 
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कायं है, कहीं मोक्षमागे नहीं है । जीवोको इष्ट्-अ्रनिष्ट बतलाकर उनके रागद्वेष बढाये 
श्रौर ग्रपने मान-लोभादिक उत्पन्न करे, इसमे क्या सिद्धि है ? 


तथा प्राणायामादिक साधन करे, पवनको चढ़कर समाधि लगायी कह; सो यह्‌ 
तो जिस प्रकार नट साधना हारा हस्तादिकसे क्रिया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना 
द्वारा पवनसे क्रिया की। हस्तादिक ओ्रौर पवन येह तो शरीरहीके भ्रंग है, इनके साधनेसे 
भ्रात्महित कंसे सधेगा ? 

तथा तू कदहेगा ~ वहाँ मनका विकल्प मिता है, सुख उत्पन्न होता है, यमके 
वशीभ्रूतपना नहीं होता; सो यह मिथ्या है । जिस प्रकार निद्रामें चेतनाकी प्रवृत्ति मिट्ती हैः 
उसी प्रकार पवन साधनेसे यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है। वरहा मनको रोक रखा हैः 
कू वासना तो मिटी नहीं है इसलिये मनका विकल्प मिटा नहीं कहते; भ्रौर चेतना बिना 
सुख कौन भोगता है ? इसलिये सुख उत्पन्न हूश्रा नहीं कहते । तथा इस साधनावाले तो 
इस क्षेत्रमें हए है, उनमें कोई भ्रमर दिखायी नहीं देता । श्रग्नि लगानेसे उसका भी मरण 
होता दिखाई देता है; इसलिये यमके वशीभूत नहीं हैँ ~ यह्‌ भूठी कल्पना है । 


तथा जहाँ साधनामें किचित्‌ चेतना रहे ग्रौर वहाँ साधनासे शब्द सुने उसे “ग्रनहद 
नाद'' बतलाता है । सो जिस प्रकार वीणादिकके शब्द सुननेसे सुख मानना है, उसी प्रकार 
उसके सुननेसे सुख मानना है । यहा तो ..विषयपोषणा हुश्रा, परमाथ तो कुच नहीं है । 
तथा पवनके निकलने-प्रविष्ट होनेमें : “सोहं एसे शब्द की कल्पना करके उसे “श्रजपा 
जाप" कहते हैँ । सो जिस प्रकार तीत्रके शब्दम “तु ही'” शब्द की कल्पना करते है कहीं 
तीतर म्रथंका श्रवधारण कर एेसा शब्द नहीं कहता । उसी प्रकार यहाँ “सोहं ` शब्दकी 
कल्पना है, कुञ्च पवन अर्थं श्रवधारण करके एेसे शब्द नहीं कहते; तथा शब्दके जपने - 
सुननेहीसे तो कृं फलप्राप्ति नहीं है, अर्थक अ्रवधारण करनेसे फलप्राप्ति होती है । 


“सोहं" शब्दका तो ्रथं यह है “सो मँ हूं 1” यहाँ एेसी श्रपेक्षा चाहिये कि - सोः 
कौन ? तब उसका निय करना चाहिये; क्योकि तत्‌ शब्दको श्रौर यत्‌ शब्दको नित्य 
सम्बन्ध है । इसलिये वस्तुका निणेय करके उसमें ब्रहंबुद्धि धारण करनेमे “सोहं शब्द 
बनता है । वहाँ भी भ्रापको श्रापरूप श्रनुभव करे वरहा तो “सोह” शब्द सम्भव नहीं है, 
परको श्रपनेरूप बतलानेमे “सोहं” शब्द सम्भव है । जसे ~ पुरुष श्रापको श्राप जाने, वहां 
“सो गँ ह" ठेसा किसलिये विचारेगा ? कोई श्रन्य जीव जौ श्रपनेको न पहिचानता होः 
श्रौर क्येई श्रपना लक्षण न जानता हो. तब उससे कहते हँ - "नो एेसाहै सो मँ हृ" उसी 
प्रकार यहं जानना ! 
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तथा एक मोक्ष ेसा कहते हैँ कि ~ वैकृण्ठमे दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ 
ज्योतिमें ज्योति मिल जातीदै; सो यह्‌ भी मिथ्या है। दीपककी ज्योति तो मत्तक 
प्रचेतन है, एेसी ज्योति वहाँ केसे सम्भव है ? तथा ज्योतिमें ज्योति मिलने पर यह्‌ ज्योति 
रहती हं या विनष्टहो जाती हुं ? यदि रहती हं तो ज्योति बढ़ती जायगी, तब ज्योतिमें 
हीनाधिक्रपना होगा; मौर विनष्ट हो जाती है तो ्रपनी सत्ता नष्ट हो एेसा कार्य उपादेय 
कंसे मानें ? इसलिये एेसा भी बनता नहीं है । 

तथा एक मोक्ष एेसा कहते हँ कि -भ्रात्मा ब्रह्य ही है, मायाका श्रावरण मिटने 
परमृक्तिहीरै; सो यह भी मिथ्या है । यह्‌ मायाके भ्रावरण सहित था तव ब्रह्मसे एक 
थाकि अ्रलगथा? यदिषएकथातोब्रह्यही मायारूप हुश्रा ग्रौर ग्रलगथातो माया दुर 
होनेपर ब्रह्मम मिलता है तब इसका श्रस्तित्व रहता है या नहीं ? यदि रहता है तो सर्व॑ज्ञको 
तो इसका भ्रस्तित्व अ्रलग भासित होगा; तब संयोग होनेसे मिले कहो, परन्तु परमार्थसे 
तो मिले नहीं हँ । तथा श्रस्तित्व नहीं रहता है तो म्रपना म्रभाव होना कौन चाहेगा ? 
इसलिये यह्‌ भी नहीं बनता । 

तथा कितने ही एक प्रकारसे मोक्षको एेसा भी कहते हैँ कि ~ वुद्धि ्रादिकका 
नाश होनेपर मोक्ष होता है। सो शरीरके प्रंगभरूत मन, इन्द्रियोके ्रार्धीन ज्ञान नहीं रहा । 
काम-क्रोधादिक दूर होनेपर तो एेसा कहना बनता है; ग्रौर वहाँ चेतनताका भी रभाव 
हुश्रा मानें तो पाषारादि समान जड म्रवस्थाको कंसे भला मानें ? तथा भला साधन करनेसे 
तो जानपना बढता है, फिर बहुत भला साधन करने पर जानपनेका अभाव होना कंसे मानें ? 
तथा लोकम ज्ञानकी महंततासे जडपनेकी तो महंतता नहीं है; इसलिये यह्‌ नहीं बनता । 

इसी प्रकार भ्रनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्षको बतलते हँ सो कूं यथार्थ तो 
जानते नहीं है; संसार भ्रवस्था की मुक्ति श्रवस्था मे कल्पना करके श्रपनी इच्छानुसार वकते हैँ । 

इस प्रकार वेदान्तादि मतम श्रन्यथा निरूपण करते हैं । 
मुस्लिममत सम्बन्धी विचार .. 

तथा इसी प्रकार मुसलमानोके मतम श्नन्यथा निरूपण करते हँ । जिस प्रकारवे 
ब्रह्मको सवैव्यापी, एक, निरंजन, स्वका कर्ता-हर्ता मानते हैँ; उसी प्रकार यह्‌ सुदाको 
मानते दै । तथा जसे वे श्रवतार हुए मानते हैँ वैसे ही यह पैगम्बर हुए मानते हैँ । जिस 
प्रकार वे पुण्य-पापका लेखा लेना, यथायोग्य दण्डादिकं देना ठहराते ह; उसी प्रकार यहं 
सुद्राको ठह्राते हैँ । तथा जिस प्रकार वे गाय श्रादिको पूज्य कहते है; उसी प्रकार यह्‌ 
सूभ्रर प्रादिको कहते हँ । सव तिर्यचादिक रैं । तथा जिस प्रकार वे ईश्वरकी भक्तिसे 
मुक्ति कहते है; उसी प्रकार यह खुदाकी भक्तिसे कहते है । तथा जिसप्रकार वे कहीं दयाका 
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तथा कोई ललाट, भ्रमर ग्रौर नासिकाके म्रग्रको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी 
पादिका ध्यान हुम्रा कहकर परमाथं मानता है । वहाँ नेत्रकी पुतली फिरनेसे मू्तिक वस्तु 
देखी, उसमे क्या सिद्धि दै ? तथा एेसे साधनसे किचित्‌ भ्रतीत-ग्रनागतादिकका ज्ञान हो, 
व वचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-स्राकाशादिमे गमनादिककी शक्ति हो, व शरीरमें ्रारोग्यतादिक 
रो तो यह्‌ तो सवं लौकिक कायं हैँ; देवादिकको स्वयमेव ही एेसी शक्ति पायी जाती है । 
नसे कुं श्रपना मला तो होता नहींदहै; भला तो विषयकषायकी वासना मिटने पर 
रोता है; यह तो विषयकषायका पोष करनेके उपाय हैँ; इसलिये यह्‌ सवे साधन किचित्‌ 
भी हितक्रारी नहीं हँ । इनमें कण्ट वहूत मरणादि पयेन्त होता है म्रौर हित सधता नहीं है; 
सलिये ज्ञानी वृथा एेसा खेद नहीं करते, कषायी जीव ही एेसे साधनमें लगते हैँ । 

तथा किसीको बहुत तपश्चरणादिक द्वारा मोक्षका साधन कठिन वत्तलाते हैः 
केसीको सुगमतासे ही मोक्ष हृश्रा कहते है । उद्धवादिकको परम भक्त कहकर उन्हँंतो ` 
पका उपदेश दिया कहते ह ग्नौर वेश्यादिकको चिना परिणाम (केवल) नामादिकटहीसे 
रना वतलाते है, कोई ठिकाना ही नहीं है । 

इसप्रकार मोक्षमागको भ्रन्यथा प्ररूपित करते है । 


श्रन्यमत कल्पित मोक्षमा्गंकी मीमांसा 

तथा मोक्षस्वरूपको भी अनन्यथा प्ररूपित करते ह! वहां मोक्ष ग्रनेक प्रकारे 
तलाते हैँ । 

एक तो मोक् एेसा कहते हैँ कि ~ वेकुण्ठधाममे उाकूर-ठकुरानी सहित नाना भोग- 
वलास करते है, वहाँ पहुंच जाय प्रौर उनकी सेवा करता रहे सो मोक्षद; सोयहतो 
वरद है । प्रथम तौ ठकुर ही संसारीवत्‌ विषयासक्तं होरे हैँ; सो जसे राजादिक ह 
से ही उकुर हुए । तथा दूसरों सेवा करानी पड़ी तव ठाकुरके पराधीनपना हुप्ना । ग्रौर्‌ यदि 
ह मोक्ष प्राप्त करके वरहा सेवा करता रहै तो जिस प्रकार राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार 
ह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कंसे होगा ? इसलिये यह्‌ भी नहीं वनता । 

तथा एक मोक्ष एेसा कहते हैँ - ईश्वरके समान श्राप होता है; सौ भी मिध्याहै। 
गदि उसके समान श्रौर भी श्रलग होते हैँ तो बहुत ईश्वर हुए । लोकका करत्ता-दर्ता कौन 
हरेगा ? सभी हरे तो भिन्न इच्छा होनेपर परस्पर विरोध होगा। एकदहीटहै तो 
मानता नहीं हुई । न्यून है उसको नीचेपनसे उच्च होनेकी भ्राकुलता रही; तव युी क 
गोगा ? जिस प्रकार छौटा राजा या वड़ा राजा संसारमें होता टै; उसी प्रकार्‌ छौटा-वडा 
श्वर मुक्तिमि भी हृप्रा सो नदीं वनता । 
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अन्यमत निरूपित ततत्व-विचार 

ग्रब, पण्डितपनेके बलसे कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हूए है, उनमें 

जो तत्त्वादिक माने जाते है, उनका निरूपण करते हैः- 
| सांख्यसत 

वहाँ सांस्यमतमें पच्चीस तत्तव मानते है" । सो कहते हैँ ~ स्व, रजः, तमः यह्‌ 
तीन गुण कहते हैँ । वहां सत्व दवारा प्रसाद (प्रसन्न) होता है, रजोगुण दारा चित्त की 
चचलता होती है, तमोगुण दारा मूढता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैँ । इनरूप 
ग्रवस्थाका नाम प्रकृति है; तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है; उसीका नाम महतत 
है, उससे म्रहुकार उत्पन्न होता है; उससे सोलह मात्रा होती हैँ । वहाँ पाँचतो ज्ञान 
इन्द्रियां होती है ~ स्पशंन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा एक मन होता है । तथा पांच 
कमं इन्द्रियां होती हैँ - वचन, चरण, हस्त, लिग, गुदा । तथा पाँच तन्मात्रा होती है - रूप 
रस, गन्ध, स्पशे, शब्द । तथा रूप से अ्रग्नि, रस से जल, गन्धसे पृथ्वी, स्पशेसे पवन, 
शब्दसे भ्राकाश ~ इस प्रकार हुए कहते हँ । इस प्रकार चौबीस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैँ; 
इनसे भिन्न निग कर्ता-भोक्ता एक पुरूप है । 

इस प्रकार पच्चीस तत्व कहते हैँ सो यह्‌ कल्पित हैँ; क्योकि राजसादिक गुण 
ग्राश्रय बिना कैसे हयगे ? इनका प्रश्रय तो चेतन द्रव्य ही सम्भव दहै । तथा इनसे बुद्धि 
हुई कहते दै सो बुद्धि नाम तो ज्ञानका है, ग्नौर ज्ञानगुणधारी पदाथमें यह होती देखी जाती 
है तो इससे ज्ञान हृश्रा कंसे मानें ? कोई कटे ~ बुद्धि प्रलग है, ज्ञान श्रलग है, तव मन तो 
पहले सोलह माताम कहा, भ्रौर ज्ञान श्रलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठह्रेगा ? तथा 
उससे श्रहुंकार हुश्रा कहा सो परवस्तु में “भँ करता हूँ" एेसा माननेका नाम ब्रहुंकार है 
साक्षीभूत जाननेसे तो श्रहुंकार होता नहीं है, तो ज्ञानसे उत्पन्न कंसे कहा जाता ह ? 

तथा ्रहंकार द्वारा सोलह मात्राँ कही, उनमें पांच ज्ञान इन्द्रियां कीं, सो शरीरम 
नेत्रादि श्राकाररूप द्रव्येन्दरिथां है वे तो पृथ्वी श्रादिवत्‌ जड़ देखी जातीं श्रौर 
वर्णादिकके जाननेरूप भावडइन्द्रियां है सो ज्ञानरूप है, ्रहंकार का क्या प्रयोजन दहै? 
कोरई-किसीको-ग्रहंकार, बुद्धि रहित देखनेमे प्राता है वहां श्रहंकार दारा उत्पन्न होना 
कंसे सम्भव है ? तथा मन कहा, सो इन्द्रियवत्‌ ही मन दै; क्योकि द्रव्यमन शरीररूप 
भावसन ज्ञानरूप है । तथा पांच क्मदन्दरिय कहते हैँ सो यह तो शरीरके भ्रंग द, मूतिक 
हँ । भ्रमूतिक अ्रहंकारसे इनका उत्पन्त होना कंसे माने ? 


* प्रकृतमहांस्तताऽटंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि पोडशकात्पंचम्यः पच भूतानि । [ सांख्य का० १२ | 
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पोप, कहीं हिसाका पोषा करते हँ; उसी प्रकार यह्‌ भी कहीं महर करनेका, कहीं 
कतल करनेका पोषा करते दँ । तथा जिस प्रकार वे कहीं तपश्चरण करनेका, कहीं विपय- 
सेवनका पोपरा करते हैँ; उसी प्रकार यह भी पोषण करते हँ । तथा जिस प्रकार वे कहीं 
मांस-मदिरा, शिकार प्रादिका निषेध करते है, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका अंमीकार 
करना वतलते हँ; उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व च्रंगीकार करना वतलाते हैँ । एेसे 
ग्रनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है । यद्यपि नामादिकं श्रौर ग्रौर है; तथापि प्रयोजनभरुत 
्रथको एकता पायी जाती है | 

तथा ईश्वर, खदा ्रादि मूल श्रद्धानकी तो एकता है ग्रौर उत्तर श्रद्धानमें बहुत 
ही विशेष ह; वहाँ उनसे भी यह्‌ विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिसादि पापके पोषक, 
प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध निरूपणा करते हैँ । 

इसलिये मुसलमानोका मत महा विपरीतरूप जानना । 


इस प्रकार इसं क्षेत्र-कालमें जिन-जिन मतोकी प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना 
प्रगट किया । 

यहाँ कोई कटे कि ~ यह्‌ मत मिथ्याहं तो बड़ राजादिकं व वड़े विद्यावान्‌ इन 
मतोमें केसे प्रवते दँ ? 

समाधान :- जीवोके मिथ्यावासना ग्रनादिसे दै सो इनमें मिध्यात्वहीका पोप 
है । तथा जीवोंको विषयकषायरूप कार्योकी चाह वर्तती टै सौ इनमे विपयकपायरूप 
कार्योहीका पोप है । तथा राजादिकोका व विद्यावानोका एेसे धर्ममे विषयकपायरूप 
प्रयोजन सिद्ध होता है! तथा जीव तो लोकनिद्यपनाको भी लांघकर, पाप भी जानकर 
जिन कार्योको करना चाहे; उन कार्योको करते धमं वतलाये तो एेसे धममें कौन नहीं 
लगेगा ? इसलिये इन वर्मोकी विशेष प्रवृत्ति दै । 

तथा कदाचित्‌ त्‌ कहेगा - इन धर्मोमिं विरागता, दया इत्यादि भी तो कटते द † 
सो जिस प्रकार भोल दिये विना खोटा द्रव्य (सिक्का) नहीं चलता; उसरी प्रकार सचको 
मिलाये विना भूठ नंहीं चलता; परन्तु सवके हित प्रयोजनमें विपयकपायका दी पौष 
किया है । जिस प्रकार गीतामें उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तर्मे 
शुद्ध निरूप करके स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया; उसी प्रकार्‌ श्नन्य जानना । तथा 
यह काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धमंहीकी प्रवृत्ति विशेष टोती हे । 

देखो, इसकालमे मुसलमान बहुत प्रधान हौ गये, हिन्द्र वट गये; हिन्दुग्रोमें श्रीर्‌ 
तो वड गये, जनी घट गये! सो यह्‌ कालका दोप दहं । 

ट्स प्रकार इस कषेत्रम इस काल मिच्यावर्मकी प्रवृत्ति व्रहूत पायी जातीहं। 
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तथा वहां प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, ्रागम यह तीन प्रमाण कहते है; परन्तु उनके 
सत्य-श्रसत्य का निणंय जेन के न्यायग्रथों से जानना । 

तथा इस सांख्यमत मे कोई तो ईश्वर को मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुष को ईश्वर 
मानते है, कितने ही शिव को, कितने ही नारायण को देव मानते हैँ । अ्रपनी इच्छानुसार 
कल्पना करते हँ, कुच निश्चय नहीं है । तथा इस मत मेँ कितने ही जटा धारणा करते है, 
कितने ही चोटी रखते है, कितने ही मुण्डित होते है, कितने ही कत्थई वस्व पहिनते हैः; 
इत्यादि भ्रनेक प्रकार से भेष धारण करके तत्त्वज्ञान के श्राश्रय से महन्त कहलाते हैं । 

इस प्रकार सांख्यमत का निरूपण किया । 


शिवमत 

तथा शिवमत मेदो भेद हैँ - नंयायिकः, वैभेषिक । 
नैयायिकमत 

वहाँ नैयायिकमत में सोलह तत्त्व कहते है-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, ्रवयव, तकं, निणंय, वाद, जल्प, वितंडा, हैत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । 

वहाँ प्रमाण चार प्रकार के कहते हैँ ~ प्रत्यक्ष, म्रनुमान, शब्द, उपमा । तथा श्रात्मा 
देह, म्रथे, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैँ । तथा “यह्‌ क्या है ?” उसका नाम संशय है । 
जिसके भ्रथं प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन है । जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो हष्टान्त है । दृष्टान्त 
दवारा जिसे ठहरायें वह्‌ सिद्धान्त है । तथा भ्नुमानके प्रतिज्ञा ्रादि पाँच भ्रंग वहु ्रवयवे 
हैँ । संशय दूर होनेपर किसी विचारसे ठीक हो सो तकं है। पश्चात्‌ प्रतीतिरूप जानना 
सो निणंय है । श्राचार्य-शिष्य मे पक्ष-प्रतिपक्ष द्वारा अभ्यास सो वाद है। जाननेकी 
इच्छारूप कथामें जो छल-जाति भ्रादि दूषण हौ सौ जल्प है । प्रतिपक्ष रहित वाद सो 
वितंडा है । सच्चे हेतु नहीं हँ एेसे श्रसिद्ध भ्रादि भेद सहित हेत्वाभास है । छलसदहित 
वचन सो छल है । सच्चे दूषण नहीं हैँ एेसे दूषणाभास सो जाति है । जिससे प्रतिवादी 
का निग्रह हो सो निग्रहस्थानं है। 

इस प्रकार संशयादि तत्त्व कहै हँ, सो यह कोई वस्तुस्वरूप तत्त्व तो हैँ नहीं । 
ज्ञानका निरण॑य करनेको व वाद द्वारा पांडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व 
कहे हैँ; सो इनसें परमार्थकायं क्या होगा ? कामक्रोधादि भावको मिटाकर निराकुल 
होना सो कार्यं है; वह्‌ प्रयोजन तो यहाँ कु दिखाया नहीं है" पंडितारईको नाना युक्तरा 
वनायीं, सो यह भी एक चातुर्यं है; इसलिये यह तत्त्वभूत नहीं है । 

फिर कहोगे ~ इनको जाने विना प्रयोजनभ्रूत तत्त्वोका निय नहीं कर सकते, 
इसलिये यह तत्तव कहे हँ; सो एेसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहते हैँ कि-व्याकरण 
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तथा कमं इच्ियां पांचदही तोनहींरहैः शरीर के सवं भ्रंग कार्यकारी है । तथा 
वंन तो सवं जीवाभ्रित है, मनुष्याध्रित ही तो नहीं है, इसलिये सूड, पूछ इत्यादि भ्रंग 
भी क्मइन्द्रियां हैँ; पांचहीकी संख्या किसलिये कहते हैँ ? 

तथा स्पर्शादिक पांच तन्मात्रा कही, सो रूपादि कुच म्रलग वस्तु नही, वेतो 
परमाणुश्र से तन्मय गुण हैँ; वे अलग कंसे उत्पन्न हुए ? तथा श्रहंकार तो प्रमूतिक जीव 
का परिणाम है, इसलिये यह मूतिक गुण उससे कंसे उत्पन्न हुए मानें ? 

तथा इन पांचौँसे श्रग्नि प्रादि उत्पन्न कहते हैँ सो प्रत्यक्ष भूठ है । रूपादिक श्रौर 
ग्रम्नि ग्रादिकके तो सहभूत गुण-गुणी सम्बन्ध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तुभेद नहीं है । 
किसी प्रकार कोई भिन्न होते भासित नहीं होते, कथनमात्र से भेद उत्पन्न करते है; 
इसलिये रूपादिसे ब्रग्नि आदि उत्पन्न हुए कंसे कहँ ? तथा कहनेमे भी गुणीमे गुण 
है, गणसे गुणी उत्पन्न हृश्रा कंसे मानें ? 

तथा इनसे भिन्न एक पुरुष॒ कहते है परन्तु उसका स्वरूप श्रव्यक्तव्य कहकर 
परत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समे ? कंसा है, करटा है, कंसे कर्तम-हर्ता दै, सो वतला । 
जो वतलायेगा उसीमें विचार करनेसे श्रन्यथापना भासित होगा । 

इस प्रकार सांख्यमत द्वारा कल्पित तत्त्व मिथ्या जानना । 

तथा पुरुषको प्रकृतिसे भिन्न जाननेका नाम मोक्षमागं कहते है; सो प्रथमतो 
प्रकृति श्रौर पुरूष कोर्ददै ही नहीं तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं दै; 
जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है 1 परन्तु इस प्रकार जाननेसे कु रागादिक 
नहीं घटते । प्रकृत्तिका क्तेव्य माने, श्राप श्रकर्ता रहे; तो किसलिये ग्राप रागादिक कम 
करेगा ? इसलिये यह्‌ मोक्षमागं नहीं है । 

तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हँ । सो पच्चीस तत्त्वौमे 
चौवीस तत्त्व .तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा; सो वे तो भिन्नर्हैदही; 
श्रीर कोई जीव पदार्थं पच्चीस तत्त्वों मेँ कहा ही नहीं । तथा पुरुपहीको प्रकृतिका संयोग हीने 
पर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-न्यारे प्रकृति सहित द, पश्चात्‌ साधन हासा कोई 
पुरुष प्रकृति रहित होता है - एेसा सिद्ध हग्रा, एक पुरुप न ठट्रा । 

तथा प्रकृति पुरुपकी भूल है या किसी व्यंतरीवत्‌ भिन्न हीदै, जौ जीवको श्रा 
लगती है ? यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्णादिकः तत्व उत्पन्न दए 
कंसे मानें ? श्रौर श्रलगदहै तो वह्‌ भी एक वस्तु है, सवं कतव्य उसका घटया । पृर्पका 
कुद कर्तव्य ही नहीं रहा, तव किसलिये उपदेण देते दँ ? 

इस प्रकार यह्‌ मोक्ष मानना मिथ्या दै । 
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वहां द्रव्य नौ प्रकार हैँ ~ पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, श्राकाणश, काल, दिशा, म्रात्मा, 
मन । वहां पृथ्वी, जल, भ्रमि श्रौर वायुके परमाणु भिन्न-भिन्न हे; वे परमाणु नित्यहः; 
उनसे कार्यरूप पृथ्वी भ्रादि होते हँ सो भ्रनित्य हँ । परन्तु एेसा कहना प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध 
है । ईधनरूप पृथ्वी श्रादिके परमाणु भ्रग्निरूप होते देखे जाते हैँ, रग्नि के परमाणु 
राखरूप पृथ्वी होते देखे जाते ह । जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखे 
जाति हँ । फिर यदितु कहेगा - वे परमागु चले जाते है, दूसरे ही परमाणु उन रूप होते 
है, सो प्रत्यक्षको श्रसत्य ठहराता है ! एसी कोई प्रवल युक्ति कह तो इसी प्रकार माने, 
परन्तु केवल कहनेसे ही एेसा बहरता नहीं है । इसलिये सब परमाणु्रोकी एक 
पुद्गलरूप मूतिक जाति है, वह्‌ पृथ्वी श्रादि अ्रनेक म्रवस्थारूप परिणमित होती है । 

तथा इन पृथ्वी श्रादिका कहीं पृथक्‌ शरीर ठहराते है, सो मिथ्याही है; क्योकि 
उसका कोई प्रमाण नहीं है । ग्रौर पृथ्वी श्रादितो परमाशुपिण्ड हैँ; इनका शरीर श्रन्यत्र, 
यह अ्रन्यत्र - एेसा सम्भव नहीं है इसलिये यह्‌ मिथ्या है । तथा जरह पदाथ श्रटके नहीं ठेसी 
जो पोल उसे भ्राकाश कहते है; क्षण, पल आ्रादिको काल कहतेहैँ; सो यह्‌ दोनोंही 
ग्रवस्तु ह, यह सत्तारूप पदार्थं नहीं हैँ । पदाथेकि क्षेत्र-परिणमनादिकका पूर्वापर 
विचार करनेके म्रथं इनकी कल्पना करते हैँ । तथा दिशा कृं है र्हः नहीं; आकाशमें 
खण्डकल्पना द्वारा दिशा मानते हँ! तथा श्रात्मादो प्रकार से कहते हैँ; सो पहले निरूपण 
क्ियादही रहै । तथा मन कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं है। भावमन तो ज्ञानरूप है सो श्रात्माका 
स्वरूप हे, द्रव्यमन परमागुग्रोका पिण्डरहैसो शरीर का भ्रंगहै। इस प्रकार यह्‌ द्रव्य 
कल्पित जानना । 

तथा चौबीस गृण कहते हैँ ~ स्पशे, रस, गंध, वणं, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, 
परिणाम, पृथकत्व, परत्व, ग्रपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धमे, भ्रधर्म, प्रयत्न, संस्कार, 
देष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व । सो इनमें स्पर्शादिक गख तो परमागुघ्रों मे पाये जाते है; 
परन्तु प्रथ्वीको गंधवती ही कंहना, जलको शीत स्पणेवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है; 
क्योकि किसी पृथ्वीमें गंधकी मुख्यता भासित नहीं होती, कोई जल उष्ण देखा जाता है- 
इत्यादि प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है । तथा शब्दको श्राकाशका गुण कहते हैँ सो मिथ्या हे; शव्द 
तो भीत श्रादिसे रकता है इसलिये मू्तिक है, श्रौर आकाश प्रमूतिक सर्वव्यापी है । भीतमें 
ग्राकाश रहे श्नौर शब्दगृरा प्रवेश न कर सके, यह कंसे वनेगा ? तथा संस्यादिक हैँ सौ 
वस्तुमे तो कु है नहीं, म्नन्य पदाथेकी श्रपेक्षा श्रन्य पदा्थेकी हीनाधिकता जाननेको श्रपने 
ज्ञानमें संख्यादिककी कल्पना द्वारा विचार करते हँ । तथा वुद्धि प्रादि दह सौ ब्रात्माका 
परिणमन है, वहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका है तो श्रात्माका गुण हैदही, ग्रौर मनकानामटैतो 
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पट्नेसे अ्र्थका निणंय होता है, व भोजनादिकके श्रधिकारी भी कहते हँ कि-भोजन 
करनेसे शरीर कौ स्थिरता हौनेपर तत्त्वनिणेय करने मे समर्थं होते हैँ; सो एेसी युक्ति 
कायंकारी नहीं है । 

तथा यदि कहोगे कि"- व्याकरण, भोजनादिक तो अ्रवश्य तत्त्वज्ञानको कारणा नहीं 
है लौकिक कार्यं साधनेको कारण है; सो जैसे यह हैँ उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्व भी 
लौकिक ( कायं ) साधनेकोही कारा होते है । जिस प्रकार इउन्द्रियादिकके जाननेको 
प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाखु-पुरुषादिमें संशयादिकका निरूपण करिया । इसलिये 
जिनको जाननेसे ्रवश्य काम-कोधादि दुर हों, निराकुलता उत्पच्च हो, वे ही तत्त्व 
कायेकारी है 

फिर कहोगे कि-प्रमेय तत्त्वमें श्रात्मादिकका निणंय होता है सो कायेकारी है; 
सो प्रमेय तो सवं ही वस्तु है, प्रमिति का विषय नहींहै एेसीकोर्ईदभी वस्तु नहीं है; 
इसलिये प्रमेय तत्त्व किसलिये कहै ? ग्रात्मा ग्रादि तत्त्व कहना थे + 

तथा म्रात्मादिकका भी स्वरूप ग्रन्यथा प्ररूपित कियाद देखा पक्षपात रहित 
विचार करने पर भासित होता है जसे भ्रात्माके दौ भेद कहते हँ - परमात्मा, जीवात्मा । 
वहां परमात्माको सवेका कर्ता वतलाते है । वहां एसा श्रनुमान करते हैँ कि-यह्‌ जगत 
कर्ता वारा उत्पन्न हुभ्रा है, क्योकि यह्‌ कायं है। जो कायं है वह कर्ता द्वारा उत्पन्है 
जैसे-घटादिक । परन्तु यह्‌ म्रनुमानाभास है; क्योकि एेसा श्रनुमानान्तर सम्भव है । यह्‌ 
सवै जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योकि इसमें श्रकार्यरूप पदां भी हँ । जो श्रकायं 
है सो कर्ता दवारा उत्पन्न नहीं है, जंसे-सूयं विम्बादिक । क्योकि भ्रनेक पदाथकि समृदाय- 
रूप जगतमें कोई पदार्थं कृत्रिम हँ सो मनुष्यादिक द्वारा कयि होते दह, कोई श्रकृतिम है 
सो उनका कोई कर्ता नहीं है । यह प्रत्यक्षादि प्रमाण के श्रगोचर टँ इसलिये ईश्वरको 
कर्ता मानना मिथ्या । 

तथा जीवात्माको प्रत्येक शरीर भिन्न-भिन्न कहते है, सौ यह्‌ सव्य है; परन्तु मृक्त 
होने के पश्चात्‌ भी भिनन ही मानना योग्य है । विशेष तो पहले कहा ही हं । 

इसी प्रकार अरन्य तत्त्वोको मिथ्या प्ररूपित करते दँ । 

तथा प्रमाणादिकके स्वरूपकी भी श्रन्यथा कल्पना करते दँ वह्‌ जैन ग्रंथो परीक्षा 
करने पर भासित होता ह । 

इस प्रकार नैयायिक मतमें कह कतिपित तत्त्व जानना । 


वैशेषिकमत 
तया वैशेपिकमत्तमे छह तत्त्व कहे दँ । द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय । 
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ग्रादि नौ गुणोका प्रभाव सो मुक्ति है । यहाँ बुद्धिका अ्रभाव कहा, सो वुद्धि नाम ज्ञानका 
है श्रौर ज्ञानका श्रधिकरणपना श्रात्माका लक्षण कटाथा; भ्रव ज्ञानका म्रभाव होनैपर 
लक्षणका श्रभाव होनेसे लक्ष्यका भी श्रभाव होगा, तव श्रात्माको स्थिति किस प्रकार 
रही ? श्रौर यदि बुद्धिनाम मनकादहै तो भावमन तोज्ञानरूपदहै ही, ग्रौर द्रव्यमन 
शरीररूप है सो मक्त होनेपर द्रव्यमनका सम्बन्ध दुता ही है, तो जड़ द्रव्यमनका नाम 
बुद्धि कंसे होगा ? तथा मनवत्‌ ही इन्द्रियां जानना । तथा विषयका भ्रभावहो, तो 
स्पर्शादि विषयोंका जानना मिटतारहै, तव ज्ञान किसका नाम ठह्रेगा? श्रौर उन्न 
विषयोका श्रभाव होगा तो लोकका श्रभाव होगा । तथा सुखका श्रभाव कहा, सो सुखहीके 
ग्रथं उपाय करते है; उसका जव प्रभाव होगा, तब उपादेय कंसे होगा ? तथा यदि वर्हाँ 
प्राकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका रभाव हृ्रा कहूं तो यह सत्य है; क्योकि निराकुलता 
लक्षण अ्रतीन्द्रिि सुख तो व्हा सम्पूणं सम्भव है, इसलिये सुखका ग्रभाव नहीं है । 
तथा शरीर दुःख, दवेषादिकका वहाँ ग्रभाव कहते हैँ सो सत्य है । 

तथा शिवमतमें कर्ता निरगुंणर्दश्वर शिव है, उसे देव मानते हैँ; सो उसके स्वरूपका 
ग्रन्यथापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना । तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि 
चिह्लो सहित भेष होते हैँ सो भ्राचारादि भेदसे चार प्रकार है :- शेव, पाशुपत, महानती, 
कालमुख । सो यह रागादि सहित हैँ इसलिए सुलिग नहीं हैँ । 

इसप्रकार शिवमतका निरूपण किया । 


सीमांसकमत 

रब मीमांसकमतका स्वरूप कहते हँ । मीमांसक दो प्रकारके हैँ: ब्रह्मवादी 
ग्रौर कमेवादी । 

वरहा ब्रह्मवादी तो “यह्‌ सवं ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है" एेसा वेदान्त मं ्रदरेत 
बरह्मको निरूपित करते हैँ; तथा “श्रात्मामें लय होना सो मुक्ति कहते है । इनका 
मिथ्यापना पहले दिखाया है सो विचारना । 

तथा कमंवादी क्रिया, भ्राचार, यज्ञादिकं कार्योका क्तेव्यपना प्ररूपित करते हैँ 
सो इनं क्रियाग्रोमे रागादिकका सद्भाव पाया जाता है, इसलिये यह्‌ कार्यं कुदं भी 
कायंकारी नहीं है । 

तथा वर्ह ^भटू' श्रौर श्रभाकर' द्वारा की हई दो पद्धतिर्या हैँ । वहाँ भटरतो छह 
प्रमाण मानते हँ ~ प्रत्यक्ष, अनुमान" वैद, उपमा, भ्रथापित्ति, अभाव । तथा प्रभाकरं प्रभाव 
विना पाच दही प्रमाण मानते है, सो इनका सत्यासत्यपना जेन शास्त्रोसे जानना 1 
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मन तो द्रव्योमें कटा ही था, यहाँ गुणं किसलिये कहा ? तथा सुखादिक हँ सो अ्रारनामें 
कदाचित्‌ पाये जाते है" प्रात्माके लक्षणभूत तो यह्‌ गृण है नदी, अव्याप्तपनेसे लक्षणाभास 
है । तथा स्निग्धादि पृद्गलपरमागुमे पाये जाते हँ, सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन 
इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हु, इसलिये स्पशंगुरमें गभित हुए, अ्रलग किसलिये कटे ? तथा 
दरव्यत्वगण जलमें कहा, सो एेसे तो प्रग्नि ्रादिमे ऊर्ध्वंगमनत्वादि पाये जतेहं। यातो 
स्वं कहना थे या सामान्यम गर्भित करना थे । इस प्रकार यह्‌ गुण कहे वे भी कल्पित हं । 


तथा कमं पचि प्रकारके कहते है - उत्क्षेपण, ्रवक्षेपरा, श्राकू' चन, प्रसारण, यमन; 
सो यहतो शरीरकी चेष्टां है; इनको श्रलग कहने का भ्रं क्या? तथा इतनी ही 
चेष्टा तो होती नहीं हँ, वेष्टा तो वहूत ही प्रकारकी होती है । तथा इनको अ्रलग ही 
तत्त्व सज्ञाक्ही; सोयातो ग्रलग पदां हों तो उन्हं श्रलग तच्च कहना था, या काम- 
कोधादि मिटानेमें विशेष प्रयोजनभूत हों तो तत्तव कहना था; सो दोनों ही नहीं है 1 ग्रौर 
एसे ही कह देनादहोतो पाषाणादिककी श्रनेक भ्रवस्थाएं होती हँ सो कहा करो, कुदं 
साध्य नहीं हैँ) 

तथा सामान्य दो प्रकारसे है -पर श्रौर श्रपर। वहाँ परतो सत्तारूप रहै, श्रपर 

दरव्यत्वादिरूप है । तथा जिनकी नित्य द्रव्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष हुं; श्रथुनसिद्ध सम्बन्धका 

नाम समवाय है । यह्‌ सामान्यादिक तौ वहुतोको एक प्रकार द्वारा व॒ एक वस्तुमे भेद- 
कल्पना हारा व भेदकल्पना श्रपेक्षा सम्बन्ध माननेसे श्रपने विचारहीमें होते ह, कोई श्रलग 
पदार्थं तो हे नहीं । तथा इनके जाननेसे कामक्रोधादि मिटानेरूप विशेष प्रयोजनकी भी 
सिद्धि नहीं है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कटा ? श्रौर एसे ही तत्तव कहना थे तौ 
प्रमेयत्वादि वस्तुके श्ननन्त धर्म हँ व सम्बन्ध, प्राधारादिक कारकोकि श्रनेक प्रकार वस्तुर्म 
सम्भवित है, इसलिये या तो सवं कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना थे । इसतिये यह 
सामान्यादिक तत्त्व भी वरया ही कहे ह | 

दस प्रकार वैशेपिकों दारा कह तत्त्व कल्पित जानना । 

तथा वशेपिक दो ही प्रमाण मानते ह ~ प्रत्यक्ष ग्रौर श्रनुमान । सो इनके मत्य- 
श्रसत्यका निणंय जन न्याय ग्रन्थोसे जानना 1 

तथा नैयायिक तौ कहते ह ~ विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, णरीर, सुख, दुःकिं 
श्रभावसे ्रात्माकी स्थिति सो मृक्तिहै। प्रर वैशेपिक कते ह ~ चौवीस गृणोमें बृद्धि 
+ देवागम, युम्यानुमासन, भर्टसहस्री,न्वायविनिश्चय, मिदिविनिष्चय,प्रमागसंग्द्‌, तत्त्वाय क्वाति, राजवातरिकः, 

परमेयकमलमा्ष्ट श्रौर न्यायकुमुदजन्द्रादि दात्तंनिक्‌ प्रन्यसि जानना चाहिये । 
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वहां संसारीके स्कन्धरूप वह दुःख है । वह्‌ पाच प्रकार! का है ~ विज्ञान, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार, रूप । 

वहा रूपादिकका जानना सो विज्ञान है; सुख-दुःखका अनुभवन करना सो वेदना 
है; सोते का जागना सो संज्ञा है; पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है; रूपका धारण 
सो रूप है । यहाँ विन्ञानादिको दुःख कहा सो मिथ्या है; दुःखतो काम-क्रोधादिक ह, नान 
दुःख नहीं है । यह तो प्रत्यक्ष देखते हं कि किसी के ज्ञान थोड़ादहै श्रौर क्रोध-लोमादिक 
बहुतदहंसो दुःखी है; किसीके ज्ञान बहुत है काम-क्रोधादिग्रत्पहं व नहीं सौ सूखी दहै। 
इसलिये विज्ञानादिक दुःख नहीं हं । 

तथा भ्रायतन बारह कह ह - पांच इन्द्रियां श्रौर उनके शब्दादिकं पांच विषय, एक 
मन भ्रौर एक घर्मायतन । सो यह्‌ म्रायतन किस भ्रथं कहे ह ? सवको क्षणिक कहते ह 
तो इनका क्या प्रयोजन है ? 


तथा जिससे रागादिकके गण उत्पन्न होते हँ एेसा भ्रात्मा ग्रौर श्रात्मीयदहै नाम 
जिसका सो समुदाय है । वहां ग्रहुरूप श्रात्मा ्रौर ममरूप श्रात्मीय जानना, परन्तु क्षणिक 
माननेसे इनको भी कहनेका कु प्रयोजन नहीं है । 


तथा सवं संस्कार क्षणिक हे, एेसी वासना सो मागं है । परन्तु वहत काल स्थायी 
कितनी ही वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जातीं हुं 1 तू कहेगा ~ एक श्रवस्था नहीं रहती; सो यह हम 
भी मानते ह । सूक्ष्म पययि क्षणस्थायी है । तथा उसी वस्तुका नाश मानते हं; परन्तु 
यह्‌ तो होता दिखाई नहीं देता, हम कंसे मानं ? तथा बाल-वरद्धादि अ्रवस्थामे एक भ्रात्माका 
श्रस्तित्व भासित होता है; यदि एक नहीं है तो पूवं-उत्तर कायंका एक कर्तां कंसे मानते 
हं ? यदित कहैगा ~ संस्कारसे है, तो संस्कार किसके हूं ? जिसके हं वह्‌ नित्य है या क्षणिक 
है? नित्यहै तो सव क्षणिक केसे कहते हं ? क्षणिक दहैतो जिसका म्राधार ही क्षणिक 
है उस संस्कारकी परम्परा कंसे कहते हं ? तथा सवं क्षणिक हश्रा तव भ्रापभी क्षणिक 
हृश्रा। तु ेसी वासनाको मागे कहता है, परन्तु इस मार्गके फलको ्राप तो प्राप्त 


१ दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पचचप्रकीतिताः। 
विज्ञानं वेदना संञा संस्कायोरूपमेव च । ३७ 1 वि० विण 
> रूपं पंवेन्द्रयाण्यर्थाः पंचाविज्ञाप्तिरेव च! 
तद्विज्ञानाश्रया कूपप्रसादाश्चक्षुरादयाः ॥७॥ 
वेदनानूुमवः संन्ना निमित्तोद्ग्रहणात्मिका | 
संस्कारस्कन्धष्वतुम्यन्यि संस्कारास्त दमे त्रय ।१५॥ 
विज्ञानं प्रति विज्ञप्ति... भ्र० को० (१) 
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तथा वहां पट्कर्म सहित ब्रह्मसूत्रके धारक, शूद्रके ्रचादिके त्यागी, गृहस्थाश्रम है 
नाम जिनकारेसे भटँ) तथा वेदान्तमे यज्ञोपवीत रहित, विप्र्नन्नादिकके ग्राही, भगवत्‌ 
दै नाम जिनकावे चार प्रकारके हैँ ~ कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहंस । सो यह्‌ कुच 
त्यागसे सन्तुष्ट हए ह" परन्तु ज्ञान-श्रद्धानका सिथ्यापना भ्रौर रागादिकका सद्भाव इनके 
पाया जाता है; इसलिये यह्‌ भेष कार्यकारी नहीं है । 


जेमिनीयमत 
तथा यहीं जैमिनीयमत है; सौ इस प्रकार कहते हैँ :- 


सवेज्ञदेव कोई है नहीं ; नित्य वेदवचन हैँ उनसे यथां निणंय होता है । इसलिये 
पहले वेदपाठ द्वारा क्रिया में प्रवतेना वह तो नोदना (प्रेरणा); वही है लक्षण जिसका 
एसे धर्मका साधन करना । जैसे कहते हैँ कि ~ “स्वः कामोऽग्निं यजेत्‌” स्वर्गाभिलापी 
श्रग्निको पूजे; इत्यादि निरूपण करते हैँ । 


यर्हा पूते हँ ~ शेव, सांख्य, नैयायिकादि सभी वेद को मानते हँ, तुम॒भी मानते 
हो; तुम्हारे व उन सवके तत्त्वादि निरूपणमें परस्पर विरता पायी जातीदहै सौ क्या 
कारण है ? यदि वेदहीमें कहीं कु, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसको प्रमाणता 
कैसे रही ? श्रौर यदि मतवाले ही कीं कुछ, कहीं कु निरूपण करते हैँ तो तुम परस्पर 
भगड़-निरंय करके एकको वेदका प्रनुसारी भ्रन्यको वेदसे पराङ्मुख स्हूराप्रो । सोहे 
तो यह भासित होता है ~ वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण है । इसलिये उसका 
प्रपनी-ग्रपनी इच्छानुसार प्रर्थं ग्रहण करके ्रलग-प्रलग मतो के ग्रधिकारी हृषु ह । परन्तु 
से वेद को प्रमाणा कंसे करं ? तथा ग्रग्नि पूजनेसे स्वगं होता है, सो प्रग्निका मनुप्यसत 
उत्तम कंसे मानं ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है ! तथा वह स्वर्गदाता कंसे होगी ? इसी प्रकार श्रन्य 
वेदवचन प्रमाणाविरुढ हँ ! तथा वेद में ब्रह्मा कहा है, तो स्वज क्यों नहीं मानते ? दत्यादि 
प्रकार से जेमिनीयमत कल्पित जानना । 


बोद्धमत 
श्रव वौदढमत का स्वरूप कहते हु :- 
दध मतमें चार श्रार्यसत्य प्ररूपित करते हँ - दुःख, प्रायतन, समुदाय, माग । 


^ दुःमायननं चैव ततः नमुदयो मतः 1 
मार्गण्नेत्यस्य च व्यान्या द्मे श्रयतामतः ॥1 ३९ ॥ वि वि० 
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सवेन्ञके विना किसके हूश्रा ? जो सवं क्षेत्र-कालकी जाने वही सर्वज्ञ श्रौर नहीं जानता तो 
निषेध कंसे करता है ? 

तथा धमे-प्रधमं लोक मेँ प्रसिद्धै । यदि वे कल्पित हों तो सर्वजन-सुप्रसिद्ध केसे 
होते ? तथा धर्मं-प्रधमेरूप परिणति होती देखी जाती है, उससे वत्तमानहीमें सुखी-दुःखी 
होते है; इन्दं केसे न माने? ग्रौर मोक्षका होना अ्ननूमानमें ग्राताहै। क्रोधादिक दोष 
किसीके हीन है, किसी के प्रधिक हैँ; तो मालूम होता है किसीके इनकी नास्ति भी होती 
होगी । ग्रौर ज्ञानादि गुण किसीके हीन, किसीके प्रधिक भासित होते हैँ; इसलिये मालुम 
होता है किसीके सम्पूणं भी होते होगे । इसप्रकार जिसके समस्त दोषकी हानि, गुणोकी 
प्राप्ति हो; वही मोक्षग्रवस्था है, 

तथा पुण्य-पापका फल भी देखते हैँ । कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहताहै 
किसीके स्वयमेव लक्ष्मी होती दहै; कोई शरीरका यत्न करने परमभी रोगी रहतारहै, 
किसीके विना ही यतन निरोगता रहती है ~ इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है; सो इसका 
कारण कोरईतो होगा? जो इसका कारण वही पुण्य-पापहै। 

तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-्रनुमानसे भासित होता है । व्यंतरादिदहैँ वे एेसा कहते 
देखे जाते हं - "भैं म्नमुक था सोदेव हुश्रा हं 1” तथा तू कहेगा - “यह्‌ तो पवन है; 
सोहम तो “नै हू" इत्यादि चेतनाभाव जिसके प्राश्रयसे पाये जाते है उसीको ्रात्मा 
कहते है, तू उसका नाम पवन कहता है । परन्तु पवन तो भीत ्रादिसि भ्रटक्ती है, 
प्रात्मा मुदा (बन्द) होने पर भी ्रटकता नहीं है; इसलिये पवन कंसे मानें ? 

तथा जितना इन्द्रियगोचर है उतना ही लोक कहता है; परन्तु तेरे इच्द्रियगोचर 
तो थोडे से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र ग्रौर थोड़ा-सा प्रतीत-प्रनागत काल - एसे क्षेत्र-कालवर्ती 
भी पदाथं नहीं हो सकते, श्रौर दूर देशकी व बहुत कालकी वाते परम्परासे सुनतेही रहै; 
इसलिये सवका जानना तेरे नहीं है, तर इतना ही लोक किस प्रकार कहता है ? 

तथा चार्वाकमतमे कहते हँ कि ~ पृथ्वी, ्रप, तेज, वायु, आकाश मिलनेसे चेतना 
हो श्राती दहै सो मरने पर पृथ्वी भ्रादि यहाँ रह, चेतनावान पदार्थं ; गयासो व्यंतरादि 
हुश्रा; जो प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्त देखे जते हैँ । तथा एक शरीरम प्रृथ्वी ्रादि तो भिन्न-भिन्न 
भासित होते है, चेतना एक भासित होती है । यदि पृथ्वी ्रादिके ग्राधारसे चेतनाहोतो 
हाड, रक्त, उच्छवासादिकंके प्रलग-ग्रलग चेतना होगी । तथा हाथ श्रादिको काटनेपर जिस 
प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते ह, उसी प्रकार चेतना भी रहेगी । तथा ब्रहुंकार, बुद्धितो 
चेतनाके है, सो पृथ्वी आदिरूप शरीर तो यहाँ ही रहा, त व्यंतरादि पर्ययम पूरवेपययिका 


१३४ | [ मोक्षमारप्रकाशक 


करता ही नहीं है, किसलिये इस सागेमे प्रवर्ततादहै ? तथा तेरे मतमे निरर्थक शास्र 
किसलिये वनाये ? उपदेश तो कुं कत्तेव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके प्रथं दिया जाता है । 
दस प्रकार यह मागं मिथ्याहै। 

तश्रा रागादिकं ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद प्र्थात्‌ निरोध उसे मोक्ष कहते हैं । 
परन्तु क्षणिक हुश्रा तव मोक्ष किसको कहता है ? श्रौर रागादिकका ्रभाव होना तो हम 
भी मानते है; परन्तु ज्ञानादिकं अपने स्वरूपका स्रभाव होनेपर तो श्रपना स्रभाव होगा, 
उसका उपाय करना कंसे हितकारी होगा ? हिताहित का विचार करनेवाला तो ज्ञान ही 
है; सो श्रपने श्रभावको ज्ञानी हित केसे मानेगा ? 


तथा बौद्धमते दो प्रमाण मानते हैँ ~ प्रत्यक ग्रौर श्रनुमान । इसके सत्यासत्यका 
निरूपण जेन शास्त्रोसे जानना । तथा यदियेदोहीप्रमार हैँ तो इनके णास्वर ्रप्रमाय 
हए, उनका निरूपण किस प्रथं किया? प्रत्यक्ष-प्ननुमान तो जीव श्रापहीकरनलेगे, 
तुमने शास्त्र किसलिये वनाये ? 

तथा वहाँ युगतको देव मानते हं मरौर उसका स्वरूप नग्न व विक्रियारूप स्थापित 
करते हँ सो विडम्बनारूप है । तथा कमण्डल श्रौर रक्ताम्बरके धारी, पूर्वाह्नमे भोजन 
करनेवाले इत्यादि लिगरूप बौद्धमत्तके भिष्युक हँ; सो क्षणिकको भेप धारण करनेका क्या 
प्रयोजन ? परन्तु महंतताके अ्रथं कल्पित निरूपण करना ्रौर भेष धारण करना होता है । 

इस प्रकार बौद्धो के चार प्रकार हैँ ~ वेभापिक, सौत्रांतिक, योगाचारः माध्यमिक । 
वहाँ वैभापिक तो ज्ञान सहित पदा्थको मानते ह; सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह्‌ दिखाई देता है, 
यही है, इससे परे कु नहीं है एेसा मानते ह । योगाचारोके श्राचारसहित बुद्धि पायी 
जाती है; तथा माध्यसिक हं वे पदा्थके भ्राश्रय विना ज्ञानहीको मानते दं । वे श्रपनी-श्रपनी 
कल्पना करते द; परन्तु विचार करनेपर कुद ठिकानेकी वात नहीं ह । 

इस प्रकार वौद्धमतका निरूपण किया । 

चार्वाकिमत 

रव चार्वाकमत का स्वरूप कठते ह :- 

कोई सर्वज्ञदेव, धर्म, अ्रधर्म, मोक्ष है नही, पुण्य-पापका फल दै नहीं, परलोक दै 
नहीं; यह इन्दरियगोचर जितना है वह लोक है -एेसा चार्वाक कहता है । 

सो वरहा उत्से पूते द - सर्व्नदेव इस काल-षेतर में नदीं हया सर्वदा सर्वत्र नदीं 
ह? इस काल-क्षेनमेतो ट्म भी नदीं मानते है, परन्तु सवंकात-कषेत्रमें नदीं ह एमा जानना 
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उससे कहते हैँ - यदि प्रयोजन एकं हो तो नाना मत किसलिये कहं ? एकमतमें 
तो एक प्रयोजनसहित ग्रनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे ग्रलग मत कौन कहता है ? 
परन्तु प्रयोजन ही भिन्न-भिन्न ह सो बतलते हैँ :- 


अन्यमतोसे जेनसतकी तुलना 

जैनमतमे एकः वीतरागभावके पोषणका प्रयोजन है; सो कथाग्रोमे, लोकादिकके 
निरूपमे, ्राचरणमे, व तत््वोमें जहाँ-तहाँ वीतरागताकी ही पुष्टि की है । तथा श्रन्यमतों 
मे सरागभावके पोषणाका प्रयोजन है; क्योकि कठिपित रचना कषायी जीव ही करते है 
ग्रौर ग्रनैक युक्तियां बनाकर कषायभावहीका पोषण करते हैँ । जैसे ~ ग्रहै ब्रह्मवादी स्वको 
बरह्म मानने द्वारा, सांख्यमती सवे कायं प्रकृतिका मानकर श्रपनेको शुद्ध प्रकर्ता मानने 
दारा, ओ्रौर शिवमती तततव जाननेहीसे सिद्धि होना मानने हारा, मीमांसक कषायजनित 
श्राचरणको धमं मानने दारा, बौद्ध क्षिक मानने द्वारा, चार्वाक परलोकादि न मानने 
हारा ~ विषयभोगादिरूप कषायकायंमिं स्वच्छन्द होनेका ही पोषण करते है । यद्यपि किसी 
स्थानपर कोई कषाय घटानेका भी निरूपण करते ह; तो उस छलसे श्रन्य किसी कषायका 
पोषण करते हैँ । जिस प्रकार ~ गरहकायं छोडकर परमेश्वरका भजन करना ठहराया श्रौर 
परमेष्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आ्आश्रयसे अ्रपने विषय-कषायका पोषण करतें 
है; तथा जेनधमंमें देव-गुरु-धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपण करके केवल वीतरागता- 
हीका पोषण करते हं - सो यह्‌ प्रगट है । 


हम क्या कहं ? श्रन्यमती भत्रं हरिने भी वैराग्य प्रकरणे" एेसा कहा है :- 


एको? रागिषु राजते प्रियतमदेहाद्धघारी हरो, 

नीरागेषु जिनो विमृक्तललनासङ्धो न यस्मात्परः । 
दुर्वारस्मरवारपन्नगविषन्यासक्तमुग्धो जनः, 

शेषः कामविडबितो हि विषयान्‌ भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः । १।। 


इसमे सरागियोमें महादेवको प्रधान कहा प्रौर वीतरागियोमे जिनदेवको प्रधान 

कहा है 1 तथा सरागभाव प्रौर वीतरागभावों मे परस्पर प्रतिपक्षीपना है । यह दोनों मले 

नहीं है; परस्तु इनमे एक ही हितकारी है श्रौर वह वीतरागभाव ही है; जिसके होनेसे 

१ रानी दुरूपोभे तो एक महादेव शोभित होता है जिसने भ्रपनी प्रियतमा पावतीको प्राधे शरीरम धारण कर 

रखा है । श्रौर वीतरागियोमे जिनदेव शोभित द जिनके समान स्वियोका संग दछोड्नेवाला टरा कोई नहीं ह । 

शेप लोग तो दुनिवार कामदेवके वाणरूप सपोकिं विपत्ते मूदित हए ह जो कामकौ विडम्ब्रनत्तिनतो विपर्योको 
मलीर्माति मोग ही सक्ते दै भरौरन छोड दी सक्ते हं! 
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ग्रहुपना देखा जातादहै सौ किस प्रकार होताहै ? तथा पूर्वपर्यायके गुप्त समाचार प्रगट 
करते हँ सो यह्‌ जानना किसके साथ गया ? जिसके साथ जानना गया वही ्रात्माहै। 


तथा चार्वाकमतमे खाना, पीना, भोग-विलासर करना इत्यादि स्वच्छन्द व्रत्तिका 
उपदेश है; परन्तु एसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवतेता है । वहाँ शास्त्रादि बनाकर क्याभला 
होनेका उपदेश दिया ? तु कहेगा - तपश्चरण, शील, संयमादि छड़ानेके प्रथं उपदेश दिया; 
तो इन का्योमिं तो कषाय घटने से भ्राकुलता घटती है, इसलिये यहीं सुखी होना होता दै, 
तथा यश ्रादिहोताहै; त्रु इनको छृडाकर क्या भला करता है ? विषयासक्तं जीवोको 
सुटाती वाते कहकर म्रपना व श्रौरोका बुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छन्द होकर विषय 
सेवनके ग्रथं एेसी भूटी युक्ति वनाता है । 

इस प्रकार चार्वाकमतका निरूपण किया । 


ग्रन्थमत निराकरण उपसंहार 

इसी प्रकार ्रन्य भ्रनेक मत हैँ वे भूटी कल्पित युक्ति बनाकर विषय-कपायासक्त 
पापी जीवों द्वारा प्रगट कयि गये हैँ; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोका बुरा होता है। 
तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थंका प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतरागदेव द्वारा भाषित है ; उसके 
श्रद्धानादिकसे ही जीवों का भला होता है। 

देसे जिनमतमें जीवादि तत्त्वोंका निरूपण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कट 
है; सवन्नवीतराग ब्र्हृतदेव हैँ; वाह्य-म्रभ्यंतर परिग्रहुरहित निर््र॑थ गुरु हं । इनका वर्गान 
इस अ्र॑थमेभ्रागे विशेष लिखेंगे सो जानना । 

यहाँ को कहे ~ तुम्हारे राग-दरेष है, इसलिये तुम प्रन्यमतका निषेध करके श्रपने 
मतको स्थापित करते हो । 

उससे कहते हैँ - यथाथं वस्तुका प्ररूपण करनेमे राग-ढेष नहीं है । कुदं ग्रपना 
प्रयोजन विचारकर श्रन्यथा प्ररूपण करे तो राग-देष नाम पाये । 

फिर वह्‌ कहता है ~ यदि राग-ढेप नहीं है तो ग्रन्यमत बुरे ग्रौर जैनमत भला एसा 
किस प्रकार कहते हो ? साम्यभाव हो तो सवको समान जानो, मतपक्ष किसलिये करते दौ 1 

उससे कटते हँ ~ बुरेको वुरा कहते ह, मलेको भला कहते है; इसमे रागढेप क्या 
किया ? तथा वुरेभले को समान जानना तो श्रन्ञान भाव दै; साम्यभाव नहीदं । 

फिर वह॒ कहता है कि ~ सर्वं मतोका-प्रयोजन तौ एक ही दै, इसिये सवका समान 
जानना ? 
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ग्रन्यमततके ग्रस्थोद्ध रणोसे जनघमं कौ समीचीनता श्रौर प्राचीनता 
्रब भ्रन्यमतोके शास्वोकी हौ साक्षीसे जिनमतकी समीचीनता व प्राचीनता 
प्रगट करते हैँ - 
“बडा योगवासिष्ठ” छत्तीस हजार एलोक प्रमाण है, उसके प्रथम वैराग्य- 
प्रकरणम प्रहुकारनिषेध अ्रध्यायमे वसिष्ठ श्रौर रामके संवादमें एेसा कहा है - 
रामोवाच-नाहं रामो नमे वादा भवेषु चन मे मनः। 
शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा! ।। १।। 


इसमे रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसलिये रामजीसे जिनदेवका 
उत्तमपना प्रगट हृश्रा भ्नौर प्राचीनपना प्रगट हन्ना 


तथा “दक्षिणामूति-सहखनाम'” मे कहा है - 
शिवोवाच - जंनमागंरतो जेन जिन कोधो जितामयः । 
यहाँ भगवत्‌ का नाम जेनमागेमे रत ग्रौर जेन कहा, सो इसमे जैनमागेकी 
प्रधानता व प्राचीनता प्रगट हुई । 

तथा “वैशम्पायनसहस्रनाम'' मे कहा है :- 
कालनेमिमेहावीरः शूरः शौरिजिनेष्वरः । 

यह भगवान का नाम जिनेश्वर कहा, इसलिये जिनेष्वर भगवान हैँ । 

तथा दुर्वासाऋषिकृत ^“महिम्निस्तोत्र मे एेसा कहा है :- 
तत्तद्शेनमृख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्यक्मेश्वरी । 
कर्तर्हन्‌ पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरः ।। १ ॥ 


यर्हा-“श्ररहंत तुम हो इस प्रकार भगवंतकी स्तुति की, इसलिये श्ररहंतके 
भगवानपना प्रगट हुभ्रा 
तथा ““ हनुमन्नाटक “ मे एेसा कहा हे :- 
यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मो ति वेदान्तिनः 
वौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नयायिकाः । 


१ प्र्यात्‌ मं राम नहींहुं" मेरी कु इच्छा नहींहै श्रीर मावो व पदायोमिं मेरा मन नहींहै। 
मे तो जिनदेवके समान भ्रपनी भ्रात्मामें ही सान्ति स्थापना करना चाहता हूं । 
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तत्काल च्राकुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है । जिससे ्रागामी भला होना केवल हम ही 
नहीं कहते, किन्तु सभौ मतवाले कहते हँ । सरागभाव होनेपर तत्काल भ्राकुलता होती है, 
निदनीक होता है, मरौर म्रागामी बुरा होना भासित होता है! इसलिये जिसमे वीतरागभाव- 
का प्रयोजन है एेसा जनमत ही इष्ट है । जिनमे सरागभावके प्रयोजन प्रगट किहं ठेसे 
ग्रन्यमत ग्रनिष्ट हें इन्दं समान कंसे मानें ? 


तथा वह्‌ कहते हूँ कि - यह्‌ तो सच है ; परन्तु ग्रन्यमतकी निन्दा करनेसे अ्न्यमती 
दुःखी होगे, विरोध उत्पन्न होगा; इसलिये निन्दा किसलिये करें ? 


वरहा कहते हँ कि - हम कषायसे निन्दा करे व ग्रौरोको दुःख उपजाय तो हम 
पापीही हं; परन्तु प्रन्यमतके श्चद्धानादिसे जीवोके ्रतत्त्वश्रद्धान हट हो, जिससे संसारम 
जीव दुःखी होगे, इसलिये करुणाभावसे यथाथ निरूपण किया । कोद विनादोपदुःख 
पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करे ? जैसे- मदिराकी निन्दा करनेसे कलाल 
दुःखी हो, कुणीलकौी निन्दा करनेसे वेश्यादिक दुःख पाये, श्रौर खोटा-खरा पहिचाननेकी 
परीक्षा वतलानेसे सग दुःखीहोतो क्या करं ? इसी प्रकार यदि पापियोके भयसे धर्मोपदेश 
नदेतो जीवों का भला केसे होगा ? एेसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चन पायें ? 
तथा वे विरोध उत्पन्न करते हं; सो विरोध तो परस्पर करेतो होता है; परन्तु हमं लड़गे 
नहीं, वे भ्रापही उपणांत हौ जा्येगे । हमे तो श्रपने परिणामों का फल होगा । 


तथा कोई कटे ~ प्रयोजनभरूत जीवादिक तत्त्वोका भ्रच्यथा श्रद्धान करनेसे मिथ्या- 
दशनादिक होते हु, म्न्य मतोका श्रद्धान करनेसे किस प्रकार मिय्यादशनादिक होगे ? 


समाधान ~ भ्रन्यमतोमें विपरीत युक्ति वनाकर, जीवादिक तत््वोका स्वरूप यथायं 
भासितनदहो यही उपाय कियाद; सो किसलिये किया है? जीवादि तत्त्वौका यथार्थ 
स्वरूप भासित हौ तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हौ; परन्तु जो जीव 
चीतरागी नहीं हं ग्रौर पनी महंतता चाहते हं, उन्दने सरागभाव हौनेपर भी महता 
मनानेके ग्रथ कल्पित युक्ति द्वारा म्नन्यथा निरूपण किया ह । वे श्रदेतत्रह्मादिकके निरूपणा 
द्वारा जीव-ग्रजीवके श्रौर स्वच्छन्दवृत्तिके पोपण द्वारा प्राल्लव-संवरादिकके श्रीर्‌ सकपायी- 
वत्‌ व भ्रचेतनवत्‌ मोक्ष कहने हारा मोक्षके प्रयथार्थं श्वद्धानका पोप करते ह; टसतिये 
ग्रन्यमतोका श्रन्यथापना प्रगट किया है। इनका प्रन्यथापना भासित दहो तो तत्त्वश्वद्धानमं 
रुचिवान हो, मौर उनकी युक्तिसि श्रम उत्पन्ननदो। 


टस प्रकार ग्रन्यमतोका निरूपगा किया । 


पाचयां मधिकार | [ १४९१ 


तृष्णादि रहित, ध्यानमुद्राधारी, सर्वाश्चम द्वारा पूजित कहा है; उनके श्रनुसार रहत 
राजाने प्रवृत्ति की एेसा कहते हँ । सो जिस प्रकार राम-कृष्णादि अ्रवतारोके श्रनुसार 
ग्रन्यमत है, उसी प्रकार ऋषभावतारके श्रनुसार जेनमत है; इस प्रकार तुम्हारे मत दही 
हारा जनमत प्रमाण हुभ्रा | 
यहां इतना विचार ग्रौर करना चाहिये ~ कृष्णादि प्रवतारों के भ्रनुसार विषय- 
कषायों की प्रवर्ति होती है; ऋषभावतारके अ्ननुसार वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति होती 
है । यहाँ दोनों प्रवृत्तियोको समान माननेसे ध्मे-्रधमंका विशेष नहीं रहेगा श्रौर विशेष 
माननेसे जो भली हो वह भ्रंगीकार करना । 
तथा “दशावतार चरित्र” मे-“बद्धवापद्मासनं यो नयनयुगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे" 
इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप श्ररहुतदेव समान लिखा दहै; सो सा स्वरूप पृज्यहैतो 
श्र रहंतदेव पूज्य सहज ही हुए । 
तथा “काशीखंड'” में देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छृडाया; वहाँ नारायण तो 
विनयकीति यति हुश्रा, लक्ष्मीको विनयश्री श्रायिका की, गरुड़को श्रावक किया-टेसा 
कथन है! सो जहां सम्बोधन करना हुश्रा वहाँ जैनी भेष बनाया; इसलिए जत्र हितकारी 
प्राचीन प्रतिभासित होते हैँ । 
तथा “प्रभास पुराण मे एेसा कहा है :- 
भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम्‌ । 
तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ।। १॥। 
पद्मासनमासीनः फ्याममूतिदिगम्बरः । 
नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चकरेश्रस्य वामनः ।। २॥ 
कलिकाले महाघौरे सवं पापप्रणाशकः । 
दशेनात्स्पशंनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ।1 ३।। 
यर्हा वामन कौ पद्मासन दिगस्वर नेमिनाथका दषेन हुग्रा कहा है; उसीका नाम 
शिव कहा है । तथा उसके दशंनादिकसे कोटियज्ञका फल कहा है सो टेसा नेमिनाथका 
स्वरूप तो जनी प्रत्यक्ष मानतेर्ह; सो प्रमाण ठहरा । 
तथा “प्रभास पुराण मे कहा दै :- 
रेवताद्रौ जिनो नेमिर्युगादिविमलाचले 1 
ऋषीणमाश्चमादेव मुक्तिमागेस्य कारणम्‌ ।। १1 
यहाँ नेमिनाथको जिनसंज्ञा कही, उनके स्थानको ऋपिका प्राश्रम मुक्तिका कारण 
कहा श्रौर युगादिके स्थानको भी एेसा ही कहा; इसलिये उत्तम पूज्य ठहूरे । 
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ग्रहुन्नित्यथ जनणासनरतः क्मंति मीमांसकाः ! 
सोऽयं वो विदधातु वांछितफलं बैलोक्यनाथः प्रथु" ।। १॥ 
यहां चों मतोमें एक ईश्वर कहा वहाँ भ्ररह॒न्तदेवके भी ईश्वरपना प्रगट 
किया । 
यर्हा कोई कहै - जिस प्रकार यहां सवं मतोमे एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम 
भी सानो । 
उससे कहते हँ ~ तुमने यह कहा दै, हमने तो नहीं कहा; इसलिए तुम्हारे मतमें 
ग्ररह॒न्तके ईए्वरपना सिद्ध हृश्रा। हमारे मतम भी इसी प्रकार कहं तो हममभी 
शिवादिकको ईश्वर मानें । जैसे - कोई व्यापारी सच्चे रतन दिखाये, कोई भूठे रतन 
दिखाये; व्हा भूरे रत्नोवाला तो रत्नोका समान मूल्य नेनेके श्रथं समान कहता है, 
सच्चे रत्नवाला कंसे समान मनि? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिका निरूपणा 
करता है, भ्नन्यमती भूठे निरूपित करता है; वहां भ्रन्यमती श्रपनी समान महिमाके 
ग्रथं सवेको समान कहता है, परन्तु जेनी कंसे माने ? 
तथा ““रुद्रयामलतंत्र'' मे भवानी सहस्रनाममें एेसा कहा है :- 
कुण्डासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी । 
जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ।। १॥ 
यहाँ भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना प्रगट 
किया। 
तथा “गणेश पुराण" मे एेसा कटा है- “जैनं पणरुपतं सांख्यं“ । 
तथा “न्यासकृत सूत्र मे एेसा कटा टै :- 
जेना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याहादिनः ‡ 
इत्यादि उनके शास्त्रम जन निरूपण है, इसलिये जंनमतका प्राचीनपना भासित 
होता है। 
तया “भागवत” के पंचमस्कथमे ऋषपभावतारका वनः दै । बर्हां उन्द्‌ कर्णामय 
१ यह दनुमन्नाटककफे मंयलाचरणाका तीसरा श्लोकद्रै) इसमें वतायादटै फि निसको भंव दोग चिव टकर 
वेदान्ती त्र्य कहकर, बौद्ध बुददेव कहुकर, नैयायिकः कर्ता कटकर, जनो श्रन्‌ कटुकर भ्रीरः मी्मामिकः 
कमं कटुकर उपासना कर्ते हु; वहं च्रतोक्यनाय प्रमु तुम्हार मनारया का मष्ट क्म्‌ । 


प्रन्पयन्ति स्याद्रादिनः ति ण््ट्डा प्रतौ पाठः| 
मागयत स्कधं ५, पर्याय ५, २६ 
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तथा एेसा कहा है :- 

ग्रोऽम्‌ ऋषभपवित्रं पुरुटूतमध्वन्ं यजैषु नग्नं परमं माहसंस्तुतं वरं शत्रं जय॑तं पणुरिद्र- 
माहतिरिति, स्वाहा । ग्रोऽम्‌ त्रातारमिद्र ऋषभं वदन्ति । ्रमृतारमिद्र हवे सुगतं सुपाश्वेमिद्र 
हवे शक्रमजितं तदरदरं मानपुरुूतमिद्र माहरिति स्वाहा । ग्रोऽम्‌ नग्नं सुधीर दिग्वाससं ब्रह्मगन्भं 
सनातनं उपैमि वीरं पुरुषमर्हतमादित्यवणं तमसः परस्तात स्वाहा । ओऽम्‌ स्वस्तिन इन्द्रो 
वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्ष्यो भ्रिष्टनेमि स्वस्तिनो व्रहस्पतिदेधातु । 
दी्घायुस्त्वायुवलायुर्वा शुभाजातायु । ्रोऽम्‌ रक्ष रक्ष प्ररिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्य्थं- 
मनुविधीयते सोऽस्माकं भ्रिष्टनेमिः स्वाहा ।' 

सो यहाँ जेन तीर्थकरोके जो नाम हैँ उनके पूजनादि कहे । तथा यहाँ यह्‌ भासित 
हृभ्रा कि ~ इनके पी वेदरचना हई है । 


इस प्रकार अ्रन्यमतके ग्रन्थोकी साक्षीसे भी जिनमतकी उत्तमता ग्रौर प्राचीनता 
हट हुई । तथा जिनमतको देखनेसे वे मत कल्पित ही भासित होते हैँ; इसलिये जो म्रपने 
हितका इच्खुक हौ वह पक्षपात छोडकर सच्चे जंनधमेको भ्रगीकार करो । 


तथा भ्रन्यमतोमें पूर्वापर विरोध भासित होता है । पहले ग्रवतारमें वेदका उद्धार 
किया, वहाँ यज्ञादिकमें हिसादिकका पोषण किया ्रौर बुद्धावतारमें यज्ञके निदक होकर 
हिसादिकका निषेध किया । वृषभावतारमें वीतराग संयमका मार्ग दिखाया ्रौर कष्णा- 
वतारमे परस्त्री रमणादि विषयकषायादिकका मार्ग दिखाया । श्रव यह्‌ संसारी किसका 
कहा करे ? किसके म्रनुसार प्रवत्तं ? ग्रौर इन सब ग्रवतारोको एक वतलाते है, परन्तु एक 
भी कदाचित्‌ किसी प्रकार कदाचित किसी प्रकार कहते हँ व प्रवत्तते हैँ; तो इसे उनके 
कहनेकी व प्रवत्तेनेकी प्रतीति कंसे प्राये ? 


तथा कहीं करोधादिकषायोका व विषयोका निषेध करते दै, कहीं लड़नेका व 
विषयादि सेवनका उपदेश देते हैँ; वहाँ प्रारब्ध बतलाते है सो विना करोधादि हुए ग्रपने 
श्राप लडना श्रादि कायं हों तो यह भी मानें परन्तु वह तो होते नहीं हँ । तथा लड़ना म्रादि 
काये करने परभी क्रोधादिहृए न मने; तो ्रलग करोधादि कौन हैँ जिनका निपेधे 
किया ? इसलिये एेसा नहीं वनता, पूर्वापर विरोध है । गीतामे वीतरागता वतलाकर 
लडनेका उपदेश दिया, सो यह्‌ प्रत्यक्ष विरोध भासित होता है। तथां ऋषीश्वरादिकों 
दारा श्राप दिया बतलाते रहै, सो एेसा क्रोध करने पर नि्यपना कंसे नहीं हृश्रा ? इत्यादि 
जानना । 


१ यचुर्वेद श्र ° २५ म० १६ भ्रष्ठ ६१भ्र० ६ वग १ 
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तथा “नगर पुराण” मे भवावतार रहस्यमे एेसा कटा है :- 
ग्रकारादिहकारन्तमूढाधोरेफसंयूतम्‌ 
नादविन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम्‌ ।। १।। 
एतटेवि परं तत्त्वं यो विजनातितत्त्वतः । 
संसारवन्धनं छित्वा स गच्छेत्परमां गतिम्‌ । २॥ 
यहाँ रह" एसे पदको परमतत्त्व कहा है । उसके जाननेसे परमगतिकी प्राप्ति 
कही; सो शर्ट पद जनमत उक्त है। 
तथा “नगर पुराण” मे कहा है :- 
दशभिर्भोजितैविप्रे यत्फलं जायते कृते । 
मूने रहतसुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ।। १।। 
यहां कतयुगमे दस ब्राह्मणोको भोजन करानेका जितना फल कहा, उतना फल 
कलियुगमें म्र्हृतभक्तमुनिको भोजन करानेका कहा है; इसलिये जंनमुनि उत्तम हरे । 
तथा "मनुस्मृति" मे कहा है :- 
कुलादिवीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः । 
चक्षुष्मान्‌ यशस्वी वाभिचन्द्रोश्रथ प्रसेनजित्‌ ।। १॥। 
मरुदेवी च नाभिश्च भरते कूल सत्तमाः । 
ग्रष्टमो मरुदेव्थां तु नाभेजति उरक्रमः ॥ 
दणेयन्‌ वत्मं वीराणां सुरासुरनमस्कृतः । 
नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ।। ३॥ 
यहां विमलवाहुनादिक मनु कटै, सो जनमे कुलक्ोके नाम करै ह श्रीर यहां 
प्रथमजिन युगके श्रादिमें मार्गका दर्शकं तथा सुरासुर दारा पूजित कहा; सो इसी प्रकार 
है तो जनमत युगके ्रादिहीसे है, रौर प्रमाणभूत कंसे न कहँ ? 
तथा ऋगवेदमे एेसा कहा है :- 
ग्रोऽम्‌ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान्‌ चततुविशत्ितीर्थकरान्‌ ऋषभादयान्‌ वद्ध मानान्तान्‌ 
सिद्धान्‌ शरणं प्रपद्ये । श्रोऽम्‌ पवित्र नगनमुपविस्पृसामहे एषां नग्नं येपां जातं येषां वीरं 
सुवीर इत्यादि । 
तया यजुवेंदमे एेसा कडा दै :- 
स्रोऽम्‌ नमो अर्हतो ऋषभाय । 
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श्वेताम्बरमत विचार 

तथा कालदोषसे कषायी जीवों हारा जिनमतमें भी कल्पित रचना की है। 
सो बतलाते है :- 

एवेताम्बर मतवाले किसीने सूत्र बनाये उन्हे गणधरके बनाये कहते हैँ । सो उनसे 
पचते हँ - गणधरने भ्राचारांगादिक वनाये हैँ सौ तुम्हारे वत्तंमानमें पाये जाते हैँ इतने 
प्रमा सहित बनाये ये या बहुत प्रमाणसहित बनाये थे ? यदि इतने प्रमाणसहित ही 
बनाये थे तो तुम्हारे शास्त्रोमे प्राचारांगादिकके पदोका प्रमाण श्रठारह्‌ हजार भ्रादि कहा 
है, सो उनकी विधि मिलादो। 

पदका प्रमाण क्या ? यदि विभक्तिके म्र॑तको पद कहोगे तो कहे हुए प्रमाणसे 
बहुत पद हौ जायेगे, श्रौर यदि प्रमाण पद कहोगे तो उस एक पदके साधिक (किचित्‌ 
ग्रधिकं ) इक्यावन करोड श्लोक हैँ । सो यह तो बहुत छोटे शास्त्र है, इसलिए बनता नहीं 
है । तथा म्राचारांगादिकसे दणवैकालिकादिका प्रमाण कम कहा है, ग्रौर तुम्हारे ग्रधिक रहै, 
सो किस प्रकार बनता? 

फिर कहोगे ~ “श्राचारांगादिक बड़े थे; कालदोष जानकर उन्हींमेसे कितने ही 

सूत्र निकालकर यह्‌ शास्त्र बनाये हँ ।“ तब प्रथम तो टूटक ग्रन्थ प्रमाण नहींहै। तथा 
एेसा नियम है कि - बड़ा ्रन्थ बनाये तो उसमे सवं वणन विस्तार सहित करते है रौर 
छोटा ग्रन्थ बनाये तो वहाँ संक्षिप्त वंन करते है, परन्तु सम्बन्ध टूटता नहीं है भ्रौर 
किसी बड़े ग्रन्थमेसे थोडासा कथन निकाल लें तो वहां सम्बन्ध नहीं मिलेगा-कथनका 
भ्रनुक्रम टूट जायगा । परन्तु तुम्हारे सूत्रोमें तो कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासित 
होता है ~ टूटकपना भासित नहीं होता । 

तथा श्रन्थ कवियोसे गणधर की बुद्धि तो त्रधिकं होगी, उनके वनाये ग्रन्योमे थोडे 
शब्दम बहुत भ्रथं होना चाहिये; परन्तु श्रन्य कवियों जसी भी गम्भीरता नहीं है । 

तथा जो ग्रन्थ बनाये वह्‌ भ्रपना नाम ठेसा नहीं रखता किं - ““श्रमुकं कहता है" 
““मे कहता हूँ" एेसा कहता है; परन्तु तुम्हारे सूत्रों मे “हे गौतम ! " व “गौतम कहते ह" 
एेसे वचन है । परन्तु एसे वचन तो तभी सम्भव हँ जव श्रौर कोई कर्ताहो । इसलिये 
यह्‌ सूत्र गणधरकृत नहीं ह, श्रौरके बनाये गये हैँ । गणधर के नामसे कल्पित-रचनाको 
प्रमाण कराना चाहते हैँ; परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानते है, कहा ही तो नहीं मानते । 

तथा वे एेसा भी करते हैँ कि ~ गणधर सूत्रौके अ्ननुसार कोई दशपूवेधारी हुए हैः 
उन्होने यह्‌ सूत्र बनाये हैँ । वहाँ पते हँ - यदि नये ग्रन्य वनये हैँ तो नया नाम रखना 
था, भ्रंगादिकके नाम किसलिये रखे ? जसे - कोई बड़ साहूकारकी कोटीके नामसे च्रपना 


१४४ ] [ मोक्षमागप्रकार 
तथा श्रपुत्रस्य गत्तिनास्ति' एेसा भी कहते है ग्रौर "भारत" मेएेसाभीकहाहैः 
ग्रनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिवं गतानि राजेन्द्र म्रकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ 11 १ ॥। 
यहां कुमार ब्रह्मचारियोको स्वर्ग गये बतलाया; सो यहु परस्पर विरोध है । 
तथा “ऋषीष्वरभारत'"' मे एेसा कहा है ` - 
मय मांसाशनं रात्रौ भोजन कन्दभक्षरम्‌ । 
ये कूवन्तिवृथास्तेषां तीथंयात्रां जपस्तपः । १ ॥ 
वृथा एकादशी प्रोक्ता वथा जागरणं हरेः 1 
वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ।} २।। 
चातुमस्यि तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः । 
तस्य शुदधिनं विद्येत्‌ चन्द्रायणशतंरपि ।। ३॥ 
इसमे मद्य-मांसादिकका व रात्रि भोजन व चौमासेमे विशेषरूपसे रात्रि भोजनका 
कन्दफल-भक्षणका निषेध किया; तथा वड़े पुरुषोको मद्य-मांसादिकका सेवन करना कट्‌ 
है, ब्रतादिमे रात्रिभोजन व कन्दादि भक्षण स्थापित करते ह; इस प्रकार विरुद्ध निरूपर 
करते हैँ । 
इसी प्रकार भ्रनेक पूर्वापर विरुद वचन भ्रन्यमततके शास्रे हँ सो क्या किय 
जाये ? कहीं तो पूर्वं परम्परा जानकर विश्वास करानेके श्रथ यथाथं कटू ग्रौर कहीं विपय 
कषाय का पोप करनेके श्रं ्रन्यथा कहा; सो जहाँ पूर्वापर विरोध दहो उनके वचः 
प्रमाण कंसे करं ? 
ग्रन्यमतोमें जो क्षमा, शील, सन्तोषादिकका पोपणा करनेवाले वचनदवेतौ ज 
मतमें पाये जतिदहै, ओ्रौर विपरीत वचन हैँ वे उनके कल्पित हैँ । जिनमतानुसार वचनोपि 
विष्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक होजाते ह इसलिये त्रन्यमतका कोः 
प्रग भला देखकर भी वहां श्रद्धानादिक नहीं करना । जिस प्रकार विपमिश्चित भोजन 
हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना । 
तथा यदि कोई उत्तमवर्मका भ्रंग जिनमतमे न पाया जाये श्रीर श्रन्यमतमें पाय 
जाये, प्रथवा किसी निपिद्ध वर्मका च्रंग जिनमतमें पाया जाये श्रीर्‌ श्रन्यत्र न पाय 
जाये तो ्न्यमतका ग्रादर करौ; परन्तु रा सर्वथा होता दी नहीं; क्योकि सवंजवे 
जानमें कुट छिपा नहीं है । इसलिये ्नन्यमतोके श्रद्धानादिक द्ोटृकर जिनमनकै द 
श्रद्धानादिक करना । 
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स्त्रीमूक्तिका निषेध 

तथा स्त्रीको मोक्ष कहते हँ; सो जिससे सप्तम नरके गमनयोग्य पाप नहो सके, 
उससे मोक्ष का कारण शद्धभाव कसे होगा ? क्योकि जिसके भाव हट हो, वही उत्कृष्ट 
पाप व धमं उत्पन्न कर सकता है । तथा स्त्रीके निःशंक एकान्तमें ध्यान धरना शओ्रौर सवं 
परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नहीं है । 

यदि कहोगे ~ एक समयमे पुरुषवेदी व स्वीवेदी व॒ नपुंसक्वेदीको सिद्धि होना 
सिद्धान्तमे कही है, इसलिये स्रीको मोक्ष मानते हँ । परन्तु यहां वह भाववेदीदहै या 

द्रव्यवेदी है? यदि भाववेदीटै तो हम मानतेदहीरहै; तथा द्रव्यवेदी है तो पुरुष-स्वीवेदी 

तो लोकम प्रचुर दिखायी देते है, रौर नपुंसक तो कोई विरले दिखते हँ; तो एक समयमे 
मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कंसे सम्भव हैँ ? इसलिये द्रव्यवेदकी श्रपेश्ना कथन नहीं 
बनता । 

तथा यदि कटहोगे - नवव गृणस्थान तक वेद कहे हैँ; सौ भी भाववेदकी श्रपेक्षा 
ही कथन है । द्रव्यवेदकी श्रपेक्षा हो तो चौदहवे गुास्थानपयेन्त वेदका सद्भाव कहना 
सम्भव हो । 

इसलिये स्त्रीको सोक्षका कहना मिथ्या है । 


शुद्रमुक्तिका निषेध 

तथा शूद्रोको मोक्ष कहते हैँ; परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्थ सन्मानादिकपुवेक 
दानादिक कंसे देगे ? लोकविर्द्ध होता है । तथा नीच कुलवालोके उत्तम परिणाम नहीं 
हो सकते । तथा नीच गोत्रक्मका उदय तो पंचम गुणस्थानपयन्त ही है; उपरके गुणस्थान 
चट विना मोक्ष कंसे होगा ? यदि कहोगे - संयम धारण करने के पश्चात्‌ उसके उच्च 
गोत्रका उदय कहते हैँ; तो संयम धारण करने - न करतेकी श्रपेक्षासे नीच-उच्च गोत्रका 
उदय ठहरा । एेसा होनेसे भ्रसंयमी मनुष्य, तीर्थकर, क्षत्रियादिकको भी नीच गोका उदय 
ठहरेगा । यदि उनके कूल श्रपेक्षा उच्च गोत्रका उदय कहोगे तो चाण्डालादिकके भी 
कुल श्रपेक्षा ही नीच गोत्रका उदय कहो 1 उसका सद्भाव तुम्हारे सू्रोमे भी पंचम 
गुणस्थानपयंन्त ही कहा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापर विरोध होगा ही होगा; इसलिये 
शूद्रको मोक्ष कहना मिथ्या है । 

इसप्रकार उन्होने सवंको मोक्षकी प्राप्ति कही; सो उसका प्रयोजन यहूहै कि 
सवेको भला मनाना, मोक्षकी लालच देना शओ्रौर अपने कल्पित मतकी प्रवृत्ति करना । 
परन्तु विचार करने पर भिध्या भासित होता है । 
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चाहुकारा प्रगट करे - एेसा यह्‌ कार्यं हमा । सच्वेको तो जिस प्रकार दिगम्बरे ग्रन्थो 
प्रौर नाम रे तथा परनसारी पूवे ग्रन्थोका कहा; उसी कार कहना योग्य था 
प्रगादिकके नाम रखकर गणधरकृतका भरम किसलिये उत्पन्न किया ? इसलिये गण॒धरके 
पूव॑घारीके वचन नहीं है । तथा इन सूर्ोमे विश्वास करने के रथं जो जिनमत नुसा 
कथन है वह तो सत्यहै ही; दिगम्बरभी उसी प्रकार कहते हैँ । 

तथा जो कल्पित रचना की है, उसमे पूर्वापर विरुढपना व प्रत्यक्षादि प्रमारामे 
विरुद्धपना भासित होता है वही बतलाते हं :- 


अन्यलिगसे मुक्तिका निषेध 
प्रन्यलिगीके व गरहस्थके व स्व्रीके व चाण्डालादि गरो के साक्षात्‌ मुक्तिकी प्राप्ति 
होना मानते है, सो वनता नहीं है । सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारितरकी एकता मोक्षमार्ग है; परन्तु 
वे सम्यग्द्शनका स्वरूप तो ेसा कहते हैँ -- 
श्ररहन्तो महादेवो जावज्जोवं सुसाहरो गुरुणो । 
जिणपण्णत्तं तन्तं ए सम्मत्तं मए गहियं ।१॥ 
सो भ्रन्यलिगीके श्ररहन्तदेव, साधु, गुर, जिनप्रणीततत््वका मानना किस प्रकार 
सम्भव है ? जव सम्यक्त्व भीन होगा तो मोक्ष कैसे होगा ? 
यदि कहोगे - प्रतर ज्गमे श्रद्धान होनेसे उनके सम्यक्त्व होता है; सो विपरीत लिग 
धारककी प्रशंसादिक करने पर भी सम्यक्त्वको प्रतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होनेके 
परचात्‌ श्राप विपरीत लिगका धारक कंते रहेगा ? श्रद्धान होने के पश्चात महात्रतादि 
प्रगीकार करने पर सम्य्चरित्र होता है, वह श्रन्यलिगमें किसप्रकार वनेगा ? यदि श्रन्य 
लिगमे भी सम्यक्चारित होता है तो जैनलिग भ्रन्यलिग समान हेम्ना, इसलिए प्रन्यलिगीको 
मोक्ष कहना मिष्या है| 


गृषहस्यमुक्ति निषेध | 

तथा गृहस्य को मोक्ष कहते ह; सो हिसादिक सवं सावद्ययोगका ध करने पर 
सम्यक्चारित्र होता है, तव सर्व सावद्योगका त्याग करने पर गृहुस्यपना कैसे सम्भव है ? 
यदि कटोगे ~ प्रतरंग त्याग हेप्रा है, तो यहाँ तो तीनों योग हारा त्याग करते तो काय 
दारा त्याग कंसे हुग्रा ? तथा वाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महाव्रत होते ह, 
सो महात्रतोमे तो बाह्य त्याग करनैकी ही प्रतिना करते ह, त्याग किये चिना मात्रत 
नही होते । महाव्रत चिना चरा प्रादि गुरास्यान नहीं होता; तो फिर मोक्ष कंसे होगा ? 
इसलिए गृस्यको मोक्ष कहना मिय्यावचन दै 1 


पांचा श्रधिकार | [ १४६ 


तथा यदि कदहोगे ~ दिगम्बरमे जिस प्रकार तीर्थकरके पुत्री, चक्रवर्तीका मानभंश 
इत्यादि कायं कालदोषसे हुम्रा कहते है; उसी प्रकार यह्‌ भी हुए । परन्तु यह्‌ कार्यं तो 
प्रमाणविषशट नहीं है, भ्नन्यके हौतेथे सो महन्तोके हुए; इसलिये कालदोष कहा है । 
गभेहरणादि कायं प्रत्यक्ष-प्रन्‌मानादिसे विरुद्ध रै, उनका होना कंसे सम्भव है ? 

तथा भ्नन्य भी बहुत ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहते हँ । जसे कहते है - सवथिंसिदधिके 
देव मनहीसे प्रष्न करते है, केवली मनहीसे उत्तर देते हैँ; परन्तु सामान्य जीवके मनकी 
बात मनःपयंयज्ञानीके विना जान नहीं सकता, तो केवलीके मनकी सर्वर्थसिद्धिके देव किस 
प्रकार जानेगे ? तथा केवलीके भावमनका तो म्रभाव है, द्रव्यमन जड-प्राकारमाच्र है, उत्तर 
किसने दिया ? इसलिये यह मिथ्या है। 

इसप्रकार श्रनेक प्रमाणविरुद्ध कथन किये है, इसलिये उनके ग्रागम कल्पित जानना । 

श्वेतास्बरमत कथित देव-गुरु-धमंका श्रन्यथा स्वरूप 

तथा वे श्वेताम्बर मतवाले देव-गुरु-धमेका स्वरूप प्रन्यथा निरूपित करते हैँ :- 
देवका श्रन्यथा स्वरूप 

वहां केवलीके श्चुधादिक दोष कहते हँ सो यह्‌ देवका स्वरूप भ्रन्यथा है, कारण 
कि श्चुधादिक दोष होनेसे ्राकूलता होगी तव श्रनन्तसुख किस प्रकार बनेगा ? फिर यदि 
कहोगे शरीरको श्रुधा लगती हैः भ्रात्मा तद्रप नहीं होता; तो क्षुधादिकका उपाय 
ग्राहारादिक किसलिये ग्रहण किया कहते हो ? श्रुधादिसे पीडित हो तभी प्रहारं ग्रहण 
करेगा । फिर कहोगे - जिस प्रकार कर्मोदयसे विहार होता है उसी प्रकार श्राहार ग्रहण 
होता है । सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिके उदयसे होता है ग्रौर पीड़ाका उपाय नहीं 
है तथा वहु विना इच्छा भी किसी जीवके होता देखा जाता है । तथा ग्राहार है वह्‌ 
प्रकृतिउदयसे नहीं है, ध्रुधासे पीडित होने पर ही ग्रहण करता है । तथा भ्रात्मा पवनादिको 
प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिये विहारवत्‌ ्राहार नहीं है । 

यदि कहोगे ~ सातावेदनीयके उदयसे श्राहार ग्रहण होता है, सो भी वनता नहीं है । 
यदि जीव क्षुधादिसे पीडित हो, पश्चात्‌ ब्राहा रादिक ग्रहणसे सुख माने, उसके श्राहारादिक 
साताके उदयसे कहै जाते हैँ । ्राहारादिका ग्रहण सातावेदनीयके उदयसे स्वयमेव हो एेसा 
तो है नहीं; यदिटेसा हौ तौ सातविदनीयका मुख्य उदय देवोके है, वे निरन्तर ग्राहार क्यों 
नहीं करते ? तथा महामुनि उपवासादि करं उनके साताका भी उदय श्रौर निरन्तर भोजन 
करनेवालोको श्रसाताका भी उदय सम्भव है। 

इसलिये जिस प्रकार विना इच्छा विहायोगति उदयके विहार सम्भव दै, उसी प्रकार 
विना इच्छा केवल सातावेदनीयहीके उदयसे अ्राहारका प्रहुण सम्भव नहीं है । 


१४८ ] [ मोक्षमगप्रकाशक 
श्रखेरोका निराकरण 

तथा उनके शास्वोमें “श्रदेरा'' कहते हँ । वहां कहते हँ - हृण्डावसपिणीके 
निमित्तसे हृए दै, इनको छेडना नहीं । सो कालदोपसे कितनी ही वते होती है, परन्तु 
प्रमाणविरदध तो नहीं होती । यदि प्रमाणविरुद भी हों तो ्राकाशके एूल, गधेके सींग 
इत्यादिका होना भी बनेगा; सो सम्भव नहीं है । वे श्रछेरा कहते हैँ सो प्रमाणविरुढ है ! 
किसलिये ? सो कहते है - 

वद्धंमान जिन कूं काल ब्राह्मणीके गभेमे रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमे वटे एसा 
कहते है । सो किसीका गभं किसीके रख देना प्रत्यक्ष भासित नहीं होता, भ्रनुमानादिकमें 
नहीं प्राता । तथा तीर्थकरके हुम्रा कहं तो गभेकल्याणक किसी के धर हुश्रा, जन्म- 
कल्याणक किसीके धर हु्रा। कुदं दिन रत्नव्ृष्टि अ्रादि किसी के घर हुए, कुं दिन 
किसीके धर हुए । सोलह स्वप्न किसीको भ्राये, पृत्र किसीके हु्रा, इत्यादि ग्रसंभव भासित 
होता है । तथा मातार्णेतोदो हुई ग्नौर पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा । जन्मकल्याणादिमें 
उसका सन्मान नहीं किया, श्रन्य कल्पित पिताका सन्मान किया। इस प्रकार तीर्थकरके 
दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होतारहै। सर्वो्कष्ट पद धारकके लिए एसे 
वचन सुनना भी योग्य नहीं है । 

तथा तीर्थकरके भी एेसी श्रवस्था हुई तो सर्वत्र ही ग्न्य स्तरीका ग्भ प्रन्यस्त्रीको 
रख देना ठह्रेगा । तो जैसे वैष्णव श्रनेक प्रकारसे पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना वतलाते ह 
वैसा यह कार्य हुश्रा । सो एेसे निकृष्ट कालमें जव एसा नहीं होता तव वहाँ होना कंसे 
सम्भव है ? इसलिये यह्‌ मिथ्याहै। 

तथा मल्लि तीर्थकरको कन्या कहते है । परन्तु मुनि, देवादिककी सभामें स्त्रीका 
स्थिति करना, उपदेण देना सम्भव नहीं है; व स्त्रीपर्याय हीन दै सो उत्कृष्ट तीर्थकर 
पदधारीके नहीं वनती । तथा तीर्थकरके नग्न लिग ही कहते ह, सो स्व्रीके नर्नपना संभव 
नहीं है । इत्यादि विचार करनेसे श्रसंभव भासित होता है । 

तथा हरिकषेवरके भोगभूमियाको नरके गया कहते है । सो वन्ध वर्णनमे तो 
भोगभूमियाको देवगति, देवायृहीका वन्ध कहते ह, नरक कंसे गया ? सिद्धान्तमें तौ 
म्रनन्तकालमे जो वात हो वहु भी कटृते हँ । जैसे ~ तीसरे नरकपर्थन्त तीर्थकर प्रकृतिका 
सत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गत्तिका वन्ध नहीं कहा । सो केवली भूलते तो नदीं हः 
इसलिये यह्‌ मिय्या है । 

इस प्रकार सवं ग्रेरे श्रसम्भव जानना । 

तया वे कहते दँ ~ इनको येडना नीं; सो भू कह्नेवाला इसी प्रकार कहता द । 


पाच्वां श्रधिकार ] [ १५१ 


श्रसाताका उदय मंद होनेसे मिटी, ग्रौर प्रति समय परम श्रौदारिक शरीरवग॑णाका 
ग्रहण होतादहै सो वह नोकमे-्राहार है; इसलिए एेसी-एेसी व्गणाका ग्रहण होता है 
जिससे क्षुधादिक व्याप्त न हों ग्नौर शरीर शिथिल नहो । सिद्धान्तमे इसीकी श्रपेक्षा 
केवलीको भ्राहार कहा है । 


तथा भ्रन्नादिकका ्राहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नहीं है । प्रत्यक्ष 
देखो, कोई थोड़ा म्राहार प्रहण करता है श्रौर शरीर बहुत पुष्ट होता है; कोई वहत श्राहार 
ग्रहण करता है श्रौर शरीर क्षीण रहता है । तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक 
प्राहार नहीं लेते ग्रौर शरीर पृष्ट बना रहता दहै, व ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करते 
हैँ तथापि शरीर पुष्ट बना रहता है; फिर केवलीके तो सर्वोत्कृष्टपना है उनके श्रन्नादिक 
विना शरोर पृष्ट बना रहता है तो क्या भ्राश्चयं हुश्रा ? तथा केवली कंसे श्राहारको 
जायेगे ? कंसे याचना करेगे ? 


तथा वे श्राहारको जायें तो समवसरण खाली केसे रहेगा ? प्रथवा ग्न्यका 
ला देना ठहराग्रोगे तो कौन ला देगा ? उनके मनकी कौन जानेगा ? पूवम उपवासादिकी 
प्रतिज्ञा को थी उसका कंसे निर्वाह होगा ? जीव ्र॑तराय सर्वत्र प्रतिभासित हौ वहां कंसे 
ग्राहार ग्रहण करेगे ? इत्यादि विरुद्धता भासित होती है । तथा वे कहते है- ्राहार ग्रहण 
करते है, परन्तु किसीको दिखायी, नहीं देता । सो भ्राहार प्रहणको निद जाना, तव उसका 
न देखना भ्रतिशयमें लिखा है; सो उनके निचयपना तो रहा, ग्रौर दूसरे नही देखते है तो क्या 
हु्रा ? एेसे श्रनेक प्रकार विरुता उत्पन्न होती है । 


तथा श्नन्य भ्रविवेकताकी वातं सुनो ~ केवलीके निहार कहते है, रोगादिक हुए 
कहते हँ श्रौर कहते हँ - किसीने तेजोलेश्या छोडी उससे वद्धंमानस्वामीके पेट्ंगाका 
(पेचिसका) रोग हुश्रा, उससे बहुत बार निहार होने लगा 1 यदि तीर्थकर केवलीके भी 
एेसे कमं का उदय रहा प्रौर प्रतिशय नहीं हुभ्रा तो इन्द्रादि दवारा पूज्यपना कंसे शोभा 
देगा ? तथा निहार कंसे करते है, कर्हा करते ह ? कोई सम्भावित वाते नहीं ह 1 तथा जिस 
प्रकार रागादियुक्त छद्यस्थके क्रिया होती है, उसी प्रकार केवलीके क्रिया ठहराते दँ । 

वद्धं मानस्वामीके उपदेशमें “हे गौतम 1  एेसा वारम्बार कहना व्हुराते हे; परन्तु 
उनके तो भ्रपने कालमें सहज दिजग्यध्वनि होती है, वहाँ स्वको उपदेश होता है, गौतमको 
सम्बोधन किस प्रकार वनतादहै? तथा केवलीके नमस्कारादि क्रिया उह॒राते है, परन्तु 
प्रनुराग चिना वन्दना सम्भव नहीं है। तथा गुणाधिकको वन्दना संभव है, परन्तु उनसे 
कोई गुणाधिक रहा नहीं है सो कंसे बनती है ? 
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फिर वे कहते हैँ ~ सिद्धान्तमे केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहै है, इसलिये 
उनके श्चुघाका सद्भाव सम्भव है । तथा श्राहारादिक विना उसकी उपशांतता कंसे होगी ? 
इसलिये उनके ्राहारादि मानते हैँ । 

समाधान :- कमं प्रकृतियोका उदय मन्द-तीत्र भेदसहित होता है । वह अति मन्द 
उदय होनैसे उस उदयजनित कायक व्यक्तता भासित नहीं होती; इसलिये मुख्यरूपसे 
प्रभाव कहा जाता है, तारतम्यमे सद्भाव कहा जाता है । जसे - नवव गुणस्थानमें 
वेदादिकका उदय मन्द है, वहां मँथुनादि क्रिया व्यक्त नहीं है; इसलिये वहाँ बरह्यचयं ही कहा 
है । तारतम्यमें । मेथुनादिकका सद्‌भाव कहा जाता है 1 उसी प्रकार केवलीके श्रसाताका 
उदय श्रतिमन्द है; क्योकि एक-एक कांडकमें ग्रनन्तवं भाग-ग्रनुभाग रहते है, एसे बहुत 
ग्रनुभागकांडकोसे व गृणसंक्रमणादिसे सत्तामें प्रसातावेदनीयका श्रनुभाग प्रत्यन्त मन्द हुभ्रा 
हे, उसके उदयमे एेसी श्ुधा व्यक्त नहीं होती जो शरीरको क्षीण करे । ग्रौर मोहुके ्रभावसे 
क्युधादिकजनित दुःख भी नहीं है; इसलिये धुधादिकका प्रभाव कटा जाता है ग्रौर तारतम्यमें 
उसका सद्भाव कहा जाता है । 

तथा तूने कहा-ग्राहारादिक विना उसकी उपशांतता कंसे होगी ? परन्तु ग्राहा रादिकसे 
उपशांत होने योग्य श्युधा. लगे तो मन्द उदय कंसे रहा देव, भोगभूमिया श्रादिकके किचित्‌ 
मन्द उदय होनेपर भी वहत काल पश्चात्‌ किचित्‌ ब्राहार ग्रहण होता है तो इनके श्रतिमंद 
उदय हुभ्रा है, इसलिये इनके भ्राहारका प्रभाव सम्भव हे । 

फिर वह कहता है - देव, भोगमूमिर्योका तो शरीरही वसादै कि जिन्हें भूख 
थोडी श्रौर वहत काल पर्चात्‌ लगती है, उनका तो शरीर कमेभूमिका श्रीदारिक दहै; 
इसलिये इनका शरीर श्राहार विना देशेन्यून कोटिपूवं पर्यन्त उत्कृष्टरूपसे कंसे रहता ट ? 

समाधानः-देवादिकका भी शरीर वेसा है; सो कर्मके ही निमित्तसे है । यहां केवल- 
ज्ञान होनेपर एेसा ही कमंका उदय हृश्रा, जिससे शरीर एेसा हप्र कि उसको भूख प्रगट 
होती ही नदीं । जिस प्रकार केवलन्नान होसे पूर्वं केश, नख वदते थे, श्रव नहीं वदते; 
छाया होती थी श्रव नहीं होती; शरीरम निगोद थी, उसका प्रभाव हुग्रा । वहत प्रकारसे 
जैसे शरीरकी ग्रवस्था श्रन्यथा हुई; उसी प्रकार श्राहार विना भी शरीर जसेका तंसा रद 
एेसी भी ग्रवस्था हुई । प्रत्यक्ष देखो, श्रौरोको जरा व्याप्त हो तव शरीर शिथिल टोजाता 
है, इनका श्रायुपर्यन्त शरीर शिधिल नहीं होता; इसलिये श्रन्य मनुप्योकी ग्रोर टनके णरीर्‌ 
की समानता सम्भव नहीं दहै । 

तया यदि त्रु कटैगा ~ देवादिकके श्राहार ही ठेसा है जित्तसे बहुतकालकी भूख मिट 
जाये, परन्तु इनकी शख केसे मिटी ग्रौर शरीर पृष्ट किन्न प्रकार रा? तौ नुन, 
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्रवृत्तिमे ममत्व नहीं है तो कंसे ग्रहण करते हँ ? इसलिए वस्तरादिककां ग्रहण-धारण 
द््टेगा तभी निष्परिग्रह होगा । 


फिर कहोगे ~ वस्त्रादिकको कोई ले जाये तो क्रोध नहीं करते व क्षुधादिक लगे 
तो उन्हं बेचते नहीं हँ व वस्त्रादिकं पहिनकर प्रमाद नहीं करते; परिणामोकी स्थिरता 
हारा धमं ही साधन करते है, इसलिए ममत्व नहीं है । सो बाह्य क्रोध मले न करो, परन्तु 
जिसके ग्रहणम इष्टवुद्धि होगी उसके वियोगमे अनिष्टवुद्धि होगी ही होगी । यदि इष्ट- 
बुद्धि नहीं है तो उसके श्रथं याचन किसलिये करते हँ? तथा वेचते नहीं हैः सो धातु 
रखनेसे प्रपनी हीनता जानकर नहीं बेचते । परन्तु जिस प्रकार धनादिका रखना है उसी 
प्रकार वस्त्रादिका रखना है ! लोकमें परिग्रहुके चाहक जीवको दोनोकी इच्छा है; इसलिए 
चो रादिकके भयादिकके कारण दोनों समान हैँ । तथा परिणामोकी स्थिरता दारा धमं 
साधनहीसे परिग्रहपना न हो, तो किसीको बहुत ठंड लगेगी वह्‌ रजाई रखकर परिणामों 
की स्थिरता करेगा श्रौर धमं साधेगा; सो उसे भी निष्परिग्रह कहो ? इस प्रकार गरहुस्थ- 
ध्म-मूनिधमेमे विशेष क्या रहेगा ? जिसके परिषह्‌ सहनेकी शक्ति न हो, वह परिग्रह 
रखकर धमं साधन करे उसका नाम गृहुस्थधमं; श्रौर जिसके परिणमन निमंल होनेसे 
परिषहसे व्याकुल नहीं होते, वह्‌ परिग्रह न रखे ्रौर धमं साधन करे उसका नाम 
मुनिधमं - इतना ही विशेष है । 


फिर कहोगे ~ शीतादिके परिषहसे व्याकुल कंसे नहीं होगे ? परन्तु व्याकुलता 
तो मोहउदयके निमित्तसे है; ग्रौर मूनिके छठवें प्रादि गुणस्थानोमे तीन चौकड़ीका उदय 
नही है तथा संज्वलनके सर्वंघाती स्पद्धंकोंका उदय नहीं है, देशघाती स्पद्धकोका उदय दै 
सो उनका कु बल नहीं है । जैसे वेदक सम्यग्ष्टिको सम्यग्मोहनीयका उदय है, परन्तु 
सम्यक्त्वका घात नहीं कर सकता; उसी प्रकार देशघाती संज्वलनका उदयपरिणामों को 
व्याकूल नहीं कर सकता । प्रह ! मूनियोके ग्रौर दरूसरोके परिणामोको समानता नहीं है । 
श्रौर सवके सर्वघाती उदय है, इतके देशधातीका उदय है इसलिये दूसरोके जसे 
परिणाम होते हँ वैसे इनके कदाचित नहीं होते । जिनके स्वंघाती कषा्योका उदय हौ 
वे गृहस्थ ही रहते दँ प्रौर जिनके देशघातीका उदय हौ वे मूनिधमे प्रगीकार्‌ करते है; 
उनके परिणाम शीतादिकमे व्याकुल नहीं होते, इसलिये वस्त्रादिक नहीं रखते । 


फिर कहोगे ~ जैनशास्त्रौमे मुनि चौदह उपकरण रखे - एसा कहा है; सो तुम्टारे 
ही शास्त्रम कहा है, दिगम्बर जैनशास्वरोमें तो कहा नदीं है; वहाँ तो लगोट मात्र परिग्रह 
रहने पर भी ग्यारहवीं प्रतिमाके धारीको श्रावक ही कहा है । 


१५२ 1 [ मोक्षमागंप्रकाशक 


तथा हाटमें समवसरण उतरा कहते है, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटमे किस प्रकार 
रहेगा ? इतनी रचनाका समावेश वहाँ केसे होगा ? तथा हाटमे किसलिये रहे ? क्या 
इन्द्र हाट जसी रचना करनेमे भी समं नहीं है, जिससे हाटका श्राश्रय लेना पड़े ? 


तथा कटे हँ - केवली उपदेश देनेको गये सो घर जाकर उपदेश देना ्रतिरागसे 
होता है श्रौर वह मुनिके भी सम्भव तहींहैतो केवलीके कैसे होगा ? इसी प्रकार वहां 
प्रनेक विपरीतता प्ररूपित करते दँ । केवली शुद्ध केवलज्ञान-द्शनमय रागादिरहित हुए हैः 
उनके ्रघातियोके उदयसे संभवित क्रिया कोई होतीं है; परन्तु उनके मोहादिकका प्रभाव 
हुम्रा है, इसलिये उपयोग जुडनेसे जो क्रिया हौ सकती है वह्‌ संभव नहीं है । पाप प्रकृतिका 
प्रनुभाग भ्रत्यन्त मंदहुभ्रा है, एेसा मन्द भ्ननुभाग अरन्य किसीके नहीं है; इसलिये ग्रन्य 
जीवोके पाप उदयसे जौ क्रिया होती देखी जाती है, वह केवलीके नहीं होती । 

इस प्रकार केवली भगवानके सामान्य मनुष्य जंसी क्रियाका सद्भाव कहकर देवके 
स्वरूपको भ्रन्यथा प्ररूपित करते हैँ । 


गुरुका श्रन्यथा स्वरूप 

तथा गुरुक स्वरूपको श्रन्यथा प्ररूपित करते हैँ । मुनिके वस्त्रादिक चौदह उपकरण" 
कहते हैँ सो हम पृच्छते हैँ - मुनिको नि््न्य कहते ह, श्नौर मुनिपद लेते समय नव प्रकारके 
स्वं परिग्रहुका त्याग करके महात्रत भ्रंगीकार करते है; सौ यह वस्त्रादिक परिग्रह्‌ 
या नहीं? यदिदँ तो त्याग करनेके पश्चात्‌ किसलिये रखते हँ ? भ्रौर नहींर्हतो 
वस्त्रादिकं गृहस्थ रखते रै, उन्हं भी परिग्रह मत कटो ? सुवर्णादिकको परिग्रह कटौ । 

तथा यदि कहोगे ~ जिस प्रकार क्षुधाके प्रथं श्राहार ग्रहण करते टै, उसी प्रकार 
शीतडष्णादिकके श्रथं वस्त्रादिक ग्रहण करते है; परन्तु मुनिपद ्रगीकार करते हुए 
ग्राहारका त्याग नहीं किया है, परिग्रहका त्याग किया है । तथा प्रन्नादिकका संग्रह करना 
तो परिग्रह्‌ ६, भोजन करने जायें वह परिग्रह नहीं है । तवा वस्त्रादिकका संग्रह्‌ करना व 
पहिनना वह्‌ सर्वत्र ही परिग्रह है, सो लोकमें प्रसिद्ध है । 

फिर कहोगे ~ शरीरकी स्वितिके श्रथं वस्त्रादिक रखते है; ममत्व नदीं है दसस 
इनको परिग्रह नदीं कटते, सो श्रद्धानमे तो जव सम्यण्हष्टि हृश्रा तभी समस्त परद्रव्यं 
ममत्व का प्रभाव हृत्रा; उस श्रपेक्नासे चौथा गुणस्यान दही परिग्रह्‌ रदित कटो । त्तया 


१ पाद्म-१, पात्रदन्ध-२, पाव्रके्रिकर-३, पटलिकाएं ४८-४, रजम्रारा -६, गोच्छक-७, रजो्रा-८, मृगयम्विद्ा-र, 
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तथा घर-घर याचना करके श्राहार लाना व्हराते हैँ । सो पहले तो यह पूते है 
कि - याचना धर्मका श्रद्घहैया पापकाग्रद्ख दहै? यदि ध्मका श्रद्धदहैतो मांँगनेवाले 
सव धमत्मा हुए; श्रौर पापका अ्रद्ख है तो मूनिके किस प्रकार सम्भव रहै? 

फिर यदि तू कहेगा - लोभसे कुदं धनादिककी याचना करें तो पापहो; यह्‌ तो 
धमं साधनके प्रथं शरीरकी स्थिरता करना चाहते है, इसलिये ्राहारादिककी याचना 
करते हैं ? 

समाधान :~ ग्राहारादिसे धमं नहीं होता, शरीरका सूख होता है; इसलिये शरीर- 
सुखके ग्रथ श्रतिलोभ होनेपर याचना करते हँ । यदि ्रतिलोभन होता तो म्राप किसलिये 
मांगता?वेहीदेतेतोदेते,नदेतेतोनदेते | तथा प्रतिलोम हुश्ना वही पापहरा, तव 
मूनिधमं नष्ट हुभ्रा; दूसरा धमं क्या साधेगा ? 

श्रब वहु कहता है - मनम तो श्राहारकी इच्छा हो प्रौर याचना न करे तो माया- 
कषाय हई; ओर याचना करने में हीनता श्राती है सो गवेके कारण याचना; न करेतो 
मानकषाय हुई । आहार लेना था सो मांग लिया, इसमे प्रतिलोम क्या हरा ग्रौर इससे 
मुनिधमं किस प्रकार नष्ट हुभ्रा ? सो कटो । 

उससे कहते हँ ~ जैसे किसी व्यापारीको कमानेकी इच्छा मन्ददहै सो दूकान पर 
तो वैठे श्रौर मनमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है; परन्तु किसीसे वस्तु लेन-देनरूप व्यापार 
के प्रथं प्राथेना नहीं करता रहै, स्वयमेव कोई श्रायेतो अ्रपनी विधि मिलनेपर व्यापार 
करताटहै तो उसके लोभकी मन्दतारहै, माया व मान नहींहै। माया, मानकषायतो तव 
होगी जब छल करनेके ्रथं व॒श्रपनी महंतताके अ्रथेएेसा स्वांग करे । परन्तु ग्रच्छे 
व्यापारीके एेसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनकं माया-मान नहीं कहते । उसी प्रकार मृनियों 
के ्राहारादिककी इच्छा मन्द है । वे श्राहार तेने श्राते हँ रौर मनमे ्राहार सेनेकी इच्छा 
भी है, परन्तु ्राहारके श्रथं प्राथेना नहीं करते; स्वयमेव कोईदेतो श्रपनी विधि मिलने 
पर श्राहार लेते दै, वहां उनके लोभकौ मन्दता है, माया व मान नहीहै। माया-मानतो 
तब होगा जव छल करनेक प्रथं व महंतताके प्रथं एेसा स्वांग॒ करे परन्तु मुनियोकं एसे 
प्रयोजन हैँ नही, इसलिये उनके माया-मान नहीं है । यदि इसी प्रकार माया-मानहो, तो 
जो मनदही द्वारा पाप करते हु, वचन-काय हारा नहीं करते, उन सवके माया ठहूरेगी मरौर 
जो उच्चपदवीकं धारक नीचच्रृत्ति अ्रंगौकार नहीं करते उन सवके मान बह्रेगा 
एेसा अनथ होगा । 

तथा तूने कहा - श्राहार मांगनेमे ्रतिलोभम क्वा हृत्रा 2 सो प्रतिकपायहो 
तब लोकनिद्य कायं अरंगीकार करके भी मनोरथ पूरं करना चाहता; रौर मगना 
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यव यहां विचार करो कि - दोनोमिं कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तो कल्पित 
रचना कपायी हो वह्‌ करता है; तथा कषायी हो वही नीचपदमे उच्चपन प्रगट केरता 
दै । यहां दिगम्बर में वस्त्रादि रखनेसे धर्म॑ होता ही नहीं है-एेसातो नहीं कहा, परन्तु 
वरहा श्रावक धमं कहा है; श्वेताम्बरमें मुनिधमं कहा है । इसलिए यहां जिसने नीची 
क्रिया होनेपर उच्चत्वं प्रगट किया वही कषाय है । ईस कल्पित कथनसे ग्रपनेको 
वस्त्रादि रखने पर भी लोग मुनि मानने लगे; इसलिये मानकषायका पोपरा किया 
ग्रौर दूसरोको युगमक्रियामे उच्वपदका होना दिखाया, इसलिये वहुत लोग लग गये । 
जो कल्पित मत हुए हैँ वे इसी प्रकार हए है । इसलिए कषायी होकर वस्त्रादि होनेपर 
मुनिपना कहा है सो पूर्वोक्त युक्तम विरुद्र भासित होता है; इसलिये यह्‌ कल्पित वदन 
है, एेसा जानना । 

फिर कहोगे ~ दिगम्बरमें भी शास्त्र, पीछी श्रादि उपकरण मुनिके कहे हँ; उसी 
प्रकार हमारे चौदह उपकरण कहे हैँ ? 

समाधान :- जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है । सो यहाँ शीतादिककी 
वेदना दुर करनेसे उपकरण ठहूराये तो सर्व परिग्रह साम्नी उपकरण नाम प्राप्त करे, 
परन्तु धमं मे उनका क्या प्रयोजन? वे तो पाप के कारण; ध्ममेतो जो धर्मके 
उपकारी हों उनका नाम उपकरणा है । वहाँ ~ शास्त्र ज्ञानका कारण, पींद्यी - दयाका कारणा, 
केमण्डल ~ शौचका कारण है, सो यह तो धर्मके उपकारी हए, वस्तादिक किस प्रकार धर्मके 
उपकारी होगे ? वे तो शरीरसुखके प्रथं ही धारण किए जाते हैं । 

प्रोर सुनो, यदि शास्त्र रखकर महंतता दिखायें, पींीसे वुहारी दे, कमण्डलसे 
जलादिकं पिये व मैल उतारे, तो शास्वरादिक भी परिग्रह ही है; परन्तु मनि एसे कार्यं 
नहीं करते । इसलिये धर्मके साधनको परिग्रह संज्ञा नहीं है; भोगके साधनको परिग्रह 
संज्ञा होती है एसा जानना । 

फिर कहोगे - कमण्डलसे तो शरीरहीका मल दूर करते ह; परन्तु मनि मल दुर्‌ 
करनेकी इच्छासे कमण्डल नहीं रखते हँ । शास्वपद्ना प्रादि कां करते हं, वहां मलनिप्त 
हों तौ उनकी श्नविनय होगी, लोकनिच होगे; इसलिए इस धर्मके शर्धं कमण्डल ० 
इसप्रकार पीी म्रादि उपकरण सम्भवित द, वस्वादिको उपकरण संजा सम्भव नटीं । 

काम, श्ररति प्रादि मोहक उदये विकार वाहय प्रगट हो, तया गीतादि सदे नदी 
जायेगे, दस्लिए विकार ईंकनेको व गीतादि मिटानेको वस्त्रादि रखते दँ प्रर मानके अथ 
से श्रपनौ महंतता मी चाहते दै, इसलिये उन्दं कल्पित युक्ति हारा उपकरख़॒ ट्ट्राया ६ । 
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धर्म॑का श्रन्यथा स्वरूप 
तथा ध्मका स्वरूप ग्रन्यथा कहते हँ । सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र इनकी एकता 
मोक्षमागं है, वदी धमे है ~ परन्तु उसका स्वरूप ग्रन्यथा प्ररूपित करते हँ । सो कहते ह ~ 


तत्त्वाथश्रद्धान सम्यग्दशेन है; उसकी तो प्रधानता नहींदहै। भ्राप जिस प्रकार 
ग्ररहंतदेव-साधु-गुर-दया-धमका निरूपण करते हँ उसके श्रद्धानको सम्यग्देन कहते हैं । 
वहाँ प्रथम तो श्र्हृतादिकका स्वरूप श्रन्यथा कहते हैँ; तथा इतने ही श्रद्धानसे तत्त्व- 
श्रद्धान हुए विना सम्यक्त्व केसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते हैँ । 

तथा तत्त्वोके भी श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते हैँ तो प्रयोजनसहित तत्वोका श्रद्धान 
नहीं कहते । गुणस्थान-मागंणादिरूप जीवका, ्रणु-स्कन्धादिरूप श्रजीवका, पाप-पुण्यके 
स्थानोंका, श्रविरति श्रादि श्रास्लवों का, त्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निजंराका, 
सिद्ध होनेके लिगादि के भेदो से मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रों मे कहा है उस 
प्रकार सीख लेना; श्रौर केवलीका वचन प्रमाण है - एसे तत्त्वाथश्रद्धानसे सम्यक्त्व हुत्रा 
मानते है । 

सो हम पृते हैँ कि ~ ्रेवेयक्र जानेवाले द्रव्यलिगी मुनिके एेसा श्वद्धान होता दै 
या नहीं ? यदि होतादहै तो उसे मिथ्यारष्टि किसलिये कहते हैँ ? श्नौर नहीं होतादैतो 
उसने तो जैनलिग धरमंबुद्धिसे धारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कैसे नहीं हुई ? 
ग्रौर उसके बहुत शास्त्राभ्यास है सो उसने जीवादि के भेद कंसे नहीं जाने ? ग्रौर श्नन्य- 
मतका लवलेश भी अ्रभिप्राय में नहीं है, उसको श्ररहंत वचनकी कंसे प्रतीति नहीं हुई ? 
इसलिये उसके एेसा श्रद्धान तो होता है; परन्तु सम्यक्त्व नहीं हुश्रा । तथा नारकी, भोग- 
भूमिया, तिर्यच प्रादि को एेसा श्रद्धान हौनेका निमित्त नहीं है, तथापि उनके वहुतकाल- 
पयेन्त सम्यक्त्व रहता है, इसलिये उनके एेसाश्रद्धान नहीं होता, तव भी सम्यक्त्व हुग्रा है 1 

इसलिये सम्यकश्रद्धानका स्वरूप यह्‌ नहीं है । सच्चा स्वरूप है उसक्षा वर्णन श्रागे 
करेगे सो जानना । । 


तथा उनके शास्त्रोका श्रभ्यास करना उसे सम्यग्नञान कहते ह; परन्तु द्रव्यलिगी 
मुनिके शास्त्राभ्यास हौनेपर भी मिथ्याज्ञान कहा है अ्रसंयत सम्यरट्टिका विषयादिरूप 
जानना उसे सम्यगन्नान कहा है । 

इसलिये यह्‌ स्वरूप नटीं ह । सच्चा स्वरूप श्रगे कटगे सो जानना । 

तथा उनके दारा निरूपित भ्रणगुत्रत-महात्रतादिरूप श्रावक-यतिका घर्म धारण 
करनेसे सम्यक्चारित्र हुभ्रा मानते हँ; परन्तु प्रथम तो ब्रतादिका स्वरूप नन्यथा कहते 
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लोकनिद्य है, उसे भी ग्र॑मीकार करके म्राहारको इच्छा पूरं करनेकी चाह हुई, इसलिये यहां 
प्रतिलोम हुम्रा | 

तथा तूने कहा ~ "ुनिधमं कैसे नष्ट हमरा ?*“ परन्तु मुनिधरम में देसी तीन्रकपाय 
सम्भव नहीं है । तथा किसीके ्राहार देनेका परिणाम नहीं था भ्रौर इसने उसके घरमे 
जाकर याचना कौ; वहु उसको संकोच ह्रा श्रोर न देनेपर लोकनि होनेका भय हरा, 
इसलिये उसे श्राहार दिया, परन्तु उसके (दातारके) अ्रतरंग प्रारा पीडित होनेसे हिसाका 
सद्भाव प्राया । यदि राप उसके घरमे न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे 
हषं होता । यह तो दबाकर कार्यं कराना हुभ्ना । तथा भ्रपने कार्यके र्थं याचनारूप वचन 
है वह्‌ पापरूपदहै, सो यहाँ अ्रसत्य वचन भी हमरा । तथा उसके देनेकी इच्छा नहीं थी, 
इसने याचना की, तव उसने श्रपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया इसलिये ग्रदत्तग्रहण 
भी ह्र । तथा गृहस्थके घरमे स्त्री जसी-तंसी वटी थी ्रौर यह चला गया, सो वहां 
त्रह्मचयंकी वाडका भंग ह्रा । तथा प्रहार लाकर कितने काल तक रखा ; श्राहारादिके 
रखनेको पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुश्रा । इस प्रकार र्पाचः महात्रतोका भंग होनेसे 
मुनिधमं नष्ट होता है, इसलिये मुनिको याचनासे श्राहार लेना युक्त नहीं है । 

फिर वह कहता दै - मुनिके वाईस परीषहोमे याचनापरीषह कहा है; सो ममि 
विना उस परीषहका सहना कंसे होगा ? 

समाधान :- याचना करनेका नाम याचनापरीषह नहीं है । याचना न करनेका नाम 
याचनापरीषह है । जसे -श्नरति करनेका नाम प्ररतिपरीपह नहीं है; श्ररति न करनेका नाम 
प्ररतिपरीषह है - एेसा जानना । यदि याचना केरना परीषह ठहर तो रंकादि वहुत याचना 
करते ह, उनके वहत धमं होगा । ग्रौर कहोगे ~ मान घटानेके कारण इसे परीपह्‌ कहते ह, 
तो किसी कषाय-कायेके प्रथं कोई कषाय छोडने पर भी. पापौ हीहोतादै। जसे ~ कर्द 
लोभके श्रथं श्रपने श्रपमानको भी न गिन तो उसके लोभकी तीव्रता है, उस श्रपमान 
करानेसे भी महापाप होता है । श्नौर श्रापकत कुछ इच्छा नहीं है कोई स्वयमेव श्रपमान 
करे तो उसके महाधर्म है; परन्तु यहां तो भोजनके लोमके श्रं याचना करके श्रपमान कराया 
इसलिये पापी दहै, धर्म नहीं है। तया वस्त्रादिकके श्रथ भी याचना करता टै, परन्तु 
वस्त्रादिक कोई धर्मक अंग नहीं है, शरीरमुखका कारण है इसलिये पृवक्ति प्रकारसे उसका 
निपेध जानना । देखो, श्रपने धर्मरूप उच्चपदको याचना करके नीचा करते हँ सो उमर्मे 
वमक हीनता होती दै ।-इत्यादि श्रनेक प्रकारसे मूनिघर्ममे याचना श्रादि सम्भव नहीं; 

परन्तु एसी प्रसम्भवित क्रियाके घारकको साधु-गुर कटते टै । हसलिये मुरा स्वरूप प्रन्यधा 

कहते ह । 
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त्याग करते हँ ग्रौर त्याग करते हुए कुच विचार नहीं करते कि - क्या त्याग करता हूं ? 
वादमें पालन भी नहीं करते ग्रौर उन्हे सव साधु मानते हैं । 


तथा यह्‌ कहता है ~ बादमें धर्मवुद्धिहो जायेगी तव तो उसका भला होगा? 
परन्तु पहले ही दीक्षा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायी, तथा इसने 
प्रतिज्ञा प्रंगीकार करके भंग की, सो यह्‌ पाप किसे लगा ? वादमें धर्मात्मा होनेका निश्चय 
कंसा ? तथा जो साधुका धमं भ्रंगीकार करके यथाथं पालन न करे उसे साधु मानेयान 
मानें? यदिमनेंतोजो साधु मुनिनाम धारण करते हैँ श्रौर भ्रष्ट हु उन सवको साघु 
मानो । न मानें तो इनके साधुपना नहीं रहा । तुम जसे प्राचरणसे साधु मानतेदो, 
उसका भी पालन किसी विरलेके पाया जाता है; सबको साधु किसलिये मानते हो ? 


यहा कोई कहै - हम तो जिसके यथाथं भ्राचरण देखेगे उसे साधु सानेगे, ग्रौर को 
नहीं मानेगे । उससे पृच्छते हँ - एक संघमे बहुत भेषी हैँ; वहाँ जिसके यथाथ अ्राचरण 
मानते हो, वह ग्रौरोको साघु मानता है या नहीं मानता ? यदि मानतादै तो तुमसे भी 
ग्रश्रद्धानी हुश्रा, उसे पूज्य केसे मानते हो ? ग्रौर नहीं मानता तो उससे साधुका व्यवहार 
किसलिये वतेता है ? तथा भ्रापतो उन्हँं साधुन मानें ग्रौर श्रपने संघ मे रखकर ्रौरोसे 
साधु मनवाकर भ्रौरोको अ्रश्रद्धानी करता है एेसा कपट किंसलिये करताहै? तथा तुम 
जिसको साधु नहीं मानोगे तव ग्रन्य जीवोको भी एेसा ही उपदेश करोगे कि ~ (इनको 
साधु मत मानो," इससे तो धममपद्धतिमें विरोध होता है । रौर जिसको तुम साधु मानते 
हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुभ्रा, क्योकि वहु उसे साधुं मानता है। तथा तुम जिसके 
यथाथ श्राचरण मानते हो, वहाँ भी विचारकर देखो ; वह्‌ भी यथाथं मूनिधममंका पालन 
नहीं करता है । 

कोई कटे - अनन्य भेषधारियोसे तो बहुत प्रच्छ है इसलिये हम मानते है; परन्तु 
श्रन्यमतोमे तो नानाप्रकारके भेष सम्भव ह, क्योकि वरहा रागभावका निपेध न्हीटै। इस 
जैनमतमें तो जसा कहा है, वेसा ही होने पर साधुसज्ञा होती है । 

यहां कोई कहै - णील-संयमादि पालते है, तपश्चरणादि करते है; सो जितना करें 
उतना ही भला ?. 

समाधान: यह्‌ सत्य है, धमं थोडा भी पाला ह्या भला ही है; परन्तु प्रतिज्ञा 
तो बड़े धमकी करें ्रौर पाले थोडा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महापाप होता है! जैसे कोई 
उपवास की प्रतिज्ञा करके एक वार भोजन करे तो उसके बहुतवार भोजनका संयम होने 
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वह्‌ कु पहले गुरु वणनमें कहा दै । तथा द्रव्यलिगीके महाव्रत हौनेपर भी सम्यक्चारित् 
नहीं होता, ओरौर उनके मतके ्रनुसार गृहस्थादिकके महात्रतादि विना भ्रंगीकार किये भी 
सम्यक्चारित्र होता है। 

इसलिये यह्‌ स्वरूप नहीं है । सच्चा स्वरूप इसरा है सो श्रागे कहैगे । 

यर्हा वे कहते हैँ ~ द्रव्यलिगीके ग्रन्तरंगमें पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, बाह्य ही 
हुए है; इसलिये सम्यक्त्वादि नहीं हए 1 

उत्तर :- यदि ब्रतरंग नहीं है मरौर बाह्य धारण करतादहै, तो वह्‌ कपटसे धारण 
करतादहै। ग्रौर उसके कपटहो तोग्रैवेयक कंसे जये? वह्‌ तो नरकादिमे जायेगा । 
वन्य तो भ्रन्तरंग परिणामो से होता है; इसलिए म्र॑तरंग जैनधरमरूप परिणाम हुए विना 
ग्रवेयक जाना सम्भव नहीं है । 


तथा ब्रतादिरूप शरुभोपयोगहीसे देवका वन्ध मानते हँ ओर उक्षीको मोक्षमार्गे मानते 
है" सो बन्धमागे मोक्षमागं को एक किया; परन्तु यह्‌ मिथ्याहै। 


तथा व्यवहारधर्ममें ग्रनेक विपरीततां निरूपित करते हैँ । निदकको मारनेमे पाप 
नहीं है एेसा कते है; परन्त॒ भ्रन्यमती निन्दक तीर्थकरादिकके होनेपर भी हुए; उनकी 
इन्द्रादिक मारते नहीं हैँ; यदिपप नदहोता तो इन्द्रादिक क्यो नहीं मारते? तथा 
प्रतिमाजी कै प्राभरणादि वनाते है; परन्त्‌ प्रतिविम्ब तो वीतरागभाव वढानेके लिए 
स्थापित किया था, अ्राभरणादि वनानेसे अ्रन्यसतकी मृत्तिवत्‌ यह्‌ भी हृए । इत्यादि कहां 
तक कहँ ? भ्रनेक श्रन्यथा निरूपण करते हैँ । 


इसप्रकार श्वेताम्बर मत कल्पित जानना । यहां सम्यग्दशनादिकके श्रन्यया 
निरूपणसे मिथ्यादशेनादिकहीकी पुष्टता होती है; इसलिये उसका श्रद्धानादि नहीं करना । 


ह ठकमत विचार 
तथा इन श्वेताम्बरोमें ही दुदिये प्रगट हए रहै; वे श्रपनेको सच्चा धर्मत्मा मानते 
हैसोश्रमदहै ) किसलिये ? सो कहते टै :- 
कितने ही तो भेष धारणा करके साधु कहलाते है; परन्तु उनके प्रन्योके श्रनुतार 
भी ब्रत, समित्ति, गुप्ति श्रादिका सावन भानित नहीं दोता। त्रौर देखो | मन- 
वचन-काय, कृत-कारित-ग्रनमोदनासे सर्वं सावद्ययोग त्याग करनेकी प्रतिना करते ट; वादमं 
पालन नहीं करते । बालकको व भोलेको व धूद्रादिकको भी दीक्षा देते । इस प्रकार 
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प्रतिमाधारीको थोडा परिग्रह्‌, मूनिको बहुत परिग्रह वतलाते हँ सो सम्भवित वचन नहीं 
हैँ । फिर कहते हैँ ~ यह्‌ प्रतिमा तो थोडे ही काल पालन कर छोड देते हँ; परन्तु यह 
कार्यं उत्तम है तो ध्मंबुद्धि ऊंची क्रियाको किसलये छोड़ेगा श्रौर नीचा कार्यहै तो 
किसलिये म्रंगीकार करेगा ? यह्‌ सम्भव ही नहीं है । 


तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करतेसे भी श्रावकपना वतलाते हँ । कहते ह - 
धर्मवुद्धिसे तो नहीं वन्दते है, लौकिक व्यवहार है; परन्तु सिद्धान्तमे तो उनकी प्रशंसा 
स्तवनको भी सम्यक्त्वका श्रतिचार कहते है म्रौर गरहस्थोका भला मनानैके भ्र्थं वन्दना 
करने पर भी कूं नहीं कहते । 


फिर कहोगे ~ भय, लज्जा, कृतरूहलादिसे वन्दते है" तो इन्दी कारणोसे कुशीलादि 
सेवन करनेपर भी पाप मत कहौ, श्रंतरंगमे पाप जानना चाहिये । इस प्रकार तौ सवं 
ग्राचारोमे विरोध होगा । 


देखो, मिथ्यात्व जसे महापापकी परवृत्ति छृडानेकी तो मुख्यता नहीं है श्रौर पवन- 
कायकी हिसा ठहुराकर सुले मुंह बोलना छृडानेकी मुख्यता पायी जाती है; सौ यह क्रमभंग 
उपदेश है । तथा धमेके भ्रंग श्रनेक हैँ, उनमें एक परजीवकी दयाको मूख्य कहते है, उसका 
भी विवेक नहीं है । जलका छानना, म्नन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, 
हिसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके भ्रंगोकी तो मूख्यता नहीं है । 


मुखपटी श्रादिका निषेध ` 


तथा पटरीका वाधना, शौचादिक थोड़ा करना, इत्यादि कार्योकी मूख्यता करते हैँ; 
परन्तु भेलयुक्त पटीके शूकके सम्बन्धसे जीव उत्पन्न होते ह, उनका तो यतन नहीं है ग्रौर 
पवनकी हिसाका यत्न बतलाते हँ । सौ नासिका दारा बहुत पवन निकलती है उसका तो 
यत्न करते ही नहीं । तथा उनके शास्वानुसार बोलनेहीका यत्नं किया है तो सर्वदा 
किसलिये रखते हैँ ? बोले तव यत्न कर लेना चाहिये । यदि कहँ ~ शूल जाते ह; तो इतनी 
भी याद नहीं रहती तव श्रन्य धमं साधन कंसे होगा ? तथा शौचादिक थोडे करे, सो 
सम्भवित शौच तो मुनि भी करते है; इसलिये गरहुस्थको श्रपने योग्य शौच करना चाहिये । 
स्वी संगमादि करके शौच किये विना सामायिकादि क्रिया करनेसे श्रविनय, विक्षिप्ता 
भ्रादि दारा पाप उत्पन्न होता है । इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते ह उनक्रा भी ठिकाना 
नहीं है । रौर कितने ही दया के श्रंग योग्य पालते ह, हरितकाय श्रादिका त्याग करते हुः 
जल थोडा गिराते हैँ; इनका हुम निषेध नहीं करते । 
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पर्‌ भी प्रतिजा भगस पापी कहते हँ उसी प्रकार मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करके कोई किचित्‌ 
धर्मन पलि, तो उसे शील-संयमादि होने पर भी पापी कहते ह। ग्रौर जैसे एकत 
(एकाशन) की प्रतिज्ञा करके एकवार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है; उसी प्रकार ्रपना 
श्रावकपद धारण करके थोड़ाभी धमं साधनकरेतो धर्मात्माहीहै। यहाँ ऊचा नाम 
रखकर नीची क्रिया करनेमे पापीपना सम्भव है । यथायोग्य नाम धारण करके धर्मकिया 
करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धमं साधन करे उतना ही भला है । 

यहाँ कोई कटे ~ पंचमकालके भ्र॑तपयेन्त चतुविध संघका सद्भाव कहा है 1 इनको 
साधु न मानं तो किसको मानें? 

उत्तर :- जिस प्रकार इसकालमें हंसका सद्भाव कहा है, श्रौर गम्यक्षे्रमे हंस 
दिखायी नहीं देते, तो ्रौरोको तौ हंस माना नहीं जाता; हंसका लक्षण मिलनेपर ही हंस 
माने जाति हैँ । उसी प्रकार इसकालमें साधुका सद्भाव है, श्रौर गम्यक्षेतरमे साधु दिखायी 
नहीं देते, तो ग्रौरोको तो साधु माना नहीं जाता; साधुका लक्षण मिलनेपर ही साधु माने 
जातेर्ह। तथा इनका प्रचारभी थोडेही क्षेत्रमें दिखायी देतारै, वर्हामि दूरके क्षेत्रमें 
साधुका सद्भाव केसे मानें ? यदि लक्षणा मिलनेपर मानें तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो । 
ग्रौर विना लक्षण मिते ही मानें तो वहां श्रन्य कुलिगी टह उन्हीको साघु मानो। इस 
प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये वनता नहीं है । 

कोई कहे ~ इस पंचमकालमें इस प्रकार भी साधुपद होता है; तो एेसा सिद्धान्त 
वचन वतलाग्रो । चिना ही सिद्धान्त तुम मानते होतो पापी होगे । इसप्रकार ्रनेक 
युक्ति द्वारा इनके साघुपना वनता नहीं है; श्रौर साधुपने विना साधु मानकर गुरु माननेसे 
मिथ्यादर्शन होता है; क्योकि भले साधुको गुरु माननेसे ही सम्यग्दशन होता है । 


प्रतिमाधारी श्रावक न होनेक्षी मान्यताका निषेध 

तया श्रावकधर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति कराते ई। त्रसहिसा एवं स्पूल मृपादिक 
होनेपर भी जिसका कद प्रयोजन नहीं है एेसा किचित्‌ त्याग कराके उसे देणत्रती ग्रा 
कहते ह; श्रौर वह॒ ॒त्रसघातादिक जिसमेंदहौ सा कार्यं करतादै; सौ देणव्रत गृ 
स्थाने तो ग्यारह श्रविरति कहे है, वहाँ त्रसघात किस प्रकार सम्भवदै ? तथा ग्याग््‌ 
प्रतिमाभेद श्वावकके हु, उनमें दसवी-ग्यारदटवीं प्रतिमाधारक श्रावक तौ कोर्ट होता टी नदीं 
ग्रौर साधु होता दै। 

परे तव कटते ह~ प्रतिमाधारी श्रावक एस काल नहीं टौ सक्ते! मौ देखो, 
श्रावक धर्मतो कठिन ्नर मृनिवर्म मुगम सा विन्द कते ई। तथा ग्यारह 
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तथा वे एेसा कहते हँ - देवोके एेसा कार्य है, मनुष्योके नहीं है; क्योकि 
मनुष्योको प्रतिमा श्रादि वनानेमे हिसा होती है । तो उन्हीके शास्त्रोमें एेसा कथन है कि- 
दरौपदी रानीं प्रतिमाजीके पूजनादिक जसे सूर्याभिदेवने किये उसी प्रकार करने लगी; 
इसलिये मनुष्योके भी एेसा कायं कर्तव्य है । 

यहाँ एक यह्‌ विचार भ्राया कि ~ चंत्यासेय, प्रतिमा वनानेकी प्रवृत्ति नहींथीतो 
द्रीपदीने किस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया ? तथा प्रवृत्ति थी तो बनानेवाले धर्म्मा थे 
यापापीथे ? यदि धर्मात्मथे तो गरहस्थोको एेसां कार्य करना योग्य हृश्रा, श्रौर पापी 
थे तो वरहा भोगादिकका प्रयोजन तो था नही, किसलिये बनाया ? तथां द्रौपदीने वहां 
“मोत्थुणं'' का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कुतूहल किया या धमं किया? यदि 
कुतूहल किया तो महापापिनी हुई । धर्मभे कुतूहल कंसा ? श्रौर धमं किया तो श्रौरोको 
भी प्रतिमाजीकी स्तुति-पूजा करना युक्त है । 


तथा वे एसी भिथ्यायुक्ति बनाते हँ - जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्यं 
सिद्ध नहीं है; उसी प्रकार श्ररहंत प्रतिमासे कायं सिद्ध नहीं है । सो ्रहंत किसीको भक्त 
मानकर भला करते हों तब तो एसा भी मने; परन्तु वे तो वीतराग हैँ । यह्‌ जीव भक्ति 
रूप श्रपने भावोसे शुभफल प्राप्त करता है । जिस प्रकारं स्त्रीक भ्राकाररूप काष्ठ-पाषाणकी 
मूति देखकर वहां विकाररूप होकर श्रनुराग करे तो उसको पापवंध होगा; उसी 
प्रकार श्ररहंतके अ्राकाररूप धातु-पाषाणादिककी मृति देखकर धर्मबुद्धि से वहाँ श्रनुराग 
करे तो शुभकी प्राप्ति केसे न होगी ? वहां वे कहते हँ - विना प्रतिमा हौ हम त्ररहंतमें 
प्रनुराग करके शुभ उत्पन्न करेगे; तो इनसे कहते हँ ~ प्राकार देखनेसे जैसा भाव होता 
है वेसा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता; इसीसे लोकम भी स्त्रीके प्रनुरागी स्वीका चित्र 
वनाति है; इसलिये प्रतिमाके श्रवलम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसे विशेष शुभकी प्राप्ति 
होती है । । 

फिर कोई कहै प्रतिमाको देखो, परन्तु पुजनादिक करनेका क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर :- जैसे कोई किसी जीवका श्राकार वनाकर घात करे तो उसे उस 
जीवकी हिसा करने जसा पाप होता है, व कोई किसीका श्राकार वनाकरं दवेषबुद्धिसे उसकी 
बुरी श्रवस्था करे तो जिसका आ्राकार बनाया उसकी बुरी श्रवस्या करने जैसा फल होता 
है; उसी प्रकार श्ररहन्तका प्राकार वनाकेर वर्मानुरागवुद्धिसे पूजनादि करे तो श्ररहन्तके 
पुजनादि करने जंसा शुभ (भाव) उत्पन्न होतार तथा वेसा ही फल होता है । श्रति 
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मुत्तिपुजा निषेधका निराकरण 

तथा इस ब्रहिस्राका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजनादि क्रियाका 
उत्यापन करते हँ; सो उन्हीके शास्वोमें प्रतिमा भ्रादिका निरूप है, उसे श्राग्रहुसे लोप 
करते हँ । भगवतीसुत्रमें ऋद्धिधारी मूनिका निरूपण है वहाँ मेरुभिरि श्रादिमें जाकर “तत्थ 
चेययाईं वंद“ पसा पाठ है । इसका प्रथं यह है कि - वहाँ चै््योकी वंदना करते है । 
ग्रौर चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हसे कहते हैँ - चैत्य शब्दके ज्ञानादिकं 
प्रनेक भ्रथं होतें है, इसलिये अन्य भ्रथं है, प्रतिमाका श्रथ नहीं है । इससे पूते र - 
मेरुगिरि नन्दीश्वर द्वीपमे जा-जाकर वहाँ चैत्य वन्दना की, सो वहाँ ज्ञानादिककी वन्दना 
करनेका श्रथं कंसे सम्भव है ? ज्ञानादिककी वन्दना तो सर्वत्र सम्भव है । जो वन्दनायोग्य 
चैत्य वर्ह सम्भव हौ श्रौर सर्वत्र सम्भव न हो वहाँ उसे वन्दना करनेका विशेष सम्भव है 
ग्रौर एेसा सम्भवित श्रथ प्रतिमाही है श्रौर चैत्य शन्दका मुख्य प्र्थं प्रतिमादहीदै, सो 
प्रसिद्ध है। इसी श्रथ द्वारा चैत्यालय नाम सम्भव है; उसे हठ करके किसलिये लुप्त करे ? 


तथा नन्दीश्वरं द्वीपादिकमे जाकर देवादिक पूजनादि क्रिया करते है, उसका 
व्याख्यान उनके जहतां पाया जाता है । तथा लोकमे जर्हाँ-तहां श्रकृतिम प्रतिमाका 
निरूपण है । सो वह रचना श्रनादि है, वह रचना भोग-कुतूहलादिके प्रथं तो है नहीं । 
श्रौर इन्द्रादिकोके स्थानम निष्प्रयोजन रचना सम्भव नहीं है । इसलिये इन्द्रादिक उसे 
देखकर क्या करते हँ ? यातो श्रपने मन्दिरोमें निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन 
दोते होगे, वहाँ दुःखी होते होगे, परन्तु यह्‌ सम्भव नहीं है। या प्रच्छी रचना देखकर 
विषयोका पोषणं करते होगे, परन्तु ्ररह॒न्त की मूति हारा सम्यग्हष्टि श्रपना विपय पोपण 
करे यह्‌ भी सम्भव नहीं है । इसलिये वर्ह उनकी भक्ति श्रादि ही करते हँ, यही सम्भव दहै । 

उनके सूयभिदेवका व्याख्यान है; वहाँ प्रतिमाजीको पूजनेका विशेष वर्णन किया 
है ! उसे गोपनेके श्रथं कहते हँ - देवौका ठेसा ही कत्तव्य है । सो सच है, परन्तु कत्तव्यका 
तो फल होता ही होता है; वहां धमं होता है यापापदोतादै? यदि धमं होताह तौ 
रन्यत्र पाप होता धा यहाँ घमं हृश्रा; दसे ्रौरोके सदश कंसे करट ? यह्‌ तो योग्य कायं 
हुमा । भ्रौर पाप होता है तो वहा "णमो" का पाठ पठा; सौ पापके ठिकनि दसा 
पाठ किसलिये पढ़ा ? 

तया एक विचार यहा यह श्राया कि - “रमोत्युरं'” के पाठ्मे तो श्ररदतकी 
भक्ति दहै; सो प्रतिमाजीके श्रागे जाकर यह्‌ पाठं पठा, इसलिये प्रतिमाजीके श्रागे नौ 
ग्रस्हतभक्तिकी क्रिया दै वह्‌ करना युक्त हुई । 


पांचवां श्रधिकार |] [ १६५ 


-इस प्रकारजोत्यागीन ह, अ्रपने धनको पापम ख्चते हो, उन्हं चैत्यालयादि वनवाना 
योग्यदहै। ग्रौर जो निरवद्य सामायिकादि कार्योमिं उपयोगको न लगा सकं उनको पूजनादि 
करनेका निषेध नहीं है । 


फिर तुम कहौगे ~ निरवद्य सामाथिकादिक कायंहीक्यो नकर ? धर्मम काल 
लगाना, वह एेसे कायं किसलिये करे ? 


उत्तर :- यदि शरीर द्वारा पाप दछोडने पर ही निरवद्यपना हो, तोरेसा ही करे; 
परन्तु परिणामोमे पाप द्ूटने पर निरवद्यपना होता है । सो विना ग्रवलम्बन सामायि- 
कादिमे जिसके परिणाम न लगे वह्‌ पूजनादि द्वारा वहाँ श्रपना उपयोग लगाता है। 
वरहा नानाप्रकारके ग्रालम्बन दारा उपयोगं लग जाता है । यदि वहं उपयोगको न लगाये 
तो पापकार्योमिं उपयोग भटकेगा म्रौर उससे बुरा होगा; इसलिये वहाँ प्रवृत्ति करना 
यक्त दै । 

तुम कहते हो कि - “धर्मके भ्रथं हिसा करनेसे तो महापाप होता है, भ्रन्यत्र हिसा 
करनेसे थोड़ा पाप होता है"; सो प्रथम तो यह्‌ सिद्धान्तका वचन नहीं है म्रौर युक्तिसिभी 
नहीं मिलता; क्योकि एेसा माननेसे तौ ~ इन्द्र जन्मकल्याणकमे वहत जलसे श्रभिषेक 
करता है, समवशरणमें देव पुष्पवृष्टि करना, चंवर ढालना इत्यादि कायं करते सौवे 
महापापी हुए । 

यदि तुम कहोगे - उनका एेसा ही व्यवहार दहै, तो क्रियाका फलतो हुए चिना 
रहता नहीं है । यदि पापदैतो इन्द्रादिक तो सम्यण्टष्टि है, एसा कायं किसलिये करेगे ? 
ग्रौर धमं है तो किसलिये निषेध करतेहो? 

भला तुम्हीसे पूते हँ - तीर्थकरकी वन्दनाको राजादिकं गये, साधरुकी वन्दनाको 
दूर भी जाते दह सिद्धान्त सुनने प्रादि कायं करनेके लिये गमनादि करते हैँ वहां मागमे 
हिसा हई । तथा साधममियोको भोजन कराते है, साधुका मरण ॒हौनेपर उसका संस्कार 
करते है, साधु टोनेपर उत्सव करते हैँ इत्यादि प्रवृत्ति श्रव भी देखी जाती है; सो यहां भी 
हिसा होती है; परन्तु यह कायं तो ध्मके ही त्रथं है, अनन्य कोई प्रयोजन नहीं है । यदि 
यहाँ महापाप होता है, तौ पुवेकालमें एेसे काये किये उनका निपिध करो । श्रौरश्रवभी 
गृहस्य एेसा कार्यं करते है, उनका त्याग करो! तथा यदि घमंहोतादहैतो घमेके त्रय 
हिसामें महापाप वततलाकर किसलिये श्रममे डालते हो ? 

इसलिये इसप्रकार मानना युक्त है - कि जैसे थोडा धन ठगाने पर बहुत घनका 
लाभदहोत्तो वह्‌ कायं करना योग्य है; उसी प्रकार थोड़े हितादिक पाप होनेपर बहुत धमं 
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ग्रनुराग होनेपरं प्रत्यक्ष दणंन न होनेसे श्राकार वनाकर पूजनादि करते हैँ । इस धर्मानुरागसे 
महापुण्य होता है । 


तथा एेसा कृतके करतें हैँ कि - जिसके जिस ॒वस्तुका त्याग हो उसके श्रागे उस 
वस्तुका रखना हास्य करना है; इसलिये चंदनादि हारा भ्ररह॒न्तकी पूजन युक्त नहीं है । 


समाघान :- मुनिपद लेते ही सवे परिग्रह त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ तीर्थकरदेवके समवशरणादि वनये, चत्र-चंवरादि किये, सो हास्य किया या भवित 
की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुश्रा; सो वनता नहीं है । भक्ति की तो पूजनादिकमें 
भी भक्तिदही करतेर्ह। छद्मस्थके ्रागे त्याग की हई वस्तुका रखना हास्य करना है; 
क्योकि उसके विक्षिप्तता हो भ्राती है 1 केवलीके व प्रतिमाके ग्रागे श्रनुरागसे उत्तम वस्तु 
रखनेका दोष नहीं है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती । धर्मानुरागसे जीवका भला होता दै । 


फिर वे कहते हँ - प्रतिमा वनानेमे, चत्यालयादि कराने, पूजनादि करनेमें हिसा 
दोती है, भ्रौर धमं ग्रह्सा है; इसलिये हिसा करके धमं माननेसे महापाप होता है; 
इसलिए हम इन कार्यो का निषेध करते हैँ । 


उत्तर :- उन्हीके शास्त्रम एेसा वचन है :- 


सुच्चा जाद कल्लां सुच्चा जाणडइ पावगं । 
उभयं पि जाणणए सुच्चा जं सेय तं समायर ।\१॥ 


यहाँ कल्याण, पाप श्रौर उभय ~ यह्‌ तीनों शास्त्र सुनकर जाने, एेसा कटा दै । 

सो उभय तो पाप श्रौर कल्याण मिलनेसे होगा, सो एेसे कायेका भी होना ठहरा । वहां 
पूछते हँ ~ केवल धर्म॑से तो उभय हल्का है ही, श्रौर केवल पापसे उभय बुरादै याभला 
रै? यदिबुराहै तो इसमेतो कु कल्याणका भ्रंश मिला है, पापे वुरा कंसे कँ ? 
भला रै, तो केवल पापको छोडकर से कार्यं करना ठहरा । तथा युवित्से भी सादी 
सम्भव है । कोई त्यागी होकर मन्दिरादिकं नहीं बनवाता दैव सामायिकादिकः निरवद्य 
कार्योमि प्रवर्तता है; तो उन्दं छोडकर प्रतिमादि कराना व पूजनादि करना उचित नदीं 
है 1 परन्तु को ्रपने रहनेके लिए मकान बनाये, उसे तो चैत्यालयादि करानेवाला हीन 
नदीं है । हिसा तौ हृई, परन्तु उसके तो लोभ पापानुरागकी बद्ध हई श्रीर्‌ सके लोभ 
दरूटकर धर्मानुराग हुश्रा । तथा कोई व्यापारादि काये करे, उसे तो पूजनादि काय करना 
हीन नहीं है । वहां तो हिसादि वहत होते दै, लोमादि वृता दै, पापटीकी प्रवृत्तिदै। 
यहां दिसादिक भी किचित्‌ दोते द, लोभादिकं घटते द शरीर वरमानुरान व्दृता ट। 


पाचवां श्रधिकार ] [ १६७ 


तथा प्रतिक्रमण॒ नाम पूवेदोष निराकरण करनेका है; परन्तु “मिच्छामि दुक्कड" 
इतना कट्नेहीसे तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होते ; किये हुए दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम 
होनेपर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैँ; इसलिये पाठ ही कायेकारी नहीं है । 

तथा प्रतिक्रमणके पारमे एेसा ्रथं है कि~- बारह त्रतादिकमे जो दुष्कृत लगे हौं 
वे भिथ्या हों; परन्तु व्रत धारण किए विना ही उनका प्रतिक्रमणा करना केसे सम्भव है ? 
जिसके उपवास न हो, वह्‌ उपवासमें लगे दोषका निराकरण करे तो श्रसम्भवपना होगा । 

इसलिये यह पाठ पढ़ना किस प्रकार वनता है ? । 

तथा प्रोषधमे भी सामायिकवत्‌ प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते; इसलिये पूर्वोक्त 
ही दोष है । तथा प्रोषध नाम तो पवंका है; सो पवेके दिन भी कितने कालतक पापक्रिया 
करता है, पश्चात्‌ प्रोषधधारी होता है । जितने कालं वने उतने काल साधन करनेका तो 
दोष नहीं है; परन्तु प्रोषधका नाम करे सो युक्त नहीं है । सम्पूणं पवंमे निरवद्य रहुनेपर 
ही प्रोषध होता है। यदि थोड़े भी कालसे प्रोषध नामदहो तो सामायिकको भी प्रोषध 
कहो, नहीं तो शास्त्रमे प्रमाण बतलाग्नो कि - जघन्य प्रोषधका इतना काल है । यह्‌ तो 
बड़ा नाम रखकर लोगों को भ्रममे डालनेका प्रयोजन भासित होता है । 

तथा प्राखडी लेनेका पाठ तो म्रन्य कोई पठ़तारहै, भ्रंगीकार ग्नन्य करता दै। 
परन्तु पामे तो “मेरे त्याग है एेसा वचन है; इसलिये जो त्याग करे उसीको पाठ 
पटना चाहिये । यदि पाठ न श्राये तो भाषाहीसे कहे; परन्तु पद्धति के प्रथं यह्‌ रीति है। 

तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने-करानेकी तो मूख्यता है ओरौर यथाविधि पालनेकी 
शिथिलता है, व भाव निर्मल होनेका विवेक नहीं है । श्रात्तपरिणामोसे व लोभादिकसे भी 
उपवासादि करके वहाँ धमं मानत! है; परन्तु फल तौ परिणामोसे होता है । 

इत्यादि श्रनेक कल्पित वाते करते हँ; सो जंनधमममे सम्भव नहीं है । 

दस प्रकार यह्‌ जनमे श्वेताम्बर मत है, वह भी देवादिकका व तत्त्वोका व 
मोक्षमार्गादिका अन्यथा निरूपण करता है; इसलिये मिथ्यादशंनादिकका पोषक रसो 
त्याज्य है । 

सच्चे जिनध्मका स्वरूप श्रागे कहते है; उसके हारा मोक्ष मागमे प्रवत्तंना योग्य 
है । वहाँ प्रवरत्तनेसे तुम्हारा कल्याण होगा । 


~ इति श्री मोक्षमागं प्रकाशक शास्त्रम श्रन्यमत निरूपक 
पाचयां प्रधिक्षार समाप्त हुश्रा \\*॥। 


१६६ | [ मोक्षमार्गप्रकाशक 


उत्पन्न हो तो वह्‌ कार्यं करना योग्य है । यदि थोडे धनके लोभसे कायं चिगाडे तो मृखं है; 
उसी प्रकार थोड़ी हिसाके भयसे वड़ा धमं छोड़ तो पापी ही होता है । तथा कोई बहुत 
घन ठगये श्रौर थोड़ा धन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तौ वह मूख है; उसी प्रकार 
वहत हिसादि द्वारा वहुतत पाप उत्पन्न करे ्रौर भक्ति प्रादि धर्मभे थोड़ा प्रवर्ते व नहीं 
प्रवते, तो वह्‌ पापीही होता है । तथा जिस प्रकार विना ठगाये ही धनका लाभ होनेपर 
ठ्गायेतो मूख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्मरूप उपयोग हौनेपर सावद्यधर्ममे उपयोग 
लगाना योग्य नहीं है । 

इस प्रकार श्रपने परिणामोकी श्रवस्या देखकर भला हौ वह्‌ करना; परन्तु एकान्त 
पक्ष कायेकारी नहीं है । तथा श्रहिसा ही केवल धर्मकाश्रद्ग नहीं है; रागादिकोंका 
घटना धमेका मुख्य श्रद्ध है । इसलिये जिस प्रकार परिणामोमे रागादिक घटे वह्‌ कायं 
करना । 


3 
तथा गृहस्थोको भ्रणुत्रतादिकके साधन हुए विना ही सामायिक, प्रतिक्रमरा, प्रोपघ 


प्रादि क्रियाग्रोका मख्य आचरण कराते हैँ । परन्तु सामायिक तौ राग-देषरहित साम्यभाव 
होनेपर होती है, पाठ मात्र पठ़नेसे व उठना-वठना करनेसे ही तौ होती नहींहै। 

फिर कहौगे ~ भ्रन्य काये करता उससे तो भला है ? सो सत्य; परन्तु सामायिक 
पाठमे प्रतिज्ञा तो रएेसी करता है कि ~ मन-वचन-काय हारा सावद्यको न करूगा, न 
कराऊंगा; परन्तु मनमे तो विकल्प होता ही रहता है, श्रौर वचन-कायमे भी कदाचित्‌ 

ग्रन्यथा प्रवृत्ति होती है वहां प्रतिज्ञाभंग होतीदै। सो प्रतिज्ञाभंग करनेसेतोन करना 

भला है; क्योकि प्रतिज्ञाभंग महापाप है। 

फिर हम पूते ह - कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता श्रौर भापापाठ पठता ६ै, उसका 
श्रं जानकर उसमें उपयोग रखता है । कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भलीर्भाति पालता नहीं 
है श्रीर प्राङकृतादिकके पाठ पढ़ता है; उसके प्र्थका श्रपनेको ज्ञान नहीं है, विना श्रथ जने 
वहा उपयोग नहीं रहता तव उपयोग प्रन्यत्र भटकता है । रसे इन दोनोमे विशेप धर्मात्मा 
कौन ? यदि पहलेको कहोगे, तो रेरा ही उपदेण क्यों नदीं देते ? तथा द्ूसररेको कटोगे 
तो प्रतिज्लाभेगका पाप हुभ्रा व परिणामोकि श्रनुसार धर्मात्मापना नहीं व्रा; परन्तु पाठादि 
करनेके ्रनुसार ठहरा । 

इसलिये श्रपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल टौ वह्‌ कायं करना! सव सके वहू 
प्रतिज्ञा करना । जिसका श्र्थं जाने वह्‌ पाठ पटना । पद्धति हारा नाम रखरानैमं लाभ 


नहीं है। 


ठ्वा श्रधिकार ] [ १६६ 


तथा उन देवोका सेवन करते हुए उन देर्वोका तो नाम देते दँ श्रौर ्रन्य जीवोकी 
हिसा करते हैँ तथा भोजन, नृत्यादि द्वारा भ्रपनी इन्ियोका विपय पोषण करते ह; सो 
पापपरिणामोका फल तो लगे विना रहेगा नहीं । हिसा, विषय-कषायोको सव पाप कहते हैँ 
प्रौर पापका फल भी सब बुरा ही मानते हैँ; तथा कृदेवोके सेवनमे हिसा-विपयादिकहीका 
ग्रधिकार है; इसलिये कुदेवोके सेवनसे परलोकमें भला नहीं होता । 


- ` व्यन्तरादिका स्वरूप ओर उनके पुजनेका निषेध ` 


तथा बहुतसे जीव इस पर्यायसम्बन्धी, शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने, 
धनादिककी व पृत्रादिककी प्राप्ति, इत्यादि दुःख मिटाने व सूख प्राप्त करनेके ग्रनेक 
प्रयोजनसहित कूदेवादिका सेवन करते हैँ; हनुमानादिकको पूजते है; देवियोको पूजते हैँ; 
गनगौर, सांभी भ्रादि वनाकर पूजते हैँ; चौथ, शीतला, दहाड़ी प्रादि को पूजते है; भूत- 
प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको पूजते हैँ; सूयं-चन्द्रमा, शनिश्चरादि ज्योतिपियोको पूजते है; 
पीर-पैगंबरादिको पजते हैँ; गाय, घोडा भ्रादि तिर्यचोको पुजते ह; प्रम्नि-जलादिकको पूजते 
है; शख्रादिकको पूजते है; अधिक क्या करै, रोड़ा इत्यादिकको भी पूजते हैँ । 

सो इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिथ्याष्टिसि होता है; क्योकि प्रथमतो वह्‌ 
जिनका सेवन करता है उनमेसे कितने ही तो कल्पनामात्र देव हँ; इसलिये उनका सेवन 
कार्यकारी कंसे होगा ? तथा कितने ही व्यन्तरादिक है; सो वे किसीका भला-वुरा करनेको 
समर्थं नहीं हैँ । यदिवेही समथंहोगेतोवे ही कर्ता ठहरेगे; परन्तु उनके करनेसे कु 
होता दिखायी नहीं देता; प्रसन्न होकर धनादिक नहीं दे सकते भ्रौर देपी होकर बुरा नहीं 
कर सकते । 

यहाँ कोई कहे - दुःख देते तो देखे जाते द, माननेसे दुःख देना रोक देते हं ? 

उत्तर :- इसके पापका उदय हो, तव उनके एेसी ही कुतूहलबुद्धि होती है, उससे 
वे चेष्टा करते है, चेष्टा करनेसे यह्‌ दुःखी होता है । तथा वे कुत्रूहलसे कुछ कटे श्रौर यह 
उनका कहा हुभ्रानकरे, तोवे चेष्टा करते रुक जाते हँ; तथा इसे शिथिल जानकर 
कुतूहल करते रहते हैँ । यदि इसके पुण्यका उदय हौ तौ कुं कर नहीं सकते 

एेसा भी देखा जाता है ~ कोई जीव उनको नहीं पूजते, व उनकी निन्दा करते ह 
ववे भी उससे देष करते है, परन्तु उसे दुःख नहीं दे सक्ते । एसा भी कहते देखे जाते ह 
कि ~ श्रमुक हमको नहीं मानता, परन्तु उपर हमारा कुछ वण नहीं चलता । इसलिये 
व्यंतरादिक कुच करनेमे समर्थं नहीं ह, इसके पण्य-पापहीसे सूख-दुःख होता ह; उनके 
मानने-पूजनेसे उलदा रोग लगता है, कुं कार्यसिद्धि नहीं होती । 


1. +++ ++ + 1: 

द्ठवां श्रधिकार | 
¦ द्ुदेव, गुरु ओर धर्मक प्रतिषेध । 
0 रर [0 


दोहा - मिथ्या देवादिक भजे, हो है भिथ्याभाव। 
तज तिनको साचे भजो, यहु हित-हैत-उपाव ॥ 











प्रथं :- अनादिसे जीवोके मिथ्यादर्शनादिकभाव पाये जाते है, उनकी पुष्टताका 
कारण कृदेव-कुगुरु-कुधमं सेवन है; उसका त्याग हौनेपर मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है; 
इसलिये इनका निरूपण करते हैं । 


कुदेवका निरूपण श्रौर उसके श्द्धानादिका निषेध 


व्हा जो हितके कर्ता नहीं हं श्रौर उन्हे भ्रमसे हितका कर्ता जानकर सेवन करें 
सो कुदेव हैँ । 

उनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसटहित करते हँ । कहीं तौ मोक्षका प्रयोजन 
कहीं परलोकका प्रयोजन है, म्नौर कीं इसलोकका प्रयोजन है; सो प्रयोजनतो सिद्ध 
नहीं होते, कु विशेप हानि होती है; इसलिये उनका सेवन मिय्याभाव दै। ब्रह 
वतलाते ह :- 

ग्रन्यम्तोमि जिनके सेवनसे मृक्तिका होना कहा है, उन्दँ कितने ही जीव मोक्षके 
पर्थं सेवन करते ह, परन्तु मोक्ष होता नदीं है । उनका वणन पहले ग्रन्यमत श्रविकारमें 
कहा ही है । तथा भ्न्यमत में कटे देवको कितने ही ~ ^परलोकमें सुख होगा दुःख नहीं 
होगा" - एसे प्रयोजनसदहित सेवन करते टँ । सो एेसी सिद्धि तो पण्य उपजाने श्रीर्‌ पाप 
न उपजानेसे होती है; परन्तु श्राप तो पाप उपजाता द ग्रौर कटता दै ईष्वर टमा भता 
करेगा, तो वर्ह अन्याय घटय; क्योकि किसीकौ पापका फल दे, किसीकोन देरेसातो 
है नदी । जसे ज्रपने परिणाम करेगार्वसाही फल पयेगा; दष्वर्‌ किसीका बुरा-मना 
करनेवाला नहीं है । 


छठवां श्रधिकार ¡ [ १७१ 


बालककी भाति कुतूहल करते रहते हँ 1 जिस प्रकार वालक कुतूहल दवारा श्रपनेको हीन 
दिखलाता है" चिता है, गाली सुनाता है, ञचे स्वरसे रोता है, वादमें हंसने लग जाता 
` है; उसी प्रकार व्यन्तर चेष्टा करते हैँ । यदि कुस्थानहीके निवासी हो तो उत्तमस्थानमें 
ग्रति है; वहां किसके लनेसे प्राते? श्रपनेभ्रापश्राते हैँ तो श्रपनी शवित होनेपर 
कुस्थानमे किसलिये रहते हैँ ? इसलिये इनका ठिकाना तो जहा उत्पन्न होते हँ वहां इस 
पृथ्वीके नीचे व उपरदहै सो मनोज्ञ है। कुतुहलके लिए जो चाहं सो कहते है । यदि 
इनको पीडा होती हो तो रोते-रोते हंसने केसे लग जाते है? 

इतना है कि ~ मंत्रादिककी भ्रचित्यशक्ति है; सो किसी सच्चे मन्त्रके निमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्ध हो तो उसके किचित्‌ गमनादि नहीं हो सकते, व॒ किचित्‌ दुःख उत्पन्न 
होताहै, व कोई प्रबल उसे मना करे तवबरह्‌ जतादहै वश्रापदही रह्‌ जाताहै; - 
इत्यादि मन्त्रकौ शकवित है, परन्तु जलाना भ्रादि नहीं होता । मन््रवाले जलाया कहते हैँ; 
वह फिर प्रगट हो जाता है, क्योकि वेक्रियिक शरीरका जलाना श्रादि सम्भव नहीं दहै। 


व्यन्तरोके श्रवधिज्ञान किसीको म्रत्प क्षेत्र-काल जाननेका है, किसीको वहुत है। 
वहां उनके इच्छा हो श्रौर श्रपनेको ज्ञान बहुत हो तो भ्रप्रत्यक्षको पचने परं उसका उत्तर 
देते ह । श्रत्पज्ञानहो तो भ्रन्य महत्‌ ज्ञानीसे पूछ भ्राकर जवाव देते हैँ । श्रपनेको ग्रल्प 
ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूद्धनेपर उसका उत्तर नहीं देते - एेसा जानना । ्रत्पन्ञानवाले 
व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ कितने काल ही पूवेजन्मका ज्ञान हौ सकता है, फिर 
उसका स्मरणमात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा हारा प्राप कृद चेष्टा करे तो करते हः 
पूवे जन्मकी बातें कहते हैँ; कोई भ्नन्य बात पूछे तो अवधिज्ञानतो थोड़ाहै, विना जाने 
किस प्रकार कहँ ? जिसका उत्तर भ्रापन दे सकं व इच्छा न हौ, वहां मानकुतूहलादिकसे 
उत्तर नहीं देते व ठ बोलते हँ - एेसा जानना । 

देवोमे एेसी शक्ति है कि - श्रपने व म्रन्यके शरीरको व पुद्गल स्कन्धको जेसी 
इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैँ; इसलिये नानाभ्राकारादिकूप प्राप होते हं व श्नन्य 
नाना चरित्र दिखाते हैँ । श्रन्य जीवके शरीरको रोयादियुक्त करते हं । 


यहा इतना है कि ~ ञ्रपने शरीरको व भ्रन्य पुद्गल स्कन्धोंको जितनी शक्ति हो 
उतने ही परिणभित कर सकते है; इसलिये सवंकायं करनेकी शविति नहीं है । श्रन्य 
जीवके शरीरादिको उसके पुण्य-पाप के श्रनुसार परिणमित कर सकते हँ । उसके पुण्यका 
उदयहोतो श्राप रोगादिरूप परिणमित नहीं कर सकता, श्रौर पापउदयदहौ तो उसका 
इष्ट कायं नहीं कर सकता । 


१७० ] [ मोक्षमागेपरकाशक 


तथा एसा जानना - जो कल्पित देव हैँ उनका भी कीं अ्रतिशय, चमत्कार देखा 
जाता है वह व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है। कोई पूर्वं पर्याये उनका सेवक था, 
पश्चात्‌ मरकर व्यन्तरादि हुग्रा, वहीं किसी निमित्तसे एेसी बुद्धि हुई, तब चह लोकमे 
उनको सेवन करनेकी प्रवृत्ति करानेके भ्रथं कोई चमत्कार दिखाता है । जगत भोला; 
किचित्‌ चमत्कार देखकर उस कार्यम लग जाता है! जिस प्रकार जिनप्रातिमादिकका 
भी ्रतिशय होना सुनते व देखते हँ सो जिनकृत नहीं है, जनी व्यन्तरादिक होते ह; उसी 
प्रकार कुदेवौका कोई चमत्कार होता है, वह॒ उनके ्रनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता 
है एेसा जानना । 

तथा भ्नन्यमतमें परमेश्वरने भक्तोकी सहाय की व प्रत्यक्ष दशन दिये इत्यादि कहते 
ह; वहां कितनी ही तो कल्पित वाते की हँ । कितने ही उनके श्रनुचर व्यन्तरादिक द्वारा 
किये गये कार्यको परमेश्वरके किये कहते हैँ । यदि परमेश्वरके कयि हों तो परमेश्वर तो 
त्रिकालज्ञ है, सवेप्रकार समथं है; भक्तको दुःख किसलिये होने देगा ? तथा श्राज भी 
देखते हँ कि ~ म्लेच्छं भ्राकर भक्तोको उपद्रव करते हैः धम-विध्वंस करते ह, मूतिको 
विघ्न करते दहै! यदि परमेश्वरको ठेस कार्योका ज्ञान नहो, सवे्नपना नहीं रहेगा । 
जाननेके पश्चात्‌ भी सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई ग्रौर सामथ्यंहीन हुभ्रा । तथा 
साक्षीभ्रूत रहता है तो पहले भक्तोको सहाय की कहते ह वह मूठ है; क्योकि उसकी तो 
एकसी व्रृत्ति है । 

फिर यदि कटहोगे ~ वसी भक्ति नहीं है; तो म्नेच्छौसे तो भते रहै, श्रीर मूति 
ग्रादि तो उसीकी स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहींदहोनेदेनाथा ? तथा म्तेच्छ-पापियों 
करा उदय होता है सो परमेश्वरका कियाद या नहीं? यदि परमेश्वरका कियाद; तो 

निन्दकोको सुखी करता है, भक्तौको दुःख देनेवाले पदा करता है, वर्हां भक्तवत्सलपना 

कंसे रहा ? श्रौर परमेश्वरका किया नहीं होता, तो परमेश्वर सामर््यहीन हृश्रा; दततिये 
परमेश्वरङृत कार्यं नहीं है । कोई श्रनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखलाता दै - सा 
ही निश्चय करना । 

यहाँ कोई पू कि ~ कोई व्यन्तर श्रपना प्रशरुत्व कटता है, श्रप्रत्यक्षको यतता 
देता है, कोई कुस्थान निवासादिक वतलाकर श्रपनी हीनता कटता दै, पृचतेरद सोनी 
चतलाता, श्रमरूप वचन कहता दै, श्रौरोको अ्रन्यथा परिणमित करता दै, दुःखदतादै- 

इत्यादि विचित्रता कित प्रकार है? 

उत्तर :- व्यन्तरे प्रधुत्वकी श्रविकता-हीनता तौ दै, परन्तु जो कुस्यानर्मं 

निवासादिक वतलाकर हीनता दिखलाते द वह्‌ तो बुत्रुदलसे चचन कदत ह । व्यन्तर 
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करे, इसलिये यह मिथ्याभाव हैँ । तथा ज्योतिषके विचारसे वुरे ग्रहादिक श्रानैपर उनकी 
पूजनादि करते है, इसके ्रथं दानादिक देते; सो जिस प्रकार हिरनादिक स्वयमेव 
गमनादिक करते है, श्रौर पुरुषके दाये-बायें प्राने पर सुख-दुःख होनेके ्रागामी ज्ञानको 
कारण होते है, कुच सुख-दुःख देनेको समर्थं नहीं हैँ; उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव 
गमनादिकं करते हैः भ्नौर प्राणीके यथासम्भव योगको प्राप्त होनेपर सुखदुःख होनेके 
ग्रागामी ज्ञानको कारण होते हैः कु सुख-दुःख देनेको समथं नहीं हैँ । कोई तो उनका 
पूजनादि करते हैँ उनके भी इष्ट नहीं होता; कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; 
इसलिये उनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है । 

य्ह कोई कहे -देना तो पृण्यहैसोभलाहीदहै? 

उत्तर :- ध्मंके श्रथ देना पुण्य है । यह्‌ तो दुःखके भयसे व सुखके लोभसे देते रहै, 
इसलिये पापदहीहै। 

इत्यादि श्रनेक प्रकारसे ज्योतिषी देवोको पूजतेदहंसोमिथ्यादै। 

तथा देवी-दहाडी प्रादि हैँ; वे कितनी दही तो व्यन्तरी व ज्योतिपिनी है, उनका 
ग्रन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैँ । कितनी ही कल्पित हैँ; सो उनकी कल्पना 
करके पुजनादि करते हैँ 

इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेध किया । 


क्षेत्रपाल, पद्मावती श्रादि पूजनेका निषेध 

यहा कोई कहे ~ क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती श्रादि देवी, यक्ष-यक्षिणी श्रादि जो 
जिनमतका अनुसरण करते हैँ उनके पुजनादि करनेमें दोष नहीं है ? 

उत्तर :- जिनमतमें संयम धारण करनेसे पूज्यपना होता है; रौर देवोके संयम 
होता ही नहीं । तथा इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैँ सो भवनत्रिकमे सम्यक्त्वकी भी 
मुख्यता नहीं है । यदि सम्यक्त्वसे ही पूजते है तो सर्वाथेसिद्धिके देव, लौकान्तिक देव 
उन्हँ ही क्यो न पूजें ? फिर कहोगे ~ इनके जिनभक्ति विशेष है; सो भवितिकी विशेषता 
सौधं इन्द्रके भी है, वह सम्यग्टष्टि भी है; उसे छोडकर इन्हं किसलिये पूजे ? फिर यदि 
कहोगे - जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक ह, उसी प्रकार तीर्थकरके क्षे्पालादिक रह; 
परन्तु समवसरणादिमे इनका श्रधिकार नहीं है यहं तो भूठी मान्यता है । तथा जिस 
प्रकार प्रतिहारादिकके मिलाने पर राजासे मिलते ह; उसी प्रकार यह्‌ तीर्थकरसे नदीं 
मिलम्ते । वहाँ तो जिसके भक्ति हौ वही तीर्थकरके दशेनादिक करता है, कुष्टं किसीके 
्राघीन नहीं है । 


१७२ ] [ मोक्षमागप्रफातक 
दस प्रकार व्यन्तरादिककी शित जानना । 
यहां कोई कहे ~ इतनी शक्ति जिनमें पायी जाये उनके मानने-पूजनेमें क्या दोप ? 


उत्तर :~ श्रपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे दुःख 
नहीं दे सकते ; तथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यवन्ध नहीं होता, रागादिककी बृद्धि होनेसे 
पापही होता है; इसलिये उनका मानना-पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करनेवाला है । 
तथा व्यन्तरादिक मनवाते है, पुजवाते हैँ ~ वह्‌ कुतूहल करते हैँ; कुं विशेष प्रयोजन 
नहीं रखते । जो उनको माने-पूजे, उसीसे कूतुहल करते रहते ह; जो नहीं मानते-पूजते 
उनसे कुछ नहीं कहते । यदि उनको प्रयोजन ही हौ, तो न मानने-पूजनेवालेको वहूत 
दुःखी करे; परन्तु जिनके न मानने-पृजनेका निश्चय है, उससे कुं भी कटते दिखायी नदीं 
देते । तथा प्रयोजन तो ्ुधादिककी पीड़ा हो तव हो; परन्तु वह्‌ तो उनके व्यक्त होती 
नहींरै। यदिदहौ तो उनके भ्रं नैवेदयादिक देते, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? व 
ग्रौरोको भोजनादि करानेको ही क्यो कहते हैँ ? इसलिये उनके कुतूह॒लसात्र क्रिया ह । 
ग्रपनेमे उनके कुतूहुलका स्थान होनेपर दुःख होगा, हीनता होगी; इसलिये उनको मानना- 
पूजना योग्य नहीं है । 

तथा कोई पद कि व्यन्तर एेसा कहते हँ ~ गया श्रादिमें पिडदान करोतो हमारी 
गति होगी, हम फिर नहीं प्रायेगे । सोक्याहै? 

उत्तर :- जीवोके पूवेभवका संस्कार तो रहताहीहै। व्यन्तरोकोभी पूर्वभवके 
स्मरणादिसे विशेष संस्कार ठै; इसलिये पूवं भवमे एेसी ही वासना थी ~ गयादिकमें पिद 
दानादि करनेपर गति होती है, इसलिये एेसे कायं करनेको कहते ह । यदि मुसलमान श्रादि 
मरकर व्यन्तर होतेह, वे तो एेसा नहीं कहते, वे तो श्रपने संस्कारर्प ही वचन कहते 
ह; इसलिये सर्वं व्यन्तरौकी गति उसी प्रकार हौतीदहो तो सभी समान प्रार्थना कर्‌; 
परन्तु एसा नहीं है । एसा जानना । 

दस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वरूप जानना । 

तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहादिक ज्योतिपीर्ह; उनको पृजतेदै क्ट्‌भी श्रम द्र) 
सूर्वादिककौ परमेश्वरका श्रंश मानकर पृजते हु, परन्तु उत्कं ता एक प्रकाणक्ोदी 
श्रयिकता भार्तित-टोती है; सो प्रकाजवान्‌ तौ ग्नन्व रत्नादिकभी दति; श्रन्य कोट णमा 
ल्या नरी है जिससे उमे परमेल्वरका प्रण माने । तथा चन्द्रमादिकको घनाद्विवकी 
प्राम्तिके बर्थ पृजते हु; परन्तं उनके पूजनमेदही घनदह्ोता दहतो सर्वं दरिद्री टस कायक 
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मिथ्यात्वादि हद्‌ होनेसे मोक्षमागं दुलभ हो जाता है, यह्‌ बडा विगाड है; श्रौर दुसरे 
पापवंध होनेसे प्रागामी दुःख पाते है, यह बिगाड़ है । 

यहां पचै कि ~ मिथ्यात्वादिभाव तो ग्रतत्त्व-श्रद्धानादि होनेपर होते है रौर 
पापबंध खोटे (बुरे) काये करनेसे होता है; सो उनके माननेसे मिथ्यात्वादिक व पापचंध 
किस प्रकार होगे ? 

उत्तर :~ प्रथम तो परद्र्योको इष्ट-ग्रनिष्ट मानना ही मिथ्याहै, क्योकि कोई 
द्रव्य किसीका मित्र-शतरु है नहीं । तथा जो इष्ट-प्रनिष्ट पदाथं पाये जाते हैँ उसका कारण 
पुण्य-पाप है ;` इसलिये जैसे पुण्यबन्ध हो, पापवन्ध न हो ; वह्‌ करना । तथा यदि कर्मउदयका 
भी निख्वय न हो भ्रौर इष्ट-ग्रनिष्टके बाह्य कारणोके संयोग-वियोगका उपाय करे; 
परन्तु कुदेवको माननेसे इष्ट-प्रनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल बृद्धिको प्राप्त होती है; 
तथा उससे पृण्यनंध भी नहीं होता, पापवन्ध होता है । तथा कदेव किसीको धनादिक देते 
या छृडा लेते नहीं देखे जाते, इसलिये ये बाह्यकारण भी नहीं हँ । इनकी मान्यता किस 
प्रथं की जाती है.? जब श्रत्यन्त ्रमबरुद्धि हो, जीवादि तत्त्वोके श्रद्धान-ज्ञानका म्रंशभी 
नहो, ्रौर राग-देषकी श्रति तीव्रताहो; तब जो कारण नहीं हैँ उन्हे भी इष्ट-ग्रतिष्टका 
कारण मानते है, तब कुदेवोकी मान्यता होती है । 

एसे तीत्र मिथ्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमागं अरति दुलभ हो जाता है। 


कुगुरुका निरूपण ओर उसके श्रद्धानादिकका निषेध 

प्रागे कुगुरुके श्रद्धानादिकका निषेध करते है :- 

जो जीव विषय-कषायादि भ्रधर्मरूप तो परिमित होते है, श्रौर मानादिकसे 
ग्रपनेको धर्म्मा मानते है, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते दहै, ग्रथवा किचित्‌ 
धर्मका कोई श्रंग धारण करके बड़ धर्मत्मा कहलाते ह, वड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते 
है - इस प्रकार धर्मक श्राश्रय करके ्रपनेको वड़ा मनवते है, वे सव कुगुरु जानना; 
वयोकरि धर्मपद्धतिमे तो विषय-कषायादि च्ूटनेपर जसे धर्मको धारण करे वैसा ही श्रपना 
पद मानना योग्य है 


कलादि मपेन्षा गुरुपनेका निषेध 

वहां कितने ही तो कुल द्वारा श्रपनेको गुर मानते हैँ । उनमें कृ ब्राह्मणादिक 
तो कहते है - हमारा कुल ही ॐचा है, इसलिये हम सवके गरु ह । परन्तु कुलकी उच्चता 
तो धर्मं साधनसे है । यदि उच्च कुलमें उत्पन्न होकर हीन प्राचरणा करे तो उसे उच्च 
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तथा देखो ग्रज्ञानता ! श्रायुघादि सहित रौद्रस्वरूप है जिनका, उनकी गा-गाकर 
भक्ति करते हैँ । सो जिनमतमे भी रोद्ररूप पुज्य हुश्रा तो यह भी म्रन्य मतके ही समान 
हरा । तीव्र भिथ्यात्वभावसे जिनमतमे भी एेसी विपरीत प्रवर्तिका मानना होता है । 


इस प्रकार क्षेत्रपालादिकको भी पूजना योग्य नहीं है | 


तथा गाय, सर्पादि तिर्यच हैँ वे प्रत्यक्ष ही श्रपनेसे हीन भासित होते है; उनका 
तिरस्कारादि कर सक्ते ह, उनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है । तथा वक्ष, श्रग्नि, 
जलादिक स्थावर हँ; वे तिर्यचोसे भी भ्रत्यन्त हीन श्रवस्थाको प्राप्तः देसे जाते हैँ । तथा 
शस्व, दवात भ्रादि ग्रचेतन हँ; वे सवंशवित्तसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते ह, उनमें पूज्यपने 
का उपचार भी सम्भव नहीं है! - इसलिये इनका पूजना महा मिथ्याभाव है । इनको 
पुजनेसे प्रत्यक्ष व श्रनुमान हारा कुछ भी फलप्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको 
पूजना योग्य नहीं है । 

इस प्रकार सवं ही कुदेवोको पूजना-मानना निषिद्ध है । 


देखो तो मिथ्यात्वकी महिमा ! लोकमे तो श्रपनेसे नीचेको नमन करनेमे श्रपनेको 
निय मानते है, श्रौर मोहित होकर रोडों तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते । 
तथा लोकम तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते ह श्रीर मोहित 
होकर “कदेव मेरा प्रयोजन कंसे सिद्ध होगा - एसा चिना विचारे ही कदेवोंका सेवन 
करतें हँ । तथा कूदेवोंका सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हँ उन्हे तो गिनता नहीं 
श्रौर किसी पृण्यके उदयसे इष्टकां होजाये तो कहता दै ~ इसके सेवनसे यह्‌ कायं हुश्रा । 
तथा कुदेवादिकका सेवन किये विना जो इष्ट कायो, उन्हें तो भिनतानहींहै श्रीर 
कोई श्रनिष्ट हो जाये तो कहता है - इसका सेवन नहीं किया इसलिये श्रनिष्ट हूम्रा | 
इतना नहीं विचारता कि ~ इन्दींके श्राधीन दप्ट-प्रनिष्ट करमाहौ तौ जो पूजते ह उनके 
इष्ट होगा, नहीं पुजते उनके भ्रनिष्ट होगा; परन्तु एसा तो दिखायी नहीं देता । जिस 
प्रकार किसीके शीतलाको वहत मानने पर भी पुत्रादि मरते देचे जतते हु किसके विना 
माने भी जीते देवे जाते ह; इसलिये शीतलाका मानना किचित्‌ कार्यकारी नीं दै । 


इसी प्रकार सर्व वृहदेवोका मानना किचित्‌ कार्यकारी नदीं दै । 

यहां कोई कहे - कार्यकारी नदीं है तोन हो, उनके मानने से कृद्ध विगाद भीतौ 
नहीं होता ? 

उत्तर ः-यदि विगाडनहो तोदहम किससिये निपेव करे? पन्न्तु एकः तो 
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तथा कितने ही पहले तो स्वरी प्रादिके त्यागी थे; वादमें भ्रष्ट होकर विवाहादि 
कायं करके गृहस्थ हए, उनकी सन्तति म्रपनेको गुर मानती है; परन्तु भ्रष्ट होनेके वाद 
गुरुपना किस प्रकार रहा ? श्रन्य गृहस्थोके समान यह भी हुए । इतना विशेष हृश्रा कि 
यह्‌ भ्रष्ट हौकर गृहस्थ हुए; इन्हँ मूल गरहस्थधर्मी गुरु कंसे माने ? 

तथा कितने ही भ्रन्य तो सवं पापकायं करते है, एक स्त्रीपसे विवाह नहीं करते 
ग्रौर इसी श्रगहारा गुरुपना मानते हैँ । परन्तु एक श्ऋब्रह्मही तोपापनहींहै, हिसा 
परिग्रहादिक भी पापै; उन्हँं करते हुए धर्मात्मा-गुर किस प्रकार मानँ ? तथा वहं 
मबुद्धिसे विवाहादिकका त्यागी नहीं भ्रा है; परन्तु किसी प्राजीविका व लज्जा श्रादि 
प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता । यदि धमेबुद्धि होती तो हिसादिक किसलिये बढाता ? 
तथा जिसके धर्मंवृद्धि नहीं है उसके शीलकी भी हढृता नहीं रहती, भ्रौर विवाह नहीं 
करता तब परस्त्री गमनादि महापाप उत्पन्न करता है । एेसी क्रिया होनेपर गृरुपना मानना 
महा भ्रष्टबुद्धि है । 

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेष धारण करनेसे गुरुपना मानते हँ; परन्तु 
भेष ध्रारण करनेसे कौनसा धमं हुभ्रा कि जिससे धर्मात्मा-गुरु मानें ? वर्ह कोई टोपी 
लगाते है, कोई गुदड़ी रखते है, कोई चोला पहिनते दै, कोई चादर भ्रोढृते है, कोई लाल 
वस्त्र रखते है, कोई श्वेत वस्त्र रखते दै, कोई भगवा रखते दै, कोई टाट पहिनते है, कोई 
मृगखाला रखते है कोई राख लगाते ह - इत्यादि श्रनेक स्वांग वनते हँ । परन्तु यदि 
शीत-उष्णादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं दी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप 
वस्त्रादिका त्याग किसलिये किया ? उनको छोड़कर एसे स्वांग वनानेमे ध्मका कौनसा 
भ्रंग हुश्रा ? गृहस्थोको. ठगनेके भ्र्थं एेसे भेष जानना । यदि गृहस्थ जसा श्रपना स्वांग रे 
तो गृहस्थ ठगे कंसे जायेगे ? श्रौर इन्द उनके दारा श्राजीविका व धनादिक व मानादिकका 
प्रयोजन साधना है; इसलिये एेसे स्वांग बनाते हँ । भोला जगत उस स्वांगको देखकर 
ठ्गाता ह ग्रौर धमं हुश्रा मानता है; परन्तु यह भ्रम है । यही कहा हं :- 

जह्‌ फवि वेस्ारत्तो भसिज्जमारएे विमण्णए हरिस । 
तह भिच्छवेसमुसिया गयं पि ण सुणति धम्म-सिहि \\५।। 
(उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला) 

पर्थं :- जसे कोई वैश्यासक्त पुरुष धनादिकको ठगाते हए भी हषं मानते हं; उसी 
प्रकार मिथ्याभेष द्वारा ठगे गये जीव नष्ट होते हृए ध्मधनको नहीं जानते है । भावा :- 
इन मिथ्यावेषवाले जीवोकी सुश्रूषा आदिसे श्रपना धमंधन नष्ट होता है उसका विपाद 
नहीं है, मिय्याबुद्धिसे हषे करते है । वहां कोई तो सिथ्याशास्तौमे जौ वेष निरूपित किये 
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कंसे मानं ? यदि कलमे उत्पच्च होनेसे ही उच्वपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी 
उसे उच्च ही मानो; सो वह्‌ वनता नहीं है । भारत ग्रन्थमे भी अनेक ब्राहमण कहे है । 
वहां “जो ब्राह्मण होकर चांडाल कायं करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना” - एेसा कहा ह ! 
यदि कुलहीसे उच्चपनादहो तो एेसी हीन संज्ञा किसलियेदीदहै? 


तथा वैष्णवशास्तरोमें एेसा भी कहते हँ - वेदव्यासादिक मखली श्रादिसे उत्पन्न 
हए ह । वरहा कुलका भ्रनक्रम किस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते है; 
इसलिये सवका एक कुल है, भिन्न कुल कंसे रहा ? तथा उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके 
पुरुषसे व नीचकुलकी स्त्रीके उच्चकूलके पुरुषसे संगम ॒होनेसे सन्तत्ति होती देखी जाती 
है; वरहा कुलका प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित्‌ कहोगे - एेसा है तो उच्च- 
नीचकुलके विभाग किसलिये मानते हो ? सो लौकिक कायोमिं श्रसत्य प्रव्रेत्ति भी सम्भव 
है, धमकायंमें तो भ्रसत्यता सम्भव नहीं है; इसलिये धर्मपद्धतिमे कुल श्रपेक्षा महन्तपना 
सम्भव नहीं है । ध्मसाधनहीसे महन्तपना होता है । ब्राह्मणादि कुलम महन्तता दै सो 
घर्मप्रवरत्तिसे है; धमंप्रवृत्तिको छोडकर हिसादि पापभे प्रवतंनेसे महन्तपना किस प्रकार 
रहेगा ? 

तथा कोई कहते.हैँ कि- हमारे वड़े भक्तहुए रहै, सिद्ध हुए, धर्मात्मा हए 
दै; हम उनकी सन्ततिमें है, इसलिए हम गुरु हैँ । परन्तु उन वड़ोके बड़े तो एसे उत्तम 
ये नहीं; यदि उनकी सन्ततिमे उत्तमकायं करनेसे उत्तम मानते हौ तो उत्तमपुरूपकी 
सन्ततिमे जो उत्तमकायं न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हौ ? शास्व्रौम व लोकें 
यह्‌ प्रसिद्ध है कि पिता शुभकार्यं करके उच्चपद प्राप्त करता दहै, पुत्र ्रणुभकार्ये करके 
नीचपदको प्राप्त करता है; पिता श्रशुभ कायं करके नीचपदको प्राप्त करतादहै, पुत्र 
शुभकार्यं करके उच्चपदको प्राप्त करता दै । इसलिये वड़ोकी श्रपेक्षा महन्त मानना यौग्य 
नहीं है । 

इस प्रकार कुलदारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । 

तथा कितने ही प्र द्रारा गुरुपना मानते हँ । पूर्वकालमें कोई महृन्त पर्प ट्ृमरा 
हो, उसकी गादीषर जो शिप्य-प्र्तिशिप्य होते श्राय हों, उनमें उस मदृत्युख्प जसे गगा न 
होने पर भी गुरुपना मानते हँ । यदिरेतादीहोतो उस गादी्े कोद परस्मीगमनादि 
महापाप कार्य करेगा वह्‌ भी धर्मात्मा होमा, सुगतिको प्राप्त होगा; परन्तु यह्‌ सम्भव 


नहीं है । शरीर वह्‌ पापी है तो गादीका श्रचिकार कुँ? जो गुरषद योग्य कराय करर 


वही मुर द। 
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धर्मात्मा है; उसी प्रकार उच्च पदवीका नाम रखाकर उसमे किचित्‌ भी श्रन्यथा प्रवत्तं 
तो महापापी दहै, श्रौर नीची पदवीका नाम रखाकर किचित्‌ भी धमसाधन करेतो 
धमत्मा है । इसलिये धमसाधन तो जितना बने उतना ही करना, कु दोष नहीं है; 
परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम रलाकर नीच क्रिया करनेसे तो महापाप ही होता & । 
वही “षट्पाहुड” मे कुन्दकुन्दाचायेने कहा है :- 
जहजायरूवसरिसो तिलतुसमेत्तं ण गिहदि हत्थेघु । 
जइ लेड श्रप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ णिगगोदम्‌ ।\१८।। (सूत्रपाहुड) 
ग्रथं :- सुनिपद है वह्‌ यथाजातरूप सहश है । जंसा जन्म होते हुए धा वैसा नरन 
है। सो वह्‌ मुनि भ्रथं यानी धन-वस्त्रादिक वस्तुएँ उनमें तिलके तुषमात्र भी ग्रहण नहीं 
करता । यदि कदाचित्‌ श्रल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है । 
सो यहां देखो, गृहुस्थपनेमें बहुत परिग्रह रखकर कुं प्रमाण करे तो भी स्वे- 
मोक्षका श्रधिक्रारी होतार श्रीर मुनिपनेमें किचित्‌ परिग्रह भ्रगीकार करने परभी 
निगोदगामी होता है । इसलिये ञऊंचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है । 
देखो, हुंडावसपिणी कालमें यह्‌ कलिकाल वतं रहा है । इसके दोषसे जिनमतमें 
मूनिका स्वरूप तो एेसा है जहाँ बाह्याभ्यन्तर परिग्रहुका लगाव नहीं है, केवल श्रपने 
म्रात्माका श्रापरूप अ्ननुभवन करते हुए शुभाशुभभावोसे उदासीन रहते है; श्रौर भ्रव 
विषय-कषायासक्त जीव मूनिपद धारण करते हैँ; वहां सवं सावद्यके त्यागी होकर पंच 
महाव्रतादि भ्रंगीकार करते है, श्वेत-रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते ह, भोजनाविमे लोलुपी 
होते है, श्रपनी पद्धति बढानेके उद्यमी होते हँ व कितने ही धनादिक भी रखते है, हिसादिक 
करते हँ व नाना श्रारम्भ करते हँ । परन्तु श्रल्प परिग्रह्‌ ग्रहण करनेका फल निगोद कहा 
है, तब एेसे पापों का फल तो श्रनन्त संसार होगा हीः होगा 1 
लोगोंकी श्रज्लानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञाभंग करे उसे तो पापी 
कहते हैँ श्रौर एेसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हे गुरु मानते ह, उनका मुनिवत्‌ 
सन्मानादि करते हैँ; सो शास्वमे कृत, कारित, भ्रनुमोदनाका फल कहा है; इसलिये उनको 
भी वसा ही फल लगता है। 
मुनिपद लेनेका क्रम तो यह्‌ है ~ पहले तत्वज्ञान होता ह, पस्चात्‌ उदासीन 
परिणाम होते है, परिषहादि सहनेकी शक्ति होती है; तव वह्‌ स्वयमेव मुनि होना चाहता 
है श्रौर तव श्रीगुरु मुनिधसं प्रंगीकार करते है । 
यहु कैसी विपरीतता है कि - तत्त्वज्ञानरदहित विपय-कषायासक्त जीवको माया 
व लोभ दिखाकर मुनिपद देना, पश्चात्‌ त्नन्यथा प्रदृत्ति कराना; सौ यह वड़ा ्रन्याय है 1 
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ह उनको धारण करते हँ; परन्तु उन शस्त्रके कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करनेसे 
उच्चपद प्ररूपित करनेमे हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मागमे लग जायेगे, 
इस श्रभिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है । उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी 
विचार नहीं करते कि ~ सुगमक्रियासे उच्चपदं होना बतलति हँ सो यहाँ कु दगा है । 
श्रमसे उनके कहे हुए मागमे प्रवत्तते हैँ । 

तथा कोई शास्त्रोमे तौ कठिन मागं निरूपित किया है वह तो सधेगा नहीं ग्रौर 
श्रना उचा नाम धराये विना लोग मानेगे नहीं; इस श्रभिप्रायसे यति, मनि, भ्राचारय, 
उपाध्याय, साधु, भटूारक, संन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न - इत्यादि नाम तो ऊचा रखते हँ 
प्रौर इनके श्राचारोको साध नहीं सकते; इसलिये इच्छानुसार नाना वेष वनाते हँ । तथा 
कितने ही श्रपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम धारण करते है श्रौर इच्छानुसार ही वेष 
वत्ति ह | 

इस प्रकारं भ्रनेक वेष धारण करनेसे गुरुपना मानते ह; सो यह्‌ भिथ्या है । 

यहाँ कोई पू कि-वेष तो बहुत प्रकारके दिखते दै, उनमें सच्चे-मूठे वेपकी 
पहिचान किस प्रकार होगी ? 

समाधान :~ जिन वैषोभे विषय-कषायका किचित्‌ लगाव नहींहै वे वेष सच्चे 
हं । वे सच्चे वेष तीन प्रकारके हैँ; श्रन्य सवं वेष मिथ्याहं । 

वही “षट्पाहुड'” में कृन्दकून्दाचार्यंने कहा है - 

एगं जिणस्स रूवं चिदियं उकरिकटुसावयारं तु । 
भ्रबरह्भियाण तश्यं चउत्थ पुण लिगवंसणं णत्थि ।\ १८।। (द्णनपाहुड) 

मर्थं :~ एक तो जिनस्वरूप निग्रन्य दिगम्बर मूनिलिग, दुसरा उक्छृष्ट श्रावकोका 
रूप ~ दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकका लिंग, तीसरा प्रायिकायोका रूप ~ यह्‌ 
स्मरियका निग ~ एसे यह्‌ तीन लिग तो श्वद्धानपूर्वेक टँ तथा चीया कोई लिग सम्यग्दर्छन- 
स्वरूप नहीं है 1 भावार्थं :- इन तीन लिगके श्रतिरिक्त श्रन्य लिगकौ जो मानतादै वह 
श्रद्धानी नहीं है, मिथ्यादृष्टि है । तथा इन वेपियोमें कितने ही वेपी श्रपने वेपकी प्रतीति 
करानेके श्रयं किचित्‌ धर्मक श्रंगको भी पातते हैँ । जिस प्रकार खोटा रपया चलानव्राता 
उसमे कु चादीका श्रंण मी स्वता दै; उसी प्रकार वर्मका कोर श्रग दिश्वाकर्‌ ग्रपना 
उच्चपद मानते रह 

यहाँ कोई कटे कि - जो धर्म सावन किया उसका तो फलत होगा ? 

उत्तर ~ जिस प्रकार उपवासका नाम रखकर कणामात्र भी नकषा करै तो 
पापी दै, श्रौर एकात (एकाणन) का नाम र्वाक्‌ किचित्‌ कम मोजन करे तव मी 


छठवां प्रधिकार ] [ १८१ 


तथा “वेजत्ति न च वर्धितो नचनच क्रीतो इत्यादि काव्य है; उसका श्रथ 
एेसा है - जिनसे जन्म नहीं हुश्रा है, बढ़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुम्रा 
है ~ इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नहीं है; ग्रौर गृहस्थोको ब्रपभवत्‌ हकत ह, जवरदस्ती 
दानादिकलेते दह; सो हाय हाय ! यह्‌ जगत्‌ राजासे रहित है, कोई न्याय पुदधनेवाला 
नहीं है । | 
इस प्रकार वहां इस श्रद्धानके पोषक काव्य ह सो उस ग्रन्थसे जानना । 
यहाँ कोई कहता है - यह तो षवेताम्बरविरचित्‌ उपदेश है, उसकी साक्षी 
किसलिये दी ? 
उत्तर :- जसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करे, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज 
ही निषेध हुभ्रा; उसी प्रकार जिनके वस्त्रादिक उपकरण कहे वे ही जिसका निषेध करे, 
तब दिगम्बर धममें तो एेसी विपरीतताका सहज ही निषेध हुश्रा । 
| तथा दिगम्बर ग्र॑थोमे भी इस श्रद्धानके पोषक वचन हैँ । 
वहाँ श्रीः कुन्दकुन्दाचार्यकृत “षट्पाहुड"” में एेसा कहा है :- 
दंसरणमूलो धम्मो उवद जिरवररोह सिस्साणं 1 
तं सोऊण सकण्णे दं्तणहीरणो ण वंदिन्वो ॥॥२।। (दशेनपाषटुड) 
प्रथं :- सम्यग्दशंन है मूल जिसका एसा जिनवर द्वारा उपदेशित धमं है; उसे 
सुनकर हे कणंसहित पुरुषो ! यह्‌ मानो कि ~ सम्यक्त्वरहितः जीव वंदना योग्य नहीं है । 
जो श्राप कुगुरुहै उस कुगुरुके श्रद्धान सित सम्यक्त्वी कंसेहो सकता? विना 
सम्यक्त्व श्नन्य धमं भी नहीं होता । धके चिना कंदने योग्य कंसे होगा ? 
फिर कहते हैँ :- 
जे दंसरणेषु मेहा णाणे भेदा चरित्तमटू(य। 
एदे भहु चिभदट्रा सेसं पिजणं विणासंत्ि।*८।। ( दरण नपाहुड़ ) 
जो दशंनमें भ्रष्ट ह, जानम ्रष्ट रहै, चारित्र भ्रष्ट रह; वे जीव श्रष्टसे श्रष्ट ह; 
ग्रौर भी जीव जो उनका उपदेश मानते हँ उन जीवोंका नाश करतेटहु, वुराकरतेर्ह। 


फिर कहते हैँ :- । 
जे दसणेसु भद्रा पाए पाडति दसखधराणं । 
ते होति लल्लमूश्रा बोही पुण दुल्लहा तेसि ।\१२।। ( दश्चनपाहुड) 


जो श्राप तो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट ह ग्रौर सम्यक्त्वधारियोको श्रपने पैरो पड्वाना 
चाहते है, वे लुले-गुगे होते हँ अर्थात्‌ स्थावर होते ह तथा उनके वोधकी प्राम्ति महा 
दुलेभ होती है । 
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इस प्रकार कुगरका व उनके सेवनका निषेध किया 1 
प्रव इस कथनको हट करनेके लिये श्रास्त्रोकी साक्षी देते है । 
वहां ““उपदेणसिद्धान्तरतनमाला” में एेसा कटा है :- 
गुरुणो भहा जाया सहे धुणि ऊण लिति दाणाइं । 
दोण्णवि श्रमुणियसारा दूसमिसमयम्मि चरुड्‌ ति ।३१। 
कालदोपतसे गुरुजोरह वे तो भाट हए; भाटवत्‌ शव्द द्वारा दातारकीः स्तुति करके 
दानादि ग्रहा करतेर्है। सो इस दुःपमकालमें दोनों ही- दातार व पात्र संसारम इवते 
ह । तथा वहाँ कदा है 
सप्पे दिदं णाप्तइ लोश्रो रहि कोचि किपि श्रक्वेड । 
जो चयडइ कुगरर सप्पं हा मूढा भणई तं दुटु ॥३६।। 
ग्रथ :~ सपको देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुच भी नहीं कहते । हाय हाय । 
देखो तो, जो कुगुरु सर्मको दछोडते दँ उसे मृदलोग दुष्ट कहते है, बुरा बोलते हैँ । 
सप्पो इक्क मरणं कुगुरु श्रणंताई देह मरणाई । 
तो बर सप्पं गहियं मा कुगुरु सेवं भुं ।\३७॥। 
ग्रहो, सपं दारातो एकवार मरण हौतादहै त्रीर कुगुर श्रनन्त मरण देता है ~ 
ग्रनन्तवार जन्म-मरण कराता है । इसलिये हे भद्र स्पका प्रह तो भला प्रर कुगृरूका 
सेवन भला नहीं है । 
वहाँ श्रौर भी गाथां यह्‌ श्वद्धान द्‌ करनेको कारणा वहत कही ह सौ उस प्रथमे 
जान लेना । 
तथा ^संघपदटर'' मे एेसा कटा है :- 
ध्ुतक्षामः किल कोपि रंकशिश्युकः प्रवृज्य चेत्य क्वचित्‌ 
कूत्वा क्िचनपक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचा्पकम्‌ । 
चिरं चैव्यगृहे गृहीयति निजे गच्छ करटुम्बीयति 
स्वं शक्रोयति बालिशोयति बुधान्‌ विश्व वराकीवति ।। 
पर्थं :- देखो, धुधसे कृण किमी रंकका वालवः कटी चैत्यालयादिमें दीक्षा धारया 
करके, पापरहित्त नोता हमरा किसी पक्त वारा आचायपदको प्राप्त हु्रा । वह्‌ चत्यानयम 
ग्रपने गृहवत्‌ प्रवर्तता है, निजगच्छमे कुदरम्बवत्‌ प्रवतता दहै, अ्रपनेको इन्द्रवत्‌ मदान 
मानता है, नानियौको बालकवत्‌ श्रजानी मानता दै, सर्वं गृहस्योको रंकवत्‌ मानता द्ध; 
सो यद्‌ वडा प्राण्चरवं हृम्रा दै) 
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श्रथं :- कलिकालमे तपस्वी मृगकी माति इधर-उधरसे भयभीत होकर वनसे 
नगरके समीप वास करते है यह महाखेदकारी कायं है । यहाँ नगरके समीपही रहनेका 
निषेध किया, तो नगरमे रहना तो निषिद्ध हुभ्रा ही । 
वरं गाहस्थ्यमेबाद्य तपसो भादिजन्मनः । 
सुस्त्रीकटाक्षजुण्टाकलुप्तवेराग्यसम्पदः ।१२००।। 
प्रथं :- होनेवाला है ्रनन्त संसार जिससे एेसे तपसे गृरहस्थपना ही भला है । कसा 
है वह्‌ तप? प्रभात होते ही स्तियोके कटाक्षरूपी लुटेरों ` वारा जिसकी वैराग्य-सम्पदा 
लुट गई है -एेसा है । 
तथा योगीन्द्रदेवकृत “परमात्मप्रकाशमे'" एेसा कहा है :- 
चिल्लाचिल्लीषुतियर्याह, सुसद सद्र णिभंतु । 
एर्याहि लज्जइ णाणियउ, बंषहं हेड मुणंदु ॥२१५॥। 
चेला-चेली रौर पुस्तकों द्वारा मूढ संतुष्ट होता है; ्रान्तिरहित ेसा ज्ञानी उन 
बन्धका कारण जानता हुश्रा उनसे लज्जायमान होता है । 
केणयि श्रण्पड वंचियउ, सिरुलु चिवि दारेण । 
सयलि संग ण परिहुरिय, जिणवरलिगघरेण ।\२१७\) 
किसी जीव दवारा श्रपना श्रात्मा ठगा गया, वह्‌ कौन ? कि जिस जीवने जिनवरका 
लिग धारण किया श्रौर राखसे सिरेका लंच किया; परन्तु समस्त परिग्रह नहीं छोडा । 
जे लि्णलिगरु धरेचि मुणि, इदुपरिर्गहं लिति । 
छि करेविणु ते जि जिय, सा पुणु छदि भिचंति ॥२१८॥ 
प्रथं :-ह जीव ! जो मुनि जिनलिग धारण करके इष्ट परिग्रहको ग्रहण करते 
है, वे छदि (उल्टी) करके उसी छदिका पुनः भक्षण करते हँ म्र्थात्‌ निन्दनीय ह । इत्यादि 
वहां कहते हँ । 
इस प्रकार शास्त्रों कुगुरुका व उनके श्राचरणका व॒ उनकी सुश्ुषाका निषेध 
किया है सो जानना । 
तथा जहाँ मुनिको घाव्री-दूत श्रादि चयालीस दोष श्राहारादिमें कहै है; वहां 
गृहस्थोके बालकोंको प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र-प्रौषधि-ज्योतिषादि कायं बतलाना 
तथा किया-कराया, भ्रनुमोदित भोजन लेना ~ इत्यादि क्रियान्रोका निवेव क्या है; 
परन्तु भ्रव कालदोषसे इन्दं दोषोको लगाकर श्राहारादि ग्रहण करते है । 
तथा पाश्वस्थ, कुशीलादि श्रष्टाचारी मुनियोका निषेध किया हे, उन्दीके लक्षणो 
को धारण करते है । इतना विशेष है कि - वे द्रव्यसे तो नग्न रहते ह, यह नाना परिग्रह्‌ 
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जे वि पडंति च तेसि जाणंता लज्जागारवभयेण । 
तेसि पि णत्थि बोही पावं श्रगुमोयमाणाणं ।\१३।! (दशंनपाहड) 
जो जानते हुए भी लज्जा, गारव श्रौर भयसे उनके पैरो पड़ते हँ उनके भी वोधि 
ग्रथति सम्यक्त्व नहीं है। कंसेहैँवे जीव ? पापकी अ्रनुमोदना करते हँ । पापियोका 
सन्मानादि करनेसे भी उस पापकी श्रनुमोदनाका फलः लगता है । 
तथा कहते ह :- 
जस्स परिग्गहगहणं भप्पं बहुयं च हवड लिगस्स । 
सो गरहिड निणवयणे परिगहुरहिश्रो णिरायारो ।।१६॥ (सूत्रपाहुड) 
जिस लिगके थोड़ा व वहुत परिग्रहका श्रंगीकार हौ वहु जिनवचनमें निन्दा यौग्य 
हे । परिग्रह रहित ही अ्रनगार होता है । 
तथा कहते ह :- 
घम्मस्मि णिषप्यवासो दोतावासो य उच्छुफुल्लसमो । 
गिप्फलणिभ्गरुणयारो णडसवणो रग्गरूवेण ।1७ १।। (भावपाहुड) 
प्रथं :- जो धमेम निख्यमी है, दोषौका घर है, इष्ुपूल समान निष्फल है, गुराके 
श्राचरण से रहित है; वह नग्नरूपसे नट-श्रमण है, भांडवत्‌ वेश्धारी है । श्रव, नग्न 
होनेपर भांडका दृष्टान्त सम्भव है; परिग्रह रखे तो यह्‌ हष्टान्त भी नहीं वनता । 
जे पावमोहियमई लिगं घेत्त्‌ ण जिणर्वारदारां । 
पावं कूणति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गभ्मि 11७८} (मोक्षपाहृड) 
प्रथं :- पापसे मोहित हई है बुद्धि जिनकी; एेसे जो जीव जिनवरों का लिंग धारण 
करके पाप करते है, वे पापमूति मोक्षमागेमें ्रष्ट जानना । 
तथा एेसा कहा है :- 
जे पंचचेलसत्ता गंयगगाही य नायणासीला 1 
आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्डमर्गम्मि ॥७६॥ (मोक्षपाहृट) 


श्रयं :- जो पंचप्रकार वस्वरभेः ्रासक्त हः परिग्रहको ग्रहण करनेवाते ई, माचना- 
सहित रै, श्रधःक्मं दोपोमें रत ह; उन्दँ मोक्षमागमें भ्रष्ट जानना । 
भ्रौर भी गायासूत्र वहाँ उस्र श्रद्धानको दृट्‌ करनेके लिये कटु हवे वर्हामि जानना। 
तया कुन्दकुन्दाचार्यकृत “"लिगपाहुड” दै, उसमे मुनिलिय धारण करके जौ दसा, 
श्रारस्भे, यंव-मंत्रादि करते ह उनका वहत निपेध कियाद) 
तथा गुणनद्राचार्यकृत “श्रात्मानु्ासन” में एमा कटा है :- 
इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभाववर्य्या यया मृगाः । 
वनाग्दसन्द्पुप्रामं कलौ कष्टं तपस्जिनः ।\ १६७1 
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प्रकार वतमाने मुनियों का सद्भाव कहा है, परन्तु मनि दिखायी नहीं देते तो श्रौरोको 
तो मुनि माना नहीं जा सकता । 

फिर वह्‌ कहता है ~ एक श्रक्षरके दाताको गुर मानते हैँ; तो जो शास्र सिखलाये 
व सुनायं उन गुर कंसे न मानें ? 

उत्तर :-गृरुनाम बड़ेकाहै। सो जिस प्रकारकी महंतता जिसके सम्भव हो, 
उसे उस प्रकार गुरुसंज्ञा सम्भव है । जसे ~ कुल श्रपेक्षा माता-पिताको गुरसज्ना है; उसी 
प्रकार विद्या पढ़नेवालेको विद्या श्रपेक्षा गुर्संज्ञादै। यहाँ तो ध्मका श्रधिकारहै, 
इसलिये जिसके धमं श्रपेक्षा महंतता सम्भवित हो उसे गुरु जानना । परन्तु धमं नाम 
चारित्रका है, “चारित्त खलु धम्मो" एेषा शास्त्रमे कहा है; इसलिये चारित्रक 
धारकको ही गुरुसंज्ञा है । तथा जिस प्रकार भरूतादिका नाम भी देव है, तथापि यहाँ देवके 
श्रद्धानमें ्ररहुन्तदेवका ही ग्रहण है; उसी प्रकारश्रौरोकाभी नाम गृरुहै, तथापि यर्हा 
श्रद्धानमें निग्रन्थका ही ग्रहृण है । जेनधमंमें ्रहन्तदेव, निग्रन्थगर एेसा प्रसिद्ध वचन है । 

यहाँ प्रष्न है किं निग्र॑न्थके सिवा म्रन्यको गरु नहीं मानते; सोक्याकारणदै? 

उत्तर :- निग्रन्थके सिवा श्रन्य जीव सर्व॑प्रकारसे महंतता धारण नहीं करते। 
जैसे ~ लोभी शास्र व्याख्यान करे वहं वह इसे शास्त्र सुनानेसे महंत हभ्रा रौर यह उसे 
धन-वस्वादि देनेसे महंत हृश्रा । यद्यपि बाह्ये शास्त्र सुनानेवाला महंत रहता दै, तथापि 
ग्रन्तरगमे लोभी होता है; इसलिये सवथा महंतता नहीं हुई । 

यहाँ कोई कहे - नि्र॑न्थ भी तो श्राहारलेते हें ? 

उत्तर :- लोभी होकर, दातारकी सूश्रुषा करके, दीनतासे प्राहार नदीं नते 
इसलिये महंतता नहीं घटती । जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है । दसी प्रकार 
ग्न्य जीव जानना । इसलिये निम्न्थ ही सवेप्रकार महंततायृक्त हैँ; निग््॑थके सिवा श्रन्य 
जीव स्वभ्रकार गणावान नही है; इसलिये गृणोकी श्रेक्षा महंतता ओ्रौर दोपोकौ प्रक्षा 
हीनता भासित होती है, तब निःशंक स्तुति नहीं की जा सकती । 

तथा निभन्यके सिवा श्रन्य जीव जैसा ध्म साधन करते है वैसा व उससे ्रधिक 
धर्मं साधन गृहस्थ भी कर सक्ते ई; वहां गुरुसंज्ञा किसको होगी ? इसलिये जो 
` बाह्याभ्यन्तर परिग्रह रहित निग्न्थ मुनि दै उन्दीको गुरु जानना । 

यहाँ कोई कह - रसे गुरु तो वर्तमानम यहां नहीं है, इसलिये जिस प्रकार 
अररहन्तकी स्थापना प्रतिमा है; उसी प्रकार गुरुग्रौकी स्थापना यह वेपधारा ट ? 


१ प्रवचनसार्‌ गाथा १-७ 
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र्ते ह । तथा वहां मनिवोके भ्रामरी आदि ब्राहार लेनेकी विधि कही दै; परन्तु यह 
त्रासक्त होकर दातारके प्राणा पीडित करके ्राहारादिका ग्रहण करते ह। तथाजो 
गृहस्थवधममे भौ उचित नहीं हँ व न्नन्याय, लोकनिद्य, पापरूप कायं करते .पव्यक्ष देखे जाते ह । 

तथा जिनविम्ब, शास्त्रादिक सर्वे्छकिष्ट पूज्य उनकी तो श्रविनय करते ह रौर 
ग्राप उनतत मी महंतता रखकर ऊपर वेठना श्रादि प्रदृत्तिको धारणा करते है ~ इत्यादि 
प्रनैक विपरीततां प्रत्यक्ष भासित होती हैँ ग्रौर श्रपनेको मुनि मानते है, मूलगृण श्रादिके 
धारी कहलाते ह । इस प्रकार ग्रपनी महिमा कराते हँ रौर गृहस्य भोले उनके हारा 
प्रणसादिकसे ठगाते हुए धरमंका विचार नहीं करते, उनकी भक्ति मे तत्पर होते है; परन्तु 
वड़े पापको वडा धमं मानना इस मिथ्यात्वका फल कंसे श्रनन्त संसार नहीं होगा ? शास्यमें 
एक जिनवचनको ्रन्यथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहां तौ जिनवचनकी कुद 
वात ही नहीं रखी, तो इसके समान भ्रौर पाप कौनरहै? 


शिधिल्लाचारकी पोषक युक्तियां श्रौर उनका निराकरण 

प्रव यहाँ, कुयुक्ति हारा जौ उन कुगुर्प्रो की स्थापना करते हँ उनका निराकरण 
करते हैं| 

वहां वह्‌ कहता है - गुरु विना तो निगुरा कट्लायेगे श्रौर वैसे गुरु इस समय 
दिखते नहीं ह; इसलिये इन्टींको गुरु मानना ? 

उत्तर -निगुरा तो उसकानाम है जो गुरु मानता ही नहीं । तथा जो गुरुकोतो 
माने, परन्तु इस क्षेवमे गुरुका लक्षण न देखकर किसीको गुरु न माने तो दस श्रद्धानसे 
तो निगरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिकितो उसकानामरै जौ परमेषवरको 
मानता ही नहीं, श्रीर जो परमेश्वरको तो माने परन्तु इस क्षेत्रमे परमेश्वरका लक्षण न 
देखकर किसीको परमेए्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहींदै; उसी प्रकार 
यह्‌ जानना । 

फिर वह्‌ कहता है ~ जैन णास्तरोमें वर्तमाने केवलीका तो श्रभाव कटा दै. मुनिका 
तो च्रभाव नहींक्टादहै? 

उत्तर --एेसातो कहा नहींहै विः इन देणोमिं ्दूभाव रगा; परन्तु भरतक्षेव्रमं 
कते ह, सो भरतकषेत्र तो वहत वड़ा दै, कीं सद्‌ चाव होया; दमतियि प्रभाव नदी कटा 
है । यदितुम रहते दौ उसी कषेत्रम सदुभाव मानने, तो जदा एतत मी गुरः नही भिरे 
वहां जाग्रोगे तव किसको गुर मानोगे ? जितत प्रकार - दर्मो सदूभाव वलमानमक्दा 


[न 


है, परन्त हंस दिखायी नहीं देते तो च्रौर पक्षियोको त्तोहंम माना नदी जाता; उमा 
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यहां कोई कहे - हमारे अ्रन्तरंगमें श्रद्धान तो सत्य है, परन्तु वाह्य लज्जादिसे 
शिष्टाचार करते ह; सो फल तो प्रन्तरंगका होगा? 


उत्तर :- षट्पाहुड में लज्जादिसे बन्दनादिकका निषेध बतलाया था, वह्‌ पहले 
ही कहा था । कोई जबरदस्ती मस्तक भूुकाकर हाथ जुड़वाये, तव तो यह्‌ सम्भव है कि 
हमारा ग्रन्तरंग नहीं था; परन्तु श्राप ही मानादिकसे नमस्कारादि करे, वहाँ भ्रन्तरंग कंसे 
न कहूं ? जसे - कोई श्रन्तरंगमे तो माँसको बुरा जानै ; परन्तु राजादिकको भला मनवानेको 
को मांस भक्षण करे तो उसे व्रती कंसे मानें? उसी प्रकार श्रंतरंगमें तो कुगुरु-सेवनको 
बुरा जाने; परन्तु उनको व लोगोको भला मनवानेके लिये सेवन करे तो श्रद्धानी कसे 
कहूं ? इसलिये बाह्यत्याग करने पर ही ग्रन्तरंगत्याग सम्भव है । इसलिये जो श्रद्धानी 
जीव है, उन्हं किसी प्रकारसे भी कुगसुग्रोक सुश्रुषा प्रादि करना योग्य नहीं है । 


इस प्रकार कुगुरुसेवनका निषेध किया । 
यहां कोई कटै - किसी तत्त्वश्चद्धानीको कुगुरुसेवनसे मिथ्यात्व कंसे हुम्रा ? 


उत्तर :- जिस प्रकार शीलवती स्त्री परपुरुषके साथ भर्तारकी भांति रमणक्रिया 
सवथा नहीं करती ; उसी प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुके साथ सुगुरुकौ माति नमस्का- 
रादि क्रिया सर्वथा नहीं करता । क्योकि यह्‌ तो जीवादि तत्त्वोका श्रद्धानी हुभ्रा है - वहाँ 
'रागादिकका निषेध करनेवाला श्रद्धान करता है, वीतरागभावको श्रेष्ठ मानता है ~ इसलिये 
जिसके वीतरागता पायी जाये, उन्हीं गुरुको उत्तम जानकर नमस्कारादि करता हैः 
जिनके रागादिक पाये जाये, उन्हं निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कारादि नहीं करता । 


कोई कटै ~ जिस प्रकार राजादिकको करता है; उसी प्रकार इनको भी 
करताहै? 

उत्तर :~ राजादिक धर्मपद्तिमे नहीं हैः गुरुका सेवन तो धर्मपद्धतिमे है। 
राजादिकका सेवन तो लोभादिकसे होता है, वहां चारि्रमोहका ही उदय सम्भव है; 
परन्तु गुरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहाँ तत्त्वश्रद्धानके कारणतो गृरुथे, 
उनसे यह प्रतिकूल हृश्रा । सौ लज्जादिकसे जिसने कार्णमे विपरीतता उत्पन्न की 
उसके कार्यभूत तच्त्वश्द्धानमें ददता कंसे सम्भव है ? इसलिये वहाँ दशनमोहका उदय 
सम्भव है) 


इस प्रकार कुगुर्त्रोका निरूपण किया । 


१८६] [ मोक्षमागप्रकाराक 


उत्तर - जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह्‌ राजाका 
प्रतिपन्न नहीं है ग्रौर कोई सामान्य मनुष्य अ्रपनेको राजा मनाये तौ राजाका प्रतिपक्षी 
होता है; उसी प्रकार श्ररहन्तादिककी पाषाादिभें स्थापना वनाये तो उनका प्रतिपक्षी 
नदीं है, श्रौर कोई सामान्य .मनुष्य म्नपनेको मुनि मनाये तो वह्‌ मुनियोका प्रतिपक्षी हमरा । 
इस प्रकार भी स्थापना हीतींहो तो श्रपनेको श्ररहन्त भी मनाभ्नो ! श्रौर यदि उनकी 
स्थापना है तो वाद्यम तो वंसा ही होना चाहिये; परन्तु वे निग्रन्थ, यह्‌ हूत परिग्रहे 
धारी ~ यह्‌ कंसे वनता है ? 


तथा कोई कहे - श्रव श्रावक भीतो जैसे सम्भवैः वैसे नहीं है, इसलिये जसे 
श्रावक वैसे मुनि ? 


उत्तर :~ श्रावकसंज्ञा तो शास्त्रम सवं ग्रहस्य जंनियोको है । श्रेरिक भी श्रसंयमी 
था, उसे उत्तरपुराणमे श्रावकोत्तम कहा है । वारह सभाग्रोमें श्रावक कटै रह वहाँ सर्वं 
व्रतधारी नहीं थे । यदि सवं ब्रतधारी होते तो श्रसंयत मनुष्योकी श्रलग संख्या कटी जाती, 
सो नहीं कटी है; इसलिये गृहस्य जेन श्रावक नाम प्राप्त करता ह । श्रीर मुनिसंना तो 
निर््न्यके सिवा कहीं कही नहीं है । 


तथा श्रावकके तो श्राठ मूलगुरा कहे ह । इसलिये मच, मांस, मधु, पांच उदम्बरादि 
फलोका भक्षण श्रावकोके है नहीं; इसलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तौ सम्भवित भी 
है; परन्तु मृनिके श्रद्ाईस मूलगुण ह सो वेपियोके दिखायी ही नहीं देते, इसलिये मुनिपना 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । तथा गृहस्य श्रवस्थामें तो पहले जम्बूकुमारादिकने यहृत 
ह्सादि कार्यं किये सुने जाते है; मुनि होकर तो किसीने हिसादिक कार्य विये नहीं दः 
परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये एसी युक्ति कार्यकारी नहीं है । 


देखो, श्रादिनायजीके साय चार हजार राजा दीक्षाः लेकर पूनः भ्रष्टदृए, ततर 
देव उनसे कटने लगे ~ 'जिनलिगी होकर श्रन्यथा प्रवतेगितो हम दंड देगे | जिर्नलिग 
छोडकर जो तुम्हारी इच्छाहौ सो तुम जानो इसलिये जिनलिगी.कहुलाकर ध्रन्यथा 
प्रवते, वे तो दंडयोग्य ह; वंदनादि-यौग्य कंसे होगे ? 


श्रव धरधिक क्या कटं ! जिनमतमें कुवेष धारण करते ह वे महापाप करते रदु; श्रन्य 
जीवजौो उनकी सुभ्रुषा श्रादिकरते दैवे मीपापी होतेर्है। पद्मपुराणं यह्‌ कथाः 
कि ~ श्रेष्ठी धमत्मिने चारा म॒नियोको भ्रमसे ्रष्ट जानकर श्रादार नीं दिया; तन जा 
प्रत्यक्षे भ्रष्ट दँ उन्दं दानादिक देना कंसे सम्भवदै? 


छटर्वा प्रधिकार | | [ १८६ 


तथा विषयासक्तं जीव रतिदानादिकमे पुण्य ठहरते रँ; परन्तु जहां प्रत्यक्ष 
कुणीलादि पाप हों वरहा पुण्य कंसे होगा ? तथा युक्ति भिलनेको कटृते है कि वह्‌ स्वी 
सन्तोष प्राप्त करतीहै । सोस्तीतो विषय-सेवन करनेसे सुख पाती ही है, शीलका उपदेश 
, किसलिये दिया ? रतिकालके भ्रतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवतं तो दुःख पाती है; 
सो एेसी श्रसत्य युक्ति बनाकर विषय-पोषण करनेका उपदेश देते हैँ 1 

इसी प्रकार दया-दान वे पात्र-दानके सिवा श्रन्य दान देकर धर्मं मानना सवं 
कुधमं है । 

तथा त्रतादिक करके वहां हिसादिक व विषयादिक बढ़ाते है; परन्तु ब्रतादिक तौ 
उन्हें घटानेके अ्रथं किये जाते हैँ । तथा जहाँ ्रन्रका तो त्याग करे श्रौर कंदमूलादिका 
भक्षण करे वहाँ हिसा विशेष हई, स्वादादिक विषय विशेष हए । 
| तथा दिनमें तो भोजन करता नहीं है श्रौर रात्रिम भोजन करता है; वहुँ प्रत्यक्ष 

ही दिन-भोजनसे रात्रि-भोजनमे विशेष हिसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है । 

तथा ब्रतादिक करके नाना श्य गार बनाता है, कुतूहल करता दै, जुश्रा भ्रादिरूप 
प्रवतेता है ~ इत्यादि पापक्रिया करता है; तथा त्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति, 
प्रनिष्टके नाशको चाहता है; वहाँ कषायोकी तीव्रता विशेष हुई । 


इस प्रकार ब्रतादिकसे धमं मानता है सो कुधमं है। 

तथा कोई भक्ति भ्रादि कायमिं हिसादिक पाप बढ़ते हैँ; गीत-नृत्यगानादिक व 
इष्ट भोजनादिक व अरन्य सामग्रियों दारा विषयोका पोषण करते हँ; कुतूहल प्रमादादि- 
रूप प्रवतंते हैँ ~ वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैँ रौर धमका किचित्‌ साधन नहीं है । 
वहां धमं मानते हँ सो सव कूधमं है । 

तथा कितने ही शरीरको तो क्लेश उत्पन्न करते है, ग्रौर वहां हिसादिक उत्पन्न 
करते हु व कषायादिरूप प्रवतेते हैँ । जसे पंचाग्ति तपते है, सो भ्रग्नसि बड़-खछोटे जीव 
जलते है, हिसादिक बढते है, इसमे धमं क्या हुश्रा ? तथा श्रौे महं ूलते है" ऊध्वंवाहु 
रखते है । ~ इत्यादि साधन करते है, वहाँ क्लेण ही होता है 1 यह्‌ कुद धर्मके भ्रंग नहीं ह । 

तथा पवन-साधन करते है वह नेती, धोती इत्यादि का्योमिं जलादिकसे हिसादिक 
उत्पञ्च होते है; कोई चमत्कार उत्पन्न हौ तो उससे मानादिक वदते है; वहां किचित्‌ 
धमसाधन नहीं है । ~ इत्यादिक क्लेश तो करते ह, विषय-कषाय घटानेका कोई साधन नहीं 
करते ! अन्तरंगमें क्रोध, मान, माया, लोभका ्रभिप्राय है; वरया क्लेश करके धमं मानते 
हँसो कुघमं है । 


१८८ ] [ सोक्षमागप्रकाशक 
कुधमंका निरूप श्रौर उसके श्रद्धानादिकका निषध 


प्रव कुधर्मका निरूपणा कन्ते हँ :- 

जहां हिसादि पाप उत्पन्न हों व विपय-कषायोकी वब्रद्धिदहो वहाँ धर्म मने; सो 
कुवम जानना । यज्ञादिकं क्रियाश्रोमे महाहिसादिक उत्पन्न करे, वडे जीवोका घात करे 
ग्रौर इन्द्रियोके विषय पोषण करे, उन जीवोमें दुष्टबुद्धि करके रीद्रध्यानी हो, तीव्र लोभसे 
ग्रौरोका बुरा करके प्रपना कोई प्रयोजन साधना चाहे; ओरौर एेसे कायं करके वहाँ धर्म 
माने; सो कूध्म है । 

तथा तीर्थोमि व अन्यत्र स्नानादि काये करे, वहाँ वड़-छोटे चहुतसे जीयोकी हिसा 
होती है, शरीरको चन मिलता है; इसलिये विपय-पोपण होता है ओ्रौर कामादिक वदते 
टै; कृतूहलादिसे वहां कषायमाव वड़ाता है श्रीर्‌ धमं मानता है; सो यह्‌ कुधर्म है । 


तथा संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकमे दान देताहै व वुरेग्रहादिके प्रथं दान 
देता है; पात्र जानकर लोभी पुरूपोको दान देता है; दान देनेमे सुवणं, हस्ती, घोड़ा, 
तिल श्रादि वस्तुश्रोकोदेतादहै। परन्तु संक्रान्ति ग्रादि पवं ध्म॑रूप्र नहीं, ज्योतिपीके 
संचारादिक हारा संक्रान्ति श्रादि होते ह! तथा दुष्ट ग्रहादिकके श्रयं दिया - वहाँ भय, 
लोभादिककी ग्रधिकता हई, इसलिये वहां दान देनेमे धमं नहीं है । तथा लोमी पुरुप देने 
योग्य पात्र नहीं है, क्योकि लोभी नाना भ्रसत्य युक्तियां करके ठगते ह, किचित्‌ भेला नहीं 
करते । भला तो तव होता दै जव इसके दानकी सहायतासे वह॒ घमं साधन करे; परन्तु 
वह्‌ तो उल्टा पापल्प प्रवर्तता है 1 पापके सहायकका भला कंसे होगा ? 
यही “रय णसार'' णास्वमे कहा है :- 
सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणं फलाणं सोहं वा । 
लोहीणं दाणं जह विमाणसोहा सचस्स जाणेह्‌ \\२६॥। 
ग्र्थं :- सत्पुरुपोको दान देना कल्पव्रक्षोके फलोकी णोभा समान दै । णोभा भीष 
प्रौर सुखदायक भी दै । तथा लोभी पुरूपोको दान देना होताटै सो णवप्रर्यात्‌ मर्दक 
ठठरीकी णोभा समान जानना ! णोभातो होती दै परन्तु मातिकको परम बुखदायक 
होती है; इसलिये लोभी पूरुपोको दान देनेमे घम नदीं 
तथा द्रव्य त्तो रेरा देना चाहिये जिससे उसके धरम बहे; परन्तु स्व, हस्ती श्रादि 
` देनेते तो हितरादिकः उत्यन्न होते श्रीर्‌ मान-लोनादिक वदृते द उमरे महापाप दोततादरै। 


[न 


एसी वस्तग्नोको देनैवातके पष्य कंसे दोगाः 


छटवां प्रभिकार ] [ १६१ 
श्रव, इसमे मिथ्यात्वभाव किस प्रकार श्रा सो कहते है :- 


तत्त्वश्वद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह्‌ है कि ~ रागादिक छोडना । इसी 
भावका नाम धमं है! यदि रागादिक भावोको बढ़ाकर धर्मं मानने, वरहा ततत्वश्चद्धान कसे 
रहा ? तथा जिन-श्राज्ञासे प्रतिकूल हश्रा। रागादिभाव तो पापरहै, उन्हँ धम्म मानासो 
यह्‌ भूठा श्रद्धान हुभ्रा; इसलिये कुधरमंके सेवनमे' मिथ्यात्वभाव है । 


इस प्रकार कूदेव-कुगुसु-क शास्त्र सेवनमें मिथ्यात्वभावकी पुष्टि होती जानकर इसका 
निरूपण किया । 
यही “षटपाहुड'' मे कहा है :- 
कुष्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिगं च बंदएजोदु। 
लज्जाभयगारवदो मिच्छाद्द्रि हवै सो ह ।€२। (सोक्षपाहुड) 
प्रथं :- यदि लज्जासे, भयसे, व॒बडाईसे भी कूत्सित्‌ देवको, कुत्सित्‌ धर्मको व 
कूत्सित्‌ लिगको वन्दता है तो भिथ्याहृष्टि होता है । 
इसलिये जो मिथ्यात्वका त्याग करना चाहे; वह पहले कुदेव, कुगुर, कुधेमेका 


त्यागी हौ । सम्यक्त्वकरे पच्चीस मलोके त्यागमे भी प्रमृढृदष्टिमे व षडायतनमे इन्दीका 
त्याग कराया है; इसलिये इनका ्रवश्य त्याग करना । 


तथा कुदेवादिकके सेवनसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सो वह हिसादिक पापोसे 
बड़ा पाप है । इसके फलसे निगोद, नरकादि पयं पायी जाती हैँ । वहा ्ननन्तकालप्यन्त 
महा संकट पाया जाता है, सम्यगल्ञानकी प्राप्ति महा दुलभ हो जाती है । 
यही “षट्पाहुड” में कहा है -- 
कुल्ियघम्मसम्मि रश्रो कुच्छियपास्‌डिभत्तिसंजुत्तो 1 
कुचद्ठियतवं कुणंतो कुच्छियगइभायणो होई ।।१४०।। (भावपाहुड्‌ ) 
ग्रथ :- जो कुत्सित धर्मभे रत है, कुत्सित पाखण्डियोकी भक्तिसे संयुक्त है, कुत्सित 
तपको करता है; वह्‌ जीव कूत्सित भ्र्थात्‌ खोटी गतिको भोगनेवाला होता दै । 
सो हे भव्यो ! किचितमाच लोभसे व भयसे कुदेवादिकका सेवन करके जिससे 
ग्रनन्तकाल पर्यन्त महादुःख सहना होता है एेसा मिच्यात्वभाव करना योग्य नहीं है । 


१६० ] [ भोक्षमागनकारक 


तथा कितने ही इस लोकमें दुःख सहन न होनेसे व परलोकमे दष्टकी च्छा व 
श्रपनी पूजा वढ्ानेके चरथं व किसी कोधादिकसे ्रापधात करते ह । जसे ~ पतितियोगसे 
प्रग्निमे जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमे गलते ह, काणीमें करीत सेते है, जीवित 
मरणा लेते ह~ इत्यादि कायोसि धमं मानते हँ; परन्तु श्रापघातका तो महान पाप है) 
यदि शरीरादिकसे श्रनुराग घटा था तो तपश्चरणादि करना था, मर जानेमे कौन धमेका 
प्रग हु्रा ? इसलिये भ्रापघात करना कुधर्म है । 


इसी प्रकार ग्न्य भी वहुतसे कुधममके भ्रंग हँ । कहां तक करु, जहाँ विषय-कपाय 
वट्ते हों ग्रौर ध्म मानें सो सव कुधर्म जानना । 


देखो, कालका दोप, जंनधमेमे भी कूधरमकी प्रवृत्ति हौ गयी है । जनमत जो 
वमे-परवे कटे ईँ वहां तो विपय-कषाय छोडकर संयमरूप प्रव्तेना योग्य है ! उसे तो ग्रहण 
नहीं करते शरीर ब्रतादिकका नाम धारण करके वहांनाना श्यमार बनाते 
भोजनादि करते हु, कुतूहलादि करते हैँ व कपाय वद्ानेके कयं करते है, जुग्रा इत्यादि 
महान पापरूप प्रवते है| 


तथा पूजनादि कार्योमिं उपदेश तो यह था कि- “सावद्यलेणो बहुपुण्यराशौ 
दोषायनालं +" वहुत पृण्यसमू हमें पापका त्रश दोपके श्रयं नहींहै। इस छल दारा पूजा- 
परभावनादि कार्योमिं ~ रात्रिमें दीपकसे, व श्रनन्तकायादिकके संग्रह्‌ दारा, व श्रयत्नाचार 
प्वृत्तिसे हिसादिरूप पाप तौ बहुत उत्पन्च करते ह प्रीर स्तुति, भक्ति श्रादि शुभपरिणामोमि 
नहीं प्रवतंते व थोड़े प्रवर्तते हँ; सो वहां नुकसान वहत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं । 
एसे कायुं करनेमे तो बुरा ही दिखना होता है । 
तथा जिनमन्दिर तो धर्म॑का ठिकाना है । वहाँ नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि 
प्रमादरूप प्रवर्तते ह; तया वहां वाग-वाड़ी इत्यादि वनाकंर विपय-कपायकःा पोपगा करते 
है । तथा लोभी पुरपको गुर मानकर दनादिक देते हँ व उनकी भ्रमत्य स्तृत्ति कर 
महंतपना मानते ह । ~ इत्यादि प्रकारसे विपय-कपा्योको तो वदते ह ग्रौर धर्मं मानते द; 
परन्त जिनवमं तो वीतरागभावरूप है, उसमे एेसी विपरीत प्रवृत्ति कालदोधरे ही देी 
जातीहै। 


वर्मसेदनका निपेध 
टस प्रक्रार कुधमसेदनका निपेघ किया) 
१ पुञ्यं जिनं द्याचंयनोयनन्य, मावयनेनोवदरुषुप्यसन्ये 1 
दोपा्नानं करिका पिप्य, न दूषिका मीतरिवाम्बुगयौ ।५८्ा (वृहत स्वयम्नोत्र) 


अ न 


~} 
सातवां श्रधिकार ' 
। अने 1 मथ्योदाणष्टयोक्छा पवेषेयन । 
। ५ 


दोहा :- इस भवतरका मुल इक, जानहु मिथ्याभाव । 
ताको करि निमुल श्रव, करिए मोक्ष उपाच \ 
प्रन, जो जीव जेन है, जिन-प्राज्ञा को मानते है, ओरौर उनके भी मिथ्यात्व रहता 
है, उसका वगेन करते हैँ - क्योकि इस मिथ्यात्ववैरीका ग्रंश भी बुरा है, इसलिये सूक्ष्म 
मिध्यात्व भी त्यागने योग्य है| 
वरहा जिनागममें निष्चय-व्यवहाररूप वणन है । उनमें यथाथ का नाम निणएचय है, 
उपचारका नाम व्यवहार है। इनके स्वरूपको न जानते हृए प्नन्यथा प्रवते है, वही 
कहते हैँ :- 








[1 








निश्चयाभासी सिथ्याहष्टि 

कितने ही जीव निश्चयको न जानते हुए निष्चयाभासके श्रद्धानी होकर श्रपनेको 
मोक्षमार्गीं मानते है, ्रपने भ्रात्माका सिद्धसमान अ्रन्‌भव करते ह, ्राप प्रत्यक्ष संसारी 
है, भ्रमसे श्रपनेको सिद्ध मानते ह वही मिथ्यादृष्टि है । 

शास्त्रोमे जो सिद्ध समान भ्रात्माको कहा है वह्‌ द्रव्यहष्टिसे कहा है, पयय श्रपेक्षा 
सिद्ध समान नदीं है । जैसे ~ राजा श्रौर रंक मनुष्यपनेकी प्रपेक्षा समान है, परन्तु राजापने 
ग्रौर रकपनेकी श्रपेक्षासे तो समान नहीं है; उसी प्रकार सिद्ध श्रौर संसारी जीवत्वपनेकी 
ग्रपक्षा समान है, परन्तु सिद्धपने ्रौर संसारीपनेकी अपेक्षा तो समान नही हैं । तथापियेतो 
जैसे सिद्ध शुद्ध दै, वैसा ही श्रपनेको शुद्ध मानते हैँ । परन्तु वह णुदध-म्रणुद्ध ्रवस्था पर्याय दै; 
इस पर्याय श्रपेक्षा समानता मानी जाये तो यही मिथ्याहष्टि है । 

तथा अ्रपनेको केवलक्ञानादिकका सद्भाव मानते है परन्तु म्रपनेको तो भ्योपणम- 
रूप मति-श्रतादि ज्ञानका सदभाव है, क्षायिकमभाव तो क्मका क्षय होनेपर होतादै भ्रौर 
ये भ्रमसे कर्मका क्षय हुए विना ही क्षायिकभाव मानते दै सो यही मिच्यादृष्टि है । 


१६२ ] [ मोक्लमापप्रकाशक 


जिनधर्ममे यह्‌ तो श्राम्नाय है कि पहले वड़ा पाप छडाकर फिर छोटा पाप छडायां 

दै; इसलिये इम मिध्यात्को सप्तव्यसनादिकसे भी वड़ा पपि जानकर पटले छृडाया ह । 
इसलिये जौ पापके फलमसे उरते है, च्रपने प्रात्माको दुःखसमूद्रमे नहीं इवाना चाहते, 
वे जीव इस मिय्यात्वकरो प्रवण्य छोडो; निन्दा-प्रशंसादिकके विचारसे शियिल होना योग्य 
नहीं दै । क्योकि नीतिमें भी टेसा कहा है - 

निन्दन्तु नौत्तिनिपुणा यदि चा स्तुवन्तु 

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 

अद्व वस्तु मरणं तु युगान्तरे वा 

न्यायात्पथः प्रचिचलन्ति परंन धीराः ।5४।1 (नीतिशतक) 


को निन्दा करता तो निन्दा करो, स्तुति करता तो स्तुति करो, लक्ष्मी 
ग्राग्रो व जर्हा-तरहां जाश्रो, तथा अभी मरण होश्रो व युगान्तरमें होग्रो; परन्तु नीतिं 
निपुग पुरुष न्यायमा्गेसे एक उग भी चलित नहीं होते । 


एसा न्याय विचारकर निन्दा-प्रणंसादिकके भयसे, लोभादिकसे, श्रन्यायरूप मिध्यात्व 
प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है । 

ग्रहो ! देव-गरु-धमं तो सर्वेक्करिष्ट पदार्थ, इनके भ्राधारसे धम है। इनमें 
शिथिलता रखनेसे श्रन्य धर्म॑ किस प्रकार होगा ? इसलिये वहुत कहनेसे क्या ? सवया 
प्रकारसे कृदेव-कुगुरु-कुधमंका त्यागी होना योग्य है । 

कुदेवादिकका व्याग न करनैसे मिघ्यात्वभाव वहृत पृष्ट होता है ग्रौर वर्तमानम 
य्ह इनकी भ्वति विशेय पायी जाती दै; इसलिये इनका निपेयरूप निरूप किया रै । 
उमे जानकर सिश्यात्वभाव छोडकर श्रपना कलत्याया करो । 


- इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशचक नामक शास्त्रे कुदेव-कुगुर-कुधरम निधेध 
वर्णनरूप छठवां श्रधिकार समाप्त हुश्या 11६।। 


सात्वं श्रधिकार ] [ १६५ 


होनेपर श्रन्य रूप हुश्रा, वहाँ केवलज्ञानका अ्रभाव ही है; परन्तु कर्मका निमित्त मिटने पर 
सवेदा केवलन्नान हो जाता है; इसलिये सदाकाल प्रात्माका स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता 
है, क्योकि एेसी शक्ति सदा पायी जाती है । व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुग्रा कहा जाता है । 


तथा जैसे शीतल स्वभावके कारण उष्ण जलको शीतल मानकर पानादिकरे तो 
जलनाही होगा; उसी प्रकार केवलन्ञानस्वभावके कारण ग्रणुदध श्रात्माको केवलज्ञानी 
मानकर श्रनुभव करेतो दुःखी ही होगा । 


इसप्रकार जो श्रात्माका केवलज्ञानादिरूप प्रनुभव करते हैँ वे मिथ्यादृष्टि दं। 


तथा रागादिक भाव भ्रपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे श्रात्माको रागादि रहित 
मानते हँ। सो पृचतेर्है किये रागादिक तो होते दिखायीदेते है,ये किस द्रव्यके 
ग्रस्तित्वमे हैँ ? यदि शरीर या क्मंरूप पुद्गलके श्रस्तित्वमे होतो ये भाव भ्रचेतन या 
मूतिक होगे; परन्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित श्रमूतिक भाव भासित होते है । 
इसलिये ये भाव प्रात्माहीके है | 
यही समयसार कलशमे कहा है :- 
कारयत्वावकृतं न कमं न च तज्जीवप्रकृत्योढेयो - 
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकायफलभुगभावानुषगात्कृतिः । 
नैकस्याः प्रकृतेरचित््वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता तसो 
जीवस्येव च कमं तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुदगलः ।\२०३।। 
द्सका भ्रथं यह्‌ है ~ रागादिरूप भावकम है सो किसीके दवारा नहीं किया गया 
एेसा नहीं है, क्योकि यह कार्यभूत है । तथा जीव श्रौर कमप्रकृति इन दोनोका भी कर्तव्य 
नहीं है, क्योकि एेसा हो तो श्रचेतन कर्मभ्रकृतिको भी उस भावकर्मका फल ~ सूख-दुःखका 
भोगना होगा; सो ग्रसम्भव है 1 तथा श्रकेली कर्म॑प्रकृतिका भी यह्‌ कर्तव्य नहीं है, क्योकि 
उसके श्रचेतनपना प्रगट है । इसलिये इस रागादिकका जीव ही कर्ता है श्रौर यह्‌ रागादिक 
जीवहीका कमं है; क्योकि भावकम तो चेतनाका अ्रनुसारी है, चेतना विना नदीं होता, 
श्रौर पुद्गल ज्ञाता है नहीं । 
इसप्रकार रागादिभाव जीवके प्रस्तित्वमे ह। 


श्रव, जो रागादिकभावोका निमित्त क्महीको मानकर श्रपनेको रागादिकका 
प्रकर्ता मानते हवे कर्ता तो श्राप है; परन्तु श्रापको नतिरुदयमी होकर प्रमादी रहना है, 
इसलिये कमहीका दोष ह्राते है, सो यह्‌ दुःखदायक भ्रम ह । 


१६४] [ मोक्षमागप्रकाराक्‌ 


शास्त्रम सवं जीवोंका केवलन्नान स्वभाव कटा दै, वह णक्तिश्रपेक्षासे कहा दै; 
क्योकि सवं जीवोमिं केवलन्नानादिरूप होनेकी शक्ति है, वत्तमान व्यक्तता तो व्यक्तं होनेपर 
ही कही जाती है| 

कोई एेसा मानता है कि आ्रात्माके प्रदेशोमे तो केवलज्ञान ही है, ऊपर श्रावरण 
होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह्‌ भ्रम है । यदि केवलज्ञान हौ तो वच्रपटलादि ्राडे होने 
पर भी वस्तुको जानता दै; कमं श्राड़े श्राने पर वह्‌ कंसे श्रटकेगा ? इसलिये कर्मके 
निमित्तसे केवलजानका श्रमावही है। यदि इसका सवेदा सद्भाव रहता तो एसे 
पारिणामिकभाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकमभाव है । स्वमेव जिसमे गभित ह एेसा 
च॑तन्यभाव, सो पारिणामिकमाव है 1" इसकी भ्रनेक श्रवस्या मतिज्ञानादिरूप व केवल- 
जञानादिरूप ह, सो यह्‌ पारिणामिकमाव नहीं है । इसलिये केवलज्ञानका सर्वदा सदूभाव 
नहीं मानना । 


तथा शास्त्रौमे जो सूर्यका हष्टान्त दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि जरे 
मेघपटल होते हुए सूर्यका प्रकाश प्रगट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मउदय होते हए केवल- 
सान नहीं होता । तथा एेसे भाव नही लेना कि जैसे सूर्यमें प्रकाण रहता है वैसे श्रात्मामें 
केवलज्ञान रहता है; क्योकि दृष्टान्त सर्वं प्रकारसे भिलता नहीं है । जैसे ~ पुद्‌गलभें वरं 
गुण है, उसकी ह्रित-पीतादि श्रवस्थाएं ह, सो वत्तेमानमे कोई ग्रवस्था हौनेपर श्रन्य 
श्रवस्याका अभाव; उसी प्रकार श्रात्मामें चैतन्यगुणं दै, उसकौ मतिज्ञानादिरूप 
श्रवस्या ह, सो वत्तमानमें कोई अवस्था होनेपर श्रन्य श्रवस्याका प्रभावदहीरह। 

तथा कोर कहे कि ्रावरण नाम तो वस्तुको प्राच्छादित करनेका दै; केवलनानका 
सद्भाव नहीं है तो केवलज्ञानावरण किसलिये कहते हौ ? 

उत्तर :- यहाँ एवित दै, उसे व्यक्त न होने दे; इस श्रपेक्षा श्रावरराकटादटै 
जसे - देशचारित्रका श्रभाव होनेपर शक्ति घातनेकी श्रपेधना श्रप्रत्यास्यानावरण कषाय 
कहा, उसी प्रकार जानना । 

तया एेा जानना कि वस्तु परनिमित्तसे जो भावौ उसका नाम श्रोपाधिक 
भाव दहै ग्रौर परनिमित्तके विना जौ भाव हौ उसका नाम स्वभावभाचदह । जसं ~ जलका 
श्रग्निका निमित्त होनेपर उप्टापना हरा, वहां लीतलपनेका श्रमाव दी दै; परन्तु श्रस्निका 
निमित्त मिटने पर णीतलता ही हौ जाती दै; टतिये सदाकाल जलक्न स्वमाव णीतन 
कहा जाता है, क्योकि देसी णक्ति सदा पायी जाती दै श्रौर व्यक्त टोनेपर स्वभाव व्यत 
हरा कटे ईँ । कदाचित्‌ व्यक्तरूप दता दै । उती प्रकारं प्रात्माकौ क्मका निमित्न 


सातां श्रधिकार 1] [ १६७ 


उनके नाशका उद्यम नहीं करता, उसे निमित्तकारणकी मूख्यतासे रागादिक परभाव दै - 
एेसा श्रद्धान कराया. 


दोनों विपरीत श्रद्धानोसे रहित होनेपर सत्य श्द्धान होगा तव एेसा मानेमा कि 
ये रागादिक भाव श्रात्माका स्वभावतो नहीं है, कमके निमित्तसे श्रात्माके श्रस्तित्वमे 
विभाव पर्यायरूपसे उत्पन्न होते है, निमित्त मिटने पर इनका नाश होनेसे स्वभावभाव रह्‌ 
जाता है; इसलिये इनके नाशका उद्यम करना । 


यहाँ प्रष्न है कि यदि यह्‌ कमके निमित्तसे होते है तो क्मका उदय रहेगा तव 
तक यह्‌ विभाव दूर कंसे होगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरथकदहै? 


उत्तर :- एक कायं होनेमें श्ननेक कारण चाहिये । उनमें जो कारण वुद्धिपूर्वकहों 
उन तो उद्यम करके मिलाये, प्रौर भ्रवुद्धिपूर्वेक कारण स्वयमेव मिले तव कार्यसिद्धि 
होती है । जैसे - पत्र होनेका कारण बुद्धिपूवंक तो विवाहादि करना है, ग्रौर अ्वृद्धिपूवक 
भवितव्य है; वहाँ पुत्रका भ्र्थौ विवाहादिका तो उद्यम करे, ग्रौर भदित्व्य स्वयमेव हो 
तव पुत्र होगा । उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण वुद्धिपूर्वक तो तत्त्वविचारादिरहः 
ग्रौर श्रवुद्धिपुवंक मोहकमेके उपशमादिक है; सो उसका भ्र्थी तत्त्वविचारादिकका तो 
उद्यम करे, श्रौर मोहुकमेके उपशमादिक स्वयमेव हों तव रागादिक दूर होतेह । 


यहाँ एेसा कहते टँ कि जसे विवाहादिक भी भवितव्य श्राधीन दँ; उसी 
प्रकार तत्त्वविचारादिक भी कमके क्षयोपशणमादिकके प्राधीन हँ; इसलिये उद्यम करना 
निरथक है? 


उत्तर :- जानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे ह्राः; 
इसलिये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते हैँ । प्रसं्ञी जीवोके क्षयोपणम नहीं है, 
तो उन्हं किसलिये उपदेश दे ? 


तव वह्‌ कहता है ~ होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, चिना होनहार कंसे लगे ? 


उत्तर ~ यदि एसा श्रद्धानदहै तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर 1 
तू खान-पान-व्यापारादिकका तो उदम करता है ्रौर र्हा होनहार वतलातादहै। इससे 
मालुम होता है कि तेरा अ्रनुराग यहां नहीं है, मानादिकसे एेसौ भटी वाति बनाता है 1 


इसप्रकार जो रागादिक होते हुए ्रात्माको उनसे रहित मानते ह, उ 
भिथ्यारहष्टि जानना । 
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एेसा ही समय्तारके कलणमें कहा ह :- 
रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्तियेतुते। 
उत्तरन्तिन हि मोहबाहि्नीं शुद्धबोधविधुरान्धवुद्धयः । २२१11 ` 
इसका प्रथं :- जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निमित्तपना मानते है, 
वे जीव ~ णुदजानसे रहित ब्रम्ववुद्धि है जिनकी - एसे होते हए मोहनदीके पार नही 
उतरते ह । 
तथा समयसारके 'सवेविणुदढधज्ञान अ्रविकार' मे -जो ग्रात्माको प्रकर्ता मानता 
ग्रीर यह्‌ कहता है .कि कर्मं ही जगाते-सुलाते है, परघातकर्मसे हिसा है, वेदकर्मसे भ्रब्रह्य 
है, इसलिये कमं ही कर्ता है - उस जैनीको सांख्यमती कटा है । जैसे सांस्यमती ्रात्माको 
णद्ध मानकर्‌ स्वच्छन्द होता है, उसी प्रकार यह्‌ हुम्रा । 
तथा इस श्रद्धानसे यह्‌ दोप हुग्रा कि रागादिकको अपना नहीं जाना, ग्रपनेको 
ग्रकर्ता माना, तव रागादिक होनेका भय नहीं रहा तथा रागादिकको मिटनेका उपाय 
करना नहीं रहा; तव स्वच्छन्द होकर खोटे कर्मोका वन्ध करके ग्रनन्त संसारमें रु्लता दै । 
यहाँ प्रश्न टै कि समयसारमे ही एेसा कहा है :- 
“वर्णाद्ा वा रागमोहादयो वा भिना भावाः सवं एवास्य पुसः! ।"“ 
इसका श्रथ :- वणादिक श्रथवा रागादिक भाव दहं वे सभी इस म्रात्मासे भिन्नर्ह) 
तथा वहीं रागादिकको पुद्गलमय कटा है, तथा त्रन्य शास्व्रोमें भी भ्रात्माको 
रागादिकसे भिन्न कहा है; सो वह्‌ किस प्रकारटै? 
उत्तर :-~ रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्तसे प्रीपाधिक्रभाव होते, ्रीर यह्‌ 
जीव उन्दरँ स्वभाव जानता दै। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कंसे मानेगा श्रीर्‌ उसके 
नाणका उदम किञ्तलिये करेगा ? दृत्तलिये यह्‌ श्रद्धान भी विपरीत दै। उमे दुषटानैके 
लिये स्वभावकी श्रपेक्षा रागादिकको भिन्न कटाह ग्रौर निमित्तकी मृस्यत्तासे पुदुगलमय 
क्हाटै। असेव्य रोग मिटाना चाहता दै; यदि फणीतकी श्रधिकता देखतादै तय 
उष्य ग्रौपधि वतलातादै, ज्रीर यदि श्रातापकी ग्रयिकता देवता द तव णीततन श्रौपधि 
वतलाता है । उसी प्रकार श्रीगुम रागादिक दुद्राना चाहते ह; जौ समादिकको परकर 
मानकर स्वच्छन्द होकर निस्यमी होता, उसे उपादान कार्गकी मून्यत्ताम सागादिनः 
ग्रात्माके ह देना श्रदधान क्याया दै; तथाजौ रायादिकको श्रपना स्वमाव मानकर 





१ यमदा पा गमम का निद्रा भायाः मदं एवाद्य शमः । 
तिनेदान्नस्नमस्दतः दन्पवोन्मी नो दृष्टाः म्पुदुष्टमेङ्‌ परं म्यात्‌ 1 (ममप्मार्‌ कर २) 
+ ॥ 


सातर्वा श्रधिक्ार |] [ १६६& 


एक श्रपने श्रात्माके शुद्ध प्रनुभवनको ही मोक्षमागं जानकर सन्तुष्ट हुभ्रा है । उसका ग्रभ्यास 
करनेको भ्नन्तरगमें एसा चितवन करता रहता है कि भै सिद्धसमान शुद्ध हुं, केवलज्ञानादि 
सहित हूं, द्रव्यकमं-नोकमं रहित हँ, परमानंदमय हुं, जन्म-मरणादि दुःख मेरे नहीं है; 
इत्यादि चितवन करता है । 

सो यहं पते. हैँ कि यह्‌ चितवन यदि द्रव्यदष्टिसे करते हौ तो द्रव्य तो शुद्ध-म्रशुद्ध 
सवे पर्यायोका समुदाय है; तुम शुद्ध ही अ्रनुभवन किसलिये करते हो ? ग्रौर पर्यायष्टिसे 
करते हो तो तुम्हारे तो वत्तेमान श्रद्ध पर्याय है; तुम श्रपनेको शुद्ध कंसे मानते हो ? 

तथा यदि शक्तिश्मपेक्षा शुद्ध मानतेहो तो भेंएेसा होने योग्य हू - एेसा मानो; 
भे एेसा हूं - एेसा क्यो मानते हो ? इसलिये श्रपनेको शुद्धरूप चितवन करना भ्रम है । 
कारण कि तुमने श्रपनेको सिद्ध समान मानातो यह्‌ संसार अवस्था किसकी? ग्रौर 
तुम्हारे केवलज्ञानादि हैँ तो यह मतिज्ञानादिक किसके हैँ ? म्रौर द्रव्यकर्म, नोकमरदित हो 
तो ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यो नहीं है? परमानन्दमयदहो तो श्रव कत्तव्य क्यारहा? 
जन्म-मरणादि दुःख नहीदं तो दुःखी कंसे होते हो ? - इसलिये श्नन्य भ्रवस्थामे अरन्य 
श्रवस्या मानना श्रम है । 

यहा कोई कहे कि शास्त्रम शुद्ध चितवन करनेका उपदेश केसे दिया दै ? 

उत्तर :- एक तो द्रव्य अ्रपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय श्रपेक्षा शुद्धपना है । वहां 
द्रव्य श्रपेक्षा तो परद्रव्यसे भिस्नेपना ग्रौर ग्रपने भावोसे प्रभिन्नपना - उसका नाम शुद्धपना 
है । श्रौर पयय श्रपेक्षा ग्रौपाधिकभावोंका श्रभाव होनेका नाम शुदधपनादहै। सो शुद्ध 
चितवनमें द्रव्य श्रपेक्षा शुद्धपना ्रहण किया है । वही समयसार व्याख्यामे कहा है :- 

“एष एवाशेषद्रव्यान्तरभवेस्यो भिचत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते 1" 

(गाथा ६ की टीका) 

इसका श्रथं यह्‌ है कि श्रात्मा प्रमत्त-ग्रप्रमत्त नहीं है। सो यही समस्त परद्रन्यों 
के भावोसे भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध एेसा कहा जाता है । 

तथा वहीं एसा कहा है - 

“समस्तकारकचक्रप्रक्रियोत्तीरनिर्मलानुमूतिमात्नत्वाच्छुद्धः \'* 

(गाथा ७३ की टीका) 

श्रथ ~ समस्त ही कर्ता, कमं श्रादि कारकोके समूहकी प्रक्रियासे पारगत एसी 
निर्मल अनुभूति, जौ भ्रभेदज्ञान तन्मात्र है" उससे शुद्ध है । इसलिये एसा शुद्ध शब्दका श्रवं 
जानना । 
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तथा कर्म-नोकमका सम्बन्ध होते हए च्रात्माको निर्व॑न्ध मानते है, सो इनका वन्धन 
प्रत्यक्ष देखा जाता है । जानावस्णादिकसे जानादिकका घात देखा जाता है, एरीर दारा 
उसके अनुसार भ्रवस्वाएं होती देखी जाती ह, फिर वन्यन कैसे नहीं है ? यदि वन्धनन 
होतो मोधमार्गी इनके नाणका उद्यम किसलिये करे ? 

यहा कोई कहे कि शास्व्रोमें प्रात्माको क्म-नोकमंसे भिन्न श्रवद्धस्पृष्ट कंसे कहा ? 

उत्तर ~ सम्बन्व ग्रनेकं प्रकारके हं । वर्ह तादात्म्यसम्बन्धकी ग्रपेक्षा प्रात्माको 
कमे-नोकर्मसे भिन्न कटा है, क्योकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, श्रौर इसी श्रपेक्षासे 
प्रवद्धस्पृष्ट कहा है । तथा निमित्त-नंमित्तिक सम्बन्धकी श्रपेक्षा बन्धन है ही, उनके 
निमित्तसे श्रात्मा श्रनेक श्रवस्थएेँ धारण करतादही दै; इसलिये श्रपनेको सर्वथा निर्बन्ध 
मानना मिध्यारष्टि है । 

यहाँ कोई कहै कि हमें तो वन्ध-मूक्तिका विकल्प करना नही, क्योकि णास्त्रमें 
एेसा कटा र :- 

“जइ बद्ध समुक्कउ मुणहि सो बंधियहि रिभंतु' 

ग्रथ :-जो जीव वंघा ग्रौर मुक्त हुश्रा मानता है वह्‌ निःसन्देह्‌ वेवता टै । 

उपसे कहते हँ :- जो जीव केवल पर्यायदष्टि होकर वन्ध-मृक्त श्रवस्थाहीको मानते 
है, द्रव्यस्थभावका ग्रहण नहीं करते; एेसा उपदेण दिया है कि द्रव्यस्वभावको न जानता 
हुग्रा जो जीव वंधा-मुक्त हुश्रा मानता दहै वह्‌ वंधतादै। तथा यदि सर्वथा ही वन्ध-मृक्ति 
नदहोतो यह्‌ जीव वेवता है -एेसा क्यों कटं ? तथा वन्यके नाशका ~ मुक्त टोनेका उ्यम 
किसलिये किया जाये ? श्रीर किसलिये श्रात्मानुभव किया जाये ? दसलिये द्रव्यदष्टिसे 
एक दा है श्रीर पर्यायटप््टिसे श्रनेक ग्रवस्थाएं होती ह - रेस्ता मानना योग्यै 

से ही श्रनेक प्रकारसे केवल तिश्वयनयके श्रमिप्राये विस्द्ध श्रद्धानादि करता ट । 

जिनवारीमें तो नाना नयोकी श्रपेक्षासे कहीं कंसा, कहीं कंसा निर्पगा कियाद; 
यह्‌ श्रपने श्रभिप्रायसे निष्चयनयकौ मृसख्यतासे जो कथन कियादौ ~ उसीको ग्रहणा करे 
मिष्याप्टिको वारण करता है । 

तया जिनवाणीमें तो सम्यग्दर्णन-सान-चारित्रकी एकता दौनेपर मोक्षमागे कटा; 
सो टसके सम्यग्दशन-नानमें सात तत्त्वोका श्रद्धान ग्रौर जानना होना चाद्ये सो उनकन 
विचार नहीं है, श्रौर चारित्रमे रागादिक दूर करना चाहिये उसका दयम नरी द; 


१ उद स्ट मण्य मण्टि नो यथियटि सििमनु 1 
रुटन-मस्यद जद र्मटि नो पावद्र तिकि मनुं 1 (सोमार, ददा ८3) 
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ग्रनय शास्त्रम ग्ररुचि तो नहीं होना चाहिये । जिसको भ्रन्य शास्तरोकी अ्ररुचि है उसे 
ग्रध्याटमकी रचि सच्ची नहीं है । 
जसे जिसके विषयासक्तपना हौ - वह्‌ विषयासक्तं पुरुषोकी कथा भी रुचिपूर्वक 
सुने व विषयक विशेषको भी जाने व विषयके ्राचरणमे जो साधन हों उन्हं भी हितरूप 
माने व विषयके स्वरूपको भी पहिचाने; उसी प्रकार जिसक्रे ्रात्मरुचि हूर हो ~ वह्‌ 
ग्रात्मरुचिके धारक तीर्थंकरादिके पुराणोको भी जाने तथा श्रात्माके विशेष जाननेके लिये 
गृणस्थानादिकको भी जाने । तथा भ्रात्मश्राचरणमें जो त्रतादिक साधनरहैउनकोभी 
हितरूप माने तथा भ्रात्माके स्वरूपको भी पहिचाने। इसलिये चारों ही म्ननूयोग कार्यकारी है । 


तथा उनका ्रच्छा ज्ञान होनेके श्रथ शब्द-न्यायशास्त्रादिकको भी जानना चाहिये ¦ 
इसलिये अ्रपनी शक्तिके अनुप्षार सभीका थोड़ा या वहुत ्रभ्यास करना योग्य है । 

फिर वह्‌ कहता है ~ पद्मनन्दि पच्चौसी'" मे एसा कहा है कि भ्रात्मस्वरूपसे 
निकलकर वाह्य शास्त्रम बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है? 

उत्तर :- यह्‌ सत्य कहा है । वृद्धितो ्रात्माकी है; उसे छोडकर परद्रव्य - णास्ते 
ग्रनुरागिनी हुई; उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता हे । 

परन्तु जैसे स्त्री शीलवती रहैतो योग्यहीहै, भ्रौरन रहा जाय तव दत्तम 
पुरुषको छोडकर चांडालादिकका सेवन करनेसे तो प्रत्यन्त निन्दनीय होगी ; उसी प्रकार 
वुद्धि ग्रात्मस्वरूपमे प्रवतं तो योग्यहीदहै, ओ्ओरौरन रहा जाय तो प्रशस्त शास््रादि 
परद्रव्योको छोडकर श्रप्रशस्त विपयादिमें लगे तो महानिन्दनीय ही होगी । सो मुनिर्योकी 
भी स्वरूपमें बहुत काल वुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कंसे रहा करे ? 

इसलिये शास्त्राभ्यासमे उपयोग लगाना योग्य है । 


तथा यदि द्रव्यादिकके ्रौर गुणस्थानादिकके विचारको विकल्प ठहूराता दे, सौ 
विकल्प तो है; परन्तु निविकल्प उपयोग न रहे तव॒ इन विकत्पोको न करे तो ग्रन्य 
विकल्प होगे, वे वहत रागादि गभित होते हँ । तथा निविकल्पदशा सदा रहती नहीं है; 
क्योकि छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहे तो अन्तर्मुहूतं रहता है । 

तथा तू कहेगा कि म म्रात्मस्वरूपहीका चितवन अ्रनेक प्रकार किया करूगा; 
सो सामान्य चितवनमे तो श्ननेकं प्रकार वनते नहीं ह" भ्रौर विशेप करेगातो द्रव्य-गुण- 
पर्याय; गणस्थान,`मागेखा, जुद्ध-म्रणुद्ध म्रवस्था इत्यादि विचार होगा 1 


१ वाद्यभास्रगहने विहारिणी या मति्वहूुविक्त्पधारिरी । 
चिरस्वरूपकुलसब्मनिर्मता सा तौ न तदसौ कुयोपिता 1 ३८ ॥। स्द्दोयचन्द्रोदयः प्रधिकार्‌ 
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तथ्रा इसीप्रकार केवलं णव्दका श्रथ जानना - जो परभावसे भिन्न निःकेवल श्राप 
ही - उसका नाम केवल हु! इसी प्रकार श्रन्य यथायथं भ्र्थका ्रवधारण करना । 

पययिव्रपेक्ना गुदर पना माननेत्त तथा ्रपनेको केवली माननेसने महाविपरीतता होती 
दे, इसलिये अ्रपनेको द्रव्य-पर्यायरूप त्रवलौकन करना । द्रव्यसे सामान्यस्वरूप अवलोकन 
करना, पर्यायमें ग्रवस्था वि्ेप श्रवधारण करना । 

इसी प्रकार चितवन करनेसे सम्यग्टष्टि होता है, क्योकि सच्चा श्रवलौकन किये 
विना सम्यग्दप्टि नाम कंसे प्राप्तं करे ? 


निश्चयाभासी को स्वच्छन्दता श्रौर उसका निषेध 


तथा मोक्षमागमें तो रागादिक मिटानेका श्रद्रा-नान-ग्राचरणा करना; वहतो 
विचारी नहीं, भ्रपने णद्ध श्ननुभवनमें ही अपनेको सम्यग्हष्टि मानकर अन्य सर्व 
साधनोका निषेव करता है । 

णास्त्राभ्यासर करना निरर्थक वतलाता है, द्रव्यादिकके तथा गुरास्थान-मार्गणा- 
त्रिलोकादिकके विचारको विकल्प ख्हराता दै, तपश्चरण करनेको वथा व्र्तेण करना 
मानता है, व्रतादिक धारण करनेको वन्धनमें पड़ना ठह्राता रै, पूजनादि कार्योको णुभास्रव 
जानकर हेय प्ररूपित करता दै; ~ इत्यादि सवेसाधनोको उटाकर प्रमादी होकर परिणामित 
होता दै। 

यदि शास्त्रास्यास निरथकटोतो मुनियोकेमभीतो ध्यान रीर प्रध्ययनदोदही 
कार्यं मुन्यर्हु। व्यानमें उपयोगयन लगे तव ग्रघ्ययनटीमें उपयोगको लगातिर, प्रीचमं 
ग्रन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहींहं। तथा णास्त्राभ्यास दारा तस्वौको विण 
जाननेसे सम्यग्दणन-जान निर्मल होता है । तथा वहां जव तक उपयोग रह तव तक कषाय 
मन्द रहे ग्रौर श्रागामी वीतरागभावोकी ब्रद्धिदहो; एमे कार्यको निरर्थक कंसे मान? 

तथा वह्‌ कटता दह॑ कि जिन णास्प्रोमं श्रध्यात्म-उपदेण दै उनका श्रभ्यास करना) 
ग्रन्य श्ास्त्रोकेः श्रभ्यासते कोट सिद्धि नही टै । 

उस कटने है - वदि तेरे मच्चीद्ध्िहू्दै तो सभी जनश्नास्यर कार्यकारी ५ । 
वहू जौ मन्यत: ग्रध्यात्म-णास्तमिं तो श्रा्मस्व्रर्पका मन्य कथनद्धे; मो सम्यण्ट्रष्टि 
पर ग्रात्मस्वरूपका नियतो हो चकरा, तवतो जानकी निमलनके श्रय च उषयीगका 
मन्दकयायदटप रल्वनेकेः अर्थं अन्य णास्प्रौका श्रम्यान मन्य चाहिय 1 तथा प्रात्मरवसपका 
निर्गोयद्रशरादु, उमे न्पष्ट रखनेके खये ज्रव्यात्म-णाम्त्रोका भी ग्रन्याम चाधि; परन्ु 
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तथा वह्‌ तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है; सौ मोक्षमार्गी हौनेपर तो संसारी 
जीवोसे उल्टी परिणति चाहिये । संसारियोको इष्ट-ग्रनिष्ट सामग्रीसे राग-देष होता रै, 
इसके रागद्वेष नहीं होना चाहिये । वहाँ राग छोडनेके श्रथ इष्ट सामग्री भोजनादिकका 
त्यागी होता है, भ्रौर देष दछोडनेके श्रथं श्रनिष्ट सामग्री ्रनशनादिको भ्रंगीकार करता दहै । 
स्वाधीनरूपसे एेसा साधन हो तो पराधीन इष्ट-प्रनिष्ट सामग्री मिलने पर भी रागद्वेष 
नहो, सो होना तौ एेसा ही चाहिये; परन्तु तुभे अनशनादिसे द्वेष हुभ्रा, इसलिये उसे 
क्लेश ठहराया । जब यह्‌ क्लेश हुभ्रा तव भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा प्रौर वहां 
राग भ्राया; सो एेसी परिणति तो संसारियोके पार्ही जातीदहै, तूने मोक्षमार्गी होकर 
क्या किया? 


यदि तु कहेगा - कितने ही सम्यग्हष्टि भी तपश्चरण नहीं करते दँ ? 


उत्तर :- कारण विशेषसे तप॒ नदीं हो सकता, परन्तु श्चद्धानमें तो तपको भला 
जानते हँ श्रौर उसके साधनका उद्यम रखते हैँ । तुभे तोश्रद्धान यह॒रहैकि तप करना 
क्लेश है, तथा तपका तेरे उद्यम नहीं है, इसलिये तुभे सम्यण्हष्टि कंसे हो ? 


फिर वह्‌ कहता है ~ शास्त्रम एेसा कहा है कि तप भ्रादिका क्लेश करताटहैतो 
करो, ज्ञान बिना सिद्धिनहींदहै? 


उत्तर :- जो जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराड मख है, तपहीसे मोक्ष मानते ह, उनको 
एेसा उपदेश दिया है ~ तत्त्वज्ञानके विना केवल तपहीसे मोक्षमागे नहीं होता । तथा तत्त्व- 
ज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके म्रथं तप करनेका तो निपेध है नहीं । यदि निषेधदहोतो 
गणधरादिक तप किसलिए करे ? इसलिये भ्रपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य हे । 


तथा वह्‌ ब्रतादिकको बन्धन मानता है; सो स्वच्छन्दवृत्ति तो ग्रज्ञान श्रवस्थामें 
ही थी, ज्ञान प्राप्त करने परतो परिणतिको रोक्ता हीह तथा उस परिणतिको 
रोकनेके प्रथं बाह्य हिसादिक कारणोका त्यागी अ्रवश्य होना चाहिये । 


फिर वह॒ कहता है - हमारे परिणाम तो शुद्ध हँ; वाह्य त्याग नहींकियातो 
नहीं किया ? । 

उत्तर :- यदि यह हिसादि कायं तेरे परिणाम विना स्वयमेवदहोतेहों तो हम 
एेसा मानें । शओरौरःयदि त्रु त्रपते परिणामसे कायं करता तो वहाँ तरे परिसाम शुद्ध 
कंसे कहँ ? विषय-सेवनादि क्रिया अ्रथवा प्रमादल्प गमनादि क्रिया परिणाम विना कंसे 
हो ? वह्‌ क्रिया तो स्वयं उदमीहोकर तुकरतादै ग्रौर वहाँ हिसादिक होते ह उन्दं 
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त्रौर सुन, केवल श्रात्मजानहीसे तो मोक्षमागं होता नहीं है। सात ततत्वोका 
श्रद्धान-नान दोनेपर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्षमागं होगा। सो सात तत्वोके 
विशेष जाननेको जीव-श्रजीवके विशेप तथा कर्मके अआ्राल्लव-वन्धादिकके विलेप श्रवश्य 
जानने योग्य ह, जिनसे सम्यण्दशेन-ज्ानकी प्राप्ति हो । 

ग्रीर वहां पश्चात्‌ रागादिक दूर करना। सोजो रागादिक वढ्नेके कारण 
उन्हे छोडकर - जो रागादिक घटनेके कारण हों बह उपयोगको लगाना । सो द्रव्यादि 
ग्रौर गुणस्थानादिकेके विचार रागादिक घटानेके कारण हैँ) इनमे कोर रागादिकका 
निमित्त नहीं है । इसलिये सम्यग्हष्टि होनेके पश्चात्‌ भी यह ही उपयोग लगाना । 

फिर वहु कहता है कि रागादि मिटानेके कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना - 
परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवको गति श्रादिका विचार करना; कर्मके वंध, उदय, सत्तादिके 
वहत विशेप जानना तथा तरिलोकके श्राकार प्रमाणादिक जानना; ~ इत्यादि विचार क्या 
कार्यकारी हु? 

उत्तर :- इनके भी विचार करनेसे रागादिक वदते नहीं ह क्योकि वै ज्ञेय इसको 
इष्ट-प्रनिष्टरूप हँ नही, इसलिये वत्तमान रागादिकके कारण नहीं ह 1 तथा इनको विशेष 
जाननेसे तत्त्वज्ञान निमल हो, इसलिये श्रागामी रागादिक घटानेको ही कारण ह, एसलिये 
कायकारी ह । 

फिर वह्‌ कहता है ~ स्वग-नरकादिको जने वर्ह तो राग-देष होता दै ? 

समाधान :- ज्ञानीके तो एेसी बुद्धि होती नहीं है, श्रन्नानीके होती है। वहा पाप 
छोडकर पुण्य-कायमे लगे वहां किचित्‌ रागादिक घटतेहीर्ह। 

फिर वह॒ कहता है - शास्त्रम एेसा उपदेण दहै कि प्रयोजनभरत योदा ही जानना 
कार्यकारी है, इसलिये वहुत विकल्प किसलिये कर ? 

उत्तर :- जो जीव ग्रन्य वहूत जानते हँ रीर प्रयोजनश्रुतको नहीं जानते; श्रयवा 
जिनकी बहत जाननेकी शक्ति नही, उन्दूं यह्‌ उपदेण दिया द । तया जिसकी वहत जाननेकी 
पक्ति हो उससे तो यहं नहीं कटा कि वहत जाननेसे बुरा होगा ? जितना ब्रूत जानेगा 
उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा ) क्योकि णास्तरमें पमा कडा टैः 

““सामान्यशास्यतो सूनं विरोधो वलवानू भवेत्‌ \ 

इसका श्रयं यद्‌ दै ~ सामान्य गास्यरने विदे बलवान दै । चिभेपते द्री श्र 

तरद्‌ निर्णय होता दै, एतलिये विगम जानना योन्यदै। 


सातर्वां श्रधिकार ] [२०५ 


तथा वह्‌ पूजनादि कायेको शुभासरव जानकर हेय मानता है, सौ यह सत्य ही है; 
परन्तु यदि इन कार्यको छोडकर शुद्धोपयोगरूप हो तो भला ही है, श्रौर विषय-कषायरूप - 
ग्रणुभरूप प्रवतं तो श्रपना बुरा ही किया । 

शरूभोपयोगसे स्वर्गादि हो, ्रथवा भली वासनासे या भले निमित्त से कमेके स्थिति- 
प्रनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्वादिकी भी प्राप्ति हो जाये । ग्रौर श्रशुभोपयोगसे नरक- 
निगोदादि हों, अ्रथवा बुरी वासनासे या बुरे निमित्तसे कमेके स्थिति-ग्रनुभाग वढ़ जें तो 
सम्यक्त्वादिक महा दुलंभ हो जायें । 

तथा शुभोपयोग होनेसे कषाय मन्द होती है रौर श्रशुभोपयोग होनेसे तीतर होती है; 
सो मन्दकषायका काये छोडकर तीत्रकषायका कार्यं करना तो एेसा है जसे कड़वी वस्तु न 
खाना श्रौर विष खाना । सो यह्‌ अज्ञानता है । 

फिर वह कहता है ~ शास्म शुभ-प्रशुभको समान कहा है, इसलिये हमें तो विशेष 
जाननो योग्य नहीं है ? 

समाधान :-जौ जीव शुभोपयोगको मोक्षका कारण मानकर उपादेय मानते ह 
ग्रौर शुद्धोपयोगको नहीं पहिचानते, उन्हे शुभ-प्रशुभ दोनोको श्रशुताकी अपेक्षा व 

बन्धकारणकी श्रपेक्षा समान बतलाया है । 

तथा शुभ-ग्रशुभका परस्पर विचार करेतो शुभभावोमे कषाय मन्द होती है, 
इसलिये बन्ध हीन होता हैः; श्रशुभभावोमे कषाय तीव्र होती है, इसलिये वन्ध वहुत होता है । 
इसप्रकार विचार करने पर श्रश्ुभकी श्रपेक्षा सिद्धान्तमे शुभको भला भी कहा जाता हे) 
जैसे - रोग तो थोडा या बहत बुरा ही है, परन्तु वहत रोगकी श्रपेक्षा थोड़े रोगको भला 
भी कहते हँ । 

इसलिये शुद्धोपयोग न हो, तव ग्रशुभसे द्ूटकर शुभमें प्रवतना योग्य है; गुभको 
छोडकर श्रणुभमे प्रवतेना योग्य नहीं है । 

फिर वह्‌ कहता है - कामादिक या क्षुधादिक मिटनेकी न्रणुभरूप प्रवृत्ति तो हुए 
विना रहती नहीं है, ्रौर शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है ; लात्रीको इच्छा चाहिये 
नही, इसलिये शुभका उद्यम नहीं करना ? 

उत्तर :~ शुभ प्रवृ्तिमें उपयोग लगनेसे तथा उसके निमित्ते विरागता वदृनेसे 
कामादिक हीन होते हँ मरौर क्षुधादिकमें भी संक्लेश थोड़ा होता ह । इसलिये शुमोपयोयका 
ग्रभ्यास करना । उद्यम्‌ करने पर भी यदि कामादिक व शुधादिकं पीडति करते हँ तो उनके 
प्रथं जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना । परन्तु शुभोपयोगको छोडकर निःणंक पापरूप 
प्रवतेन करना तो योग्य नहीं है। 


२०४] [ मोक्षमागंप्रकाशक 


१1 


गिनता नहीं दै, परिणाम शुद्ध मानता है! सो एेसी मान्यतासे तेरे परिणाम ग्रशद्धही 
र्हुगे 1 

फिर वह्‌ कटता दै - परिणामोको रोकं, वाह्य हिसादिक भी कम करे; परन्तु 
प्रतिज्ञा करनेमें वन्धन होता दै, इसलिये प्रतिन्ञारूप व्रत भ्रंगीकार नहीं करना ? 


समाधान :- जिस कायं को करनेकी श्राणा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं तेते । श्रौर 
ग्राणा रहे उससे राग रहता है । उस रागभावसे विना कार्य किये भी अ्रविरतिसे कर्मवन्ध 
दोता रहता है; इसलिये प्रतिज्ञा ्रवश्य करने योग्य है । तथा कायं करने का वन्धन हए 
विना परिणाम कंसे रुकेगे ? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होगे ही होगे, तथा चिना 
प्रयोजन पड़ उसकी श्राणा रहती है; इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है । 


फिर वह्‌ कहता दै - न जाने कंसा उदय प्राये श्रौर वादमें प्रतिज्ञामभंगहो, तो 
महापाप लगता है । इसलिये प्रारब्ध श्रनुसार कायं वने सो वनो, प्रतिज्ञाका विकल्प नरह 
करना ? 

समाधान :- प्रतिज्ञा ग्रहण करते हए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह्‌ प्रतिशा 
तोन करे; प्रतिज्ञालेते ही यह्‌ ग्रभिभ्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर्‌ छोड दंगा, तो वह्‌ 
प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई ? प्रतिज्ञा ग्रहृण करते हुए तो यहु परिणाम कि मरणान्त 
होनेपर भी नहीं छोड्ंगा, तो एेसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है । विना प्रतिज्ञा किये श्नविरत 
सम्बन्यौ वन्य नहीं मिटता 1 

तथा श्रागामी उदयके भयसे प्रतिज्ञा नली जाये, तो उदयको चिचारनेसे शरवही 
कर्तव्यका नाण होता है। जसे ~ श्रपनेको पचता जाने उतना भोजन करे । कदाचित्‌ 
किसीको भोजने प्रजी हुग्रा हौ, ्रौर उस भयसे भोजन करनाद्ोटदेतो मरणद्री 
होगा । उसी प्रकार अ्रपने से निर्वाह दौता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे । कदाचित्‌ निरी 
प्रतिन्नासे च्रष्टपना हृग्रा हौ श्रौर उस भयसे प्रतिना करनाद्धोटदेतोप्रंयम दही होगा; 
दरसलिये जौ वन सके वह्‌ प्रतिज्ञा तेना योग्य है । 

तया प्रार्य अनु्तार तो कायं वनतादहीदै, तू उद्यमी टकर मोजनादि तिसनियि 
करता है ? यद्वि वहाँ उम करतादैतोत्याग कगनेकामी उयमकरना योग्य दीद । 
जव प्रतिमावत्‌ तेरी दणा हौ जायेनी तव हम प्रार्च्य ही मानमि, तेरा कर्तव्य नटी सानग 
रसलिये स्वच्यन्द होनेकौ युक्ति किसनिये बनाता? चने वह्‌ प्रतिजा करर ग्रत धरागण 
करना योग्यदहीदहै) 


सातवां श्रधिकार | [ २०७ 


फिर कहा है :- 
सम्यग्टष्टिः स्वयमयमहुं जातु बन्धोन मे स्या- 
दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु । 
मालम्बन्तां समित्तिपरतां ते यतोऽ््यापि पापा 
श्रात्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वशून्याः ।\! १२७ ।। 
प्रथं :- स्वयमेव यह्‌ म सम्यण्हणष्टि हु, मेरे कदाचित्‌ वन्ध नहीं है ~ इस प्रकार 
ऊंचा फुलाया है मूँह्‌ जिन्होने - एसे रागी वैराग्यशक्ति रहित प्राचरण करते सोकरो, 
तथा पाच समित्तिकी सावधानीका ्रवलस्बननलेतेहैँ तोलो; परन्तु वे ज्ञानशक्ति तिना 
ग्राज भी पापी ही ह । यह्‌ दोनों भ्रात्मा-श्रनात्माके ज्ञानरहितपने से सम्यक्त्वरहित ही है । 
फिर पृते हैँ - परको पर जाना तो परद्रव्यौमे रागादि करनेका क्या प्रयोजन 
रहा ? वरहा वह्‌ कहता है - मोहके उदयसे रागादिक होते हैँ । पएूवंकालमें भरतादिक ज्ञानी 
हुए, उनके भौ विषय-कषायरूप कायं हुश्रा सुनते है । 
उत्तर :- ज्ञानीके भी मोहके उद्यसे रागादिक होते हँ यह्‌ सत्य है; परन्तु बुदधि- 
पूर्वक रागादिक नहीं होते । उसका विशेष वर्णन श्रगे करेगे । 
तथा जिसके रागादिकः हौनेका कख विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं 
है, उसको रागादिक वुरे हैँ ~ एेसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता । श्रौर एेसे श्रद्धान 
विना सम्थग्हष्टि कंसे हो सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो 
इतना ही श्रद्धान है । 
तथा भरतादिक सम्यग्ष्टियोके विषय-कषायोको प्रवृत्ति जसे होती हई वह भी 
विशेषरूपसे श्रागे कहगे । तु उनके उदाहूरणसे स्वच्छन्द होगा तो तुमे तीव्र म्रास्रव-वन्ध होगा । 
वही कहा है :- 
“मग्ना ज्ञाननयेषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमाः' 
श्रं :~ ज्ञाननयका भ्रवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्दउद्यमी होते है, 
वे संसारमें डवते ई । 
श्रौर भी वहाँ “ज्ञानिन्‌ क्म न जातु कतु मुचितं” इत्यादि कलश्मे तया “तथापि 


१ भग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा शानं न जानन्ति यन्‌, मग्ना ज्ानन्यपिखोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्माः 1 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं न्नानं मवन्तः स्वयं, ये कुर्वंन्ति न कमं जातु न वमनं यान्ति प्रमादत्य च 11 
(समयसरार कतत १११) 


* ज्ञानिनू कर्मं न जातु फर्तुमुचितं किचित्तयाप्युच्यते, मु्े हंत न जातु मे यदि परं दुरमुक्त एवाति नोः । 
वेधः स्यादुपमोगतो यदि न तक्ति कामचारोऽत्ति ते, शानं सन्स व घमेप्यपरया स्वत्यापराघाद्‌ध्रचम्‌ 11 
(समयखार्‌ कत्तं १५१) 


२०६ | [ मोक्षमार्मप्रकाराक 


ग्रीर्‌ तू कहता है ~ जानीके इच्छा नहीं है ग्रौर णुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; 
सो जिस प्रकार कोई पुरुप किचित्‌मात्र भी श्रपना घन देना नहीं चाहता, परन्तु जहाँ बहुत 
पन जाता जाने वहां ्रपनी इच्छासे थोड़ा धन देनेका उपाय करता दहै; उसी प्रकार ज्ञानी 
किचित्‌मात्र भी कपायरूप कायं नहीं करना चाहता, परन्तु जहां वहुत कपायरूप अ्रशुभ 
कायं होता जाने वहां इच्छा करके श्रल्प कपायरूप शुभ कार्यं करनेका उद्यम करता है । 

इसप्रकार यह्‌ वात सिद्ध हुई कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहा तो 
शभ कायका निपिवदही दहै शौर जहाँ श्रश॒भोपयोग होता जाने वरहा शभका उपाय करके 
श्रगीकार करना योग्य है । 

इसप्रकार प्रनेक व्यवहारकार्योका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेको स्यापित 
करता है, उसका निषेध किया । 
केवल निश्चयाभासके श्रवलम्बी जीवकी प्रवृत्ति 

श्रव, उसी केवल निष्चयावलम्वी जीवकी प्रवृत्ति वतलते है :- 

एक शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते हैँ ~ श्नन्य कुद भी नहं चाहिये; एेसा 
जानकर कभी एकान्तम वैठकर ध्यानमुद्रा धारणा करके भ स्वं कर्मोपाधिरहित सिद्द 
समान श्रात्मा हुं ~ इत्यादि विचारसे संतुष्ट होता है; परन्तु यह्‌ विशेपण किस प्रकार 
सम्भव ह~ एेसा विचार नहीं श्रथवा श्रचल, श्रखण्ड, श्रनृपमादि विणेपगा दारा 
श्रात्माको ध्याता; सो यह्‌ विशेषणा ्रन्य द्रव्यो भी संभवित । तथा यह्‌ वि्ेपगा 
किस ग्रपेक्षाते ह सो विचार नहीं है । तथा कदाचित्‌ सोते-वेठते जिसं-तिस च्रवस्थमें एमा 
विचार रखकर श्रपनेको ज्ञानी मानता है । 

तया जानीके श्रास्रव-वन्ध नहीं एसा श्रागमर्मे कटा ह; इसलिये कदाचित्‌ 
चिपय-कपायकर्प होता है, वहां वन्य होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हन्ना रागादिरुप 
प्रवतता है । 

सो च्व-परको जाननेका तो चिह्वु वैराग्यभावदै। सो समयसारमें कटा ट :- 

“सम्यग्हष्टैर्भवति नियतं ज्ञानवराग्यशक्तिः' 1" 

श्रं :- सम्यग्टप्टिके निस्चयसे जान-वैराग्यणक्ति होती द| 

१ मन्यम््र्मगनि विसं आाननसाम्यनन्तिः, म्यं वन्तुलं सपपिनुमयं ग्कल्यन्पद्दिनूषटय । 


ममाग्र्या व्यिग्तदं गुद्वगुः भ्यं दरं ध म्वरिमिप्रा्म विगमय गायम्‌ गणपाय 11 
{समममार्‌ कण्ट {१६} 
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ग्रथवा जैसे कोई स्वप्नमें ्रपनेको राजा मानकर सुखी हो; उसी प्रकार श्रपनेको 
भ्रमसे सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही श्रानन्दिति होता है। अ्रथवा जसे कहीं रति 
मानकर सुखी होता है; उसी प्रकार कुं विचारः करनेमें रति मानकर सुखी होता है, उसे 
प्रनुभवजनित्त श्रानन्द कहता है । तथा जसे कहीं श्ररति मानकर उदास होता है; उसी 
प्रकार व्यापारादिक, पुत्रादिकको सेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता श्रौर उसे 
वैराग्य मानता रै-सो एेसाज्ञान-वेराग्य तो कषायगभित है। वीतरागरूप उदासीन 
दशा मे जो निराकुलता होती है वह सच्चा श्रानन्द, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवोके 
चारित्रमोहकी हीनता होनेपर प्रगट होता है । 

तथा वह्‌ व्यापारादिक क्लेश छोडकर यथेष्ट भोजनादि हारा सूखी हुभ्रा प्रवर्तता है 
श्रौर वरहा ्रपनेको कषायरहित मानता है; परन्तु इसप्रकार ग्रानन्दरूप होनेसे तो रौद्रध्यान 
होता है। जहाँ युखसामग्रीको छोडकर दुःखसामग्रीका संयोग होनेपर संक्लेणश न हो; 
राग-देष उत्पन्न न हों; तव निःकषायभाव होता है । 

एेसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है । 


इसप्रकार जो जीव केवल तिश्चयाभासके श्रवलम्वी ह उन्हें मिथ्यादृष्टि जानना । 
जसे ~ वेदान्ती व सांस्यमती जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी ह; उसी प्रकार इन्दं भी जानना । 
क्योकि श्रद्धानकी समानताके कारण उनका उपदेश इन्हे इष्ट लगता है, इनका उपदेश 
उन्हे इष्ट लगता है । 

तथा उन जीवोको एेसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्माके वितवनसे तो सवर- 
निर्जरा होते हँ व मुक्तात्माके सुखका भ्रंश वहां प्रगट होता है; तथा जीवके गुणस्थानादि 
ग्रणुद्ध भावोंका श्रौर भ्रपने श्रतिरिक्तं श्नन्य जीव-पुद्गलादिका चितवन करनेसे भ्राखव-वन्ध 
होता है; इसलिये ्नन्य विचारसे पराडः मुख रहते ह । 

सो यह्‌ भी सत्यश्रद्धान नहीं है, क्योकि शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करो याग्मन्य 
चितवन करो; यदि वीतरागतासहित भावदो तो वर्ह संवरःनिर्जराही दहै, श्रौर जहां 
रागादिरूप भाव हों वहां ्रास्रव-वन्धःही है । यदि परद्रव्यको जाननेसे ही श्राल्लव-वन्ध होते 
हो, तो केवली तो समस्त परद्रव्योको जानते ह, इसलिये उनके भी ब्रास्लव-वन्ध होगे 1 

फिर वहु कहता है कि दछद्यस्थके तो परद्रव्य चितवनसे ्रात्नव-वन्य होता है? 
सोभी नहीं है; क्योकि शुक्लध्यानमें भी मुनियोको हों द्रव्योके द्रव्य-गृण-पर्यायोका 
चितवन होनेका निरूपण किया है, ओरौर श्रवधि-मनःपयेय श्रादिमे परद्रव्यको जाननेहीकी 
विशेषता होती है; तथा चौथे गुणस्थानमे कोई श्रपने स्वरूपका चितवन करता है उसके 
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न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः" * इत्यादि कलणशमें स्वच्छन्दी होनेका निपेध किया है । 
विना इच्छाके जो कायं हो वह कर्मवन्धका कारण नहीं है । अ्रभिप्रायसे कर्ता होकर करे 
ग्रीर्‌ ज्ञाता रहे यहं तौ वनता नहीं है - इत्यादि निरूपणा किया है । 


इसलिये रागादिकको बुरे ~ अ्रहितकारी जानकर उनके नाणक भ्रथं उम रखना । 

वरहा ग्रनुक्रमसे पहले तीव्र रागादि छोडनेके प्रथं ्रणुभ कायं दछोडकर णुभमे लगना, 
ग्रौर पश्चात्‌ मन्दरागादि भी छोडनेके अर्थं शुभको भी द्योड़कर गुद्धोपयोगरूप होना । 

तथा कितने ही जीव श्रणुभमें क्लेण मानकर व्यापारादि कायं व स्त्री-सेवनादि 
कार्योको भी घटाते ह, तथा शुभको हेय जानकर शास्वाभ्यासादि कायेमि नहीं प्रवर्तते £ 
नीतरागभावरूप शुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नहीं है; इसलिए वै जीव पर्थ, काम, धर्म, 
मोक्षरूप पुरुपा्थंसे रहित होते हुए श्रालसी-निरुयमी होते हैँ । 

उनकी निन्दा पंचार्तिकायः की व्यास्यामेंकीहै। उनके लिये ष्टान्त दिया 
कि जैसे वहत खीर-शक्करर खाकर पुरुप प्रालसी होतादहै व जैसे वक्ष निग्यमी दै; 
वसे वे जीव प्रालसी-निरु्यमी हुए हैँ । 

श्रव इनसे पृच्छते ह कि तुमने वाद्य तो गुभ-ग्रणुभे कार्यको घटाया, परन्तु उपयोग 
तो चिना भ्रालम्बनके रहता नहीं है; तो तुम्हारा उपयोग कर्हाँ रहता दै ? सो कटौ । 

यदि वह्‌ कटे कि आ्रात्माका चितवन करताहै, तो शास्त्रादि हारा भ्रनैक प्रकारसे 
श्रात्माके विचारको तो तुमने विकल्प ठहराया, श्रौर ग्रा्माका कोर्ट व्रिणेपण॒ जाननेमें 
वहुत काल लगता नहीं है, वारम्बार एकरूप वितवनमें छद्मस्थका उपयोग लगता नहीं है! 
गणधरादिकका भी उपयोग इसप्रकार नहीं रह्‌ सकता, इसलिये वे भी णास्त्रादि कायमिं प्रवतते 
ह, तेरा उपयोग गाधरादिकसे भी कंसे णुदध हुश्रा मानें ? इसलियेतेरा कट्ना परमार नही ट । 

जसे कोई व्यापारादिमे निस्यमी होकर निघ्ल्ला जंसे-तेसे काल गंवातादः 
उसीप्रकारतू घर्ममें निन्खमी होकर प्रमाद सहितयों ही काल गंवातादटु। कमी वृध 
चितवनता करता है, कभी वाते वनाता है, कमी भोजनादि करता दै; परन्तु श्रपना उपयोग 
निर्मल करनेके लिए णास्त्राभ्यास, तपण्चरण, भक्ति रादि क्ममि नटी प्रवतता } मूना-सा 
होकर प्रमादी टोनेका नाम गुद्धोपयोग व्दरातादै1 वां न्तम योदा होनैमे जसे कोट 
श्रालसी वनकर पड़े रहनैमे नुख माने वमे श्राननद मानता दै । 
१ नमपि न नियतं नसितुमिष्यने ते शनिना नद्रापननसद सा जिन निरमन्या स्यषरतिः 1 

पमकामहरमं नुन्सणप्रशग्म शनिना दरपन टि कथ्यत द्म उमाणि दलानि न 1 (सपय कमः १५६) 


२ ग्रापां १.५२ खरा) 
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प्रथं :~ भेदज्ञानको तव तक निरन्तर भाना, जव तक परसे च्ुटकर जान जानें 
स्थित हो । इसलिये भेदज्ञान द्ूटनेपर परका जानना मिट जाता है, केवल प्रापहीको श्राप 
जानता रहता है । 

यहां तो यह्‌ कहा है कि पूर्वकालमें स्व-परको एक जानताथा; फिर भिन्न 
जाननेके लिये भेदज्ञानको तव तक भानादही योग्यहै जव तके ज्ञान पररूपको भिन्न 
जानकर श्रपने ज्ञानस्वरूपहीमे निश्चित हो जाये । पश्चात्‌ भेदविन्नान करनेका प्रयोजन 
नहीं रहता; स्वयमेव परको पररूप श्रौर श्रापको अ्रापरूप जानता रहता है । एेसा नहीं 
है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है । इसलिये परद्रन्यको जानने या स्वद्रव्यके 
विशेषोको जाननेका नाम विकल्प नहीं है । 

तो किस प्रकारै? सो कहते हँ। राग-दरेषवश किसी ज्ञेयको जाननैमे उपयोग 
लगाना ्रौर किसी ज्ेयके जाननेसे छृडाना - इसप्रकार वारम्बार उपयोगको माना - 
उसका नाम विकल्प है । तथा जहाँ वीतरागरूप होकर जिसे जानते हँ उसे यथार्थं जानते है, 
श्रन्य-ग्रन्य ज्ञेयको जाननेके प्रथं उपयोगको श्रमाते नहीं है; वहाँ निविकल्पदशा जानना । 

यहाँ कोई कहै कि छ्मस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेयोमे भ्रमता ही भ्रमतादै; 
वहां निविकल्पता कंसे सम्भव है ? 

उत्तर :~ जितने काल एक जाननेरूप रहै तब तक निविकल्प नाम पातादहै। 
सिद्धान्तमे ध्यानका लक्षण एेसा ही किया है - 

“एकाग्रचिन्तानिरोधो घ्यानम्‌ 1" (तत्त्वाथसूत्र ६-२७) 

एकका मुख्य चितवन हो श्रौर श्रन्य चिन्ता रुक जाये - उसका नाम ध्यान है । 
सर्वाथसिद्धि सूत्रकी टीकामें यह विशेष कहा है ~ यदि सर्वं चिन्ता रुकनेका नाम ध्यान 
हो तो श्रचेतनपना भ्रा जाये तथा एेसी भी विवक्षा है कि सन्तान श्रपेक्षा नाना ज्ञेयोका 
भी जानना होता है; परन्तु जव तक वीतरागता रहै, रागादिसे श्राप उपयोगको न भ्रमाय 
तव तक निधिकल्पदशा कहते ह । 

फिर वह्‌ कहता है - एेसा है तो परद्रव्यसे -छुडाकर स्वरूपम्‌ उपयोग लगानेका 
उपदेण किसलिये दिया? 

समाधान :- ज शुभ-प्रणुभभावों के कारण परद्रव्य हैँ; उनमें उपयोग लगानेसे 
जिनको रागनदेष हो श्राते ह, श्रौर स्वरूप वितवनं करे ते जिनके राग-देष घटते ह - 
एसे निचली अरवस्थावाने जीवोको पूर्वोक्त उपदेश है जसे - कोर्ट स्वी विकारभावतते पराये 
घर जाती थी; उसेमना किया कि पराये घर मतजा, घरमे र्वठी रह्‌ । ताजोस्परौ 
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भी प्रास्लव-वन्ध अधिक रहँ तथा गृराश्रेणी निजंरा नहीं है; पांचवें छद गस्थानमें 
ग्राहार-विहारादि क्रिया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी त्रालव-बन्ध थोडा है श्रौर गृराश्रेणी 
निजंरा होती रहती है । इसलिये स्वद्रव्य-परदरव्यके चितवनसे निर्जरा-बन्ध नहीं होते 

रागादि घटने से निजेरादहै ्रौर रागादि होने से बन्धे है। उसे रागादिके स्वरूपका यथार्थं 
ज्ञान नहीं है, इसलिये श्रन्यथा मानता है । 


श्रव वह्‌ पृच्छता है कि एसा है तो निविकल्प ग्रनुभवदशामे नय-प्माणा-निक्षेपादिकके 
तथा दशंन-ज्ञानादिकके भी विकल्पौका निषेध किया है -सो किस प्रकारै ? 

उत्तर :- जो जीव इन्हीं विकल्पौमे लगे रहते हँ श्रौर ्रभेदरूप एक भ्रात्माका 
प्रनुभव नहीं करते उन्दं एेसा उपदेश दियादहै कि यह्‌ स्वं विकल्प वस्तुका निश्चय 
केरनेमे कारण है, वस्तुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता; इसलिये 
इन विकल्पोको भी छोडकर श्रभेदरूप एक श्रात्माका श्रनुभव करना, इनके विनारर्प 
विकत्पोमे ही फसा रहना योग्य नहीं है । 

तथा वस्तुका निर्य होनेके पण्चात्‌ एेसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका 
चितवन रहा करे । स्वद्रव्यका तथा परद्रव्यका सामान्यरूप श्रौर विशेपरूप जानना होता र 
परन्तु वीतरागतासहित होता है; उसीका नाम निविकरत्पदणा है । 

वहाँ वह्‌ पता दै ~ यहाँ तो वहत विकल्प हुए निविकल्प संजा कंसे सम्भव है ? 

उत्तर ~ निविचार होनेका नाम निविकल्प नहीं है; क्योकि दछप्पस्थके जानना 
विचारसहित है, उसका भ्रमाव माननेसे ज्ञानका ग्रभाव होगा श्रौर तव जडृपनाहृश्रा; सो 
भ्रात्माके होता नहीं है । इसलिये विचारतो रहता दै । 

तथा यह्‌ कहै कि एक सामान्यका ही विचार रहता दै, वि्ेपका नरी । 
तो सामान्यका विचार तो वदहूतकाल रहता नहीं है व विणेपकी श्रपेक्षा चिना सामान्या 
स्वरूप भासित नहीं होता । 

तया यह्‌ कहे कि श्रपना ही विचार रताद, प्रका नदीं; तो परमं परबुद्धि 
हूए चिना श्रषनेमं निजनवृुदधि कंसे श्राये ? 

वहां वह कहता टै ~ समयसारमें एता कहा है ~ 

भावयेरूभेदचिज्ञानमिदमच्छिन्नारया 1 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं श्नाने प्रतिष्ठते 1 (तण 
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सातर्वां श्रधिकार ] [ २१३ 


परिणति करनेका श्रद्धान व न्ञएन व ्राचरण मिट जाये तव सम्यग्दशंनादि होते हँ! यदि 
परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धाना}द करनेसे सम्यग्दशनादिन होते हों तो केवलीके भी उनका 
प्रभाव हो । जहाँ परद्रव्यको बुरा जानना, निजद्रव्यको भला जानना हो; वहां तो रागद्वेष 
सहज ही हए । जहाँ भ्रापको म्रापरूप शओ्रौर परको पररूप यथायं जानता रहै, वैसेही 
श्रद्धानादिरूप प्रवतंन करे; तभी सम्यग्दशंनादि होते हैँ ~ एेसा जानना । 


इसलिये बहुत क्या कहं ~ जिसप्रकारसे रागादि मिटानेका शभ्रद्धान ह्यो वही भद्धान 
सम्यग्दर्शन है, जिसप्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो वही जानना सम्यग््ान है, 
तथा जिसप्रकारसे रागादि मिट बहौ श्राचरण सम्यक्चारित्र है; एेसा ही मोक्षमार्ग मानना 
योग्य ह । 

इस प्रकार निषए्वयनयके त्राभाससहित एकान्तपक्षके धारी जंनाभासोके मिथ्यात्वका 
निरूपण किया । 


व्यवहाराभासी सिथ्याहष्टि 
ग्र, व्यवहाराभासपक्षके धारक जँनाभासोके मिथ्यात्वका निरूपण करते हैँ :- 


जिनागममें जहाँ व्यवहारकी मूख्यतासे उपदेश है, उसे मानकर बाह्यसाधनादिकहीका 
श्रद्धानादिक करते है, उनके सर्वध्मके भ्रंग श्रन्यथारूपृ होकर मिथ्याभावको प्राप्त होते ह 
- सो विशेष कहते हैँ । 

यहाँ एेसा जान लेना कि व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तिसे पुण्यवन्ध होता है, इसलिये 
पापग्रवृत्तिकी श्रपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं; परन्तु यहां जो जीव व्यवहारपरवृत्तिहीसे . 
सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमागमे उद्यमी नहीं होते है, उन्हें मोक्षमागेमें सन्मुख करनेके लिये 
उस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण करते है । 


यह्‌ जो कथन करते हँ उसे सुनकर यदि शुभप्रवृत्ति छोड प्रणुभमे प्रदरृत्ति करोगे 
तव तो तुम्हारा बुरा होगा; श्रौर यदि यथां श्रद्धान करके मोक्षमागमें प्रवर्तन करोगे तो 
तुम्हारा भला होगा 1 जैसे - कोई रोगी निगुण श्रौषधिका निषेध सुनकर प्रौपयि साघनको 
छोडकर कुपथ्य करे तो वह्‌ मरेगा, उसमे वेद्यका कुं दोष नहीं है ; उसी प्रकार कोई संसारी 
पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनकर धर्मसाधन छोड विपय-कपायरूप प्रवर्तन करेगा तो वही 
नरकादिमें दुःख पयेगा । उपदेशदाताका तो दोष है नहीं 1 उपदेश देनेवाले का श्र्भिप्राय 
तो रस्य श्रद्धानादि छुडाकर मोक्षमागमें लगानेका जानना 1 


सो एेसे प्रभिप्रायसे यहाँ निरूपण करते ह । 


२१२] । [ मोक्षमा्गप्रकारक 


निविकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवतं तो क दोष ह नहीं । उसी प्रक्मर 
उपयोगरूप परिणति राग-दवेषभावसे परद्रव्योमे प्रवरतेती थी; उसे मना किया कि परद्रव्यो 
मे प्रवर्तन मत कर, स्वरूपमें मगन रह । तथा जौ उपयोगरूप परिणति वीतसरागभावसे 
परद्रव्यको जानकर यथायोग्य प्रवतं तो कु दोष है नहीं । 


फिर वह॒ कहता है - एसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग किसलिये 
करते हैँ ? 

समाधान :- जंसे विकाररहित स्वरी कुशीलके कार्ण पराये घरोकात्याग करती दै 
उसी प्रकार वीतराग परिणति राग-देपके कारण परद्रव्योका त्याग करतीहै। तथाजौ 
व्यभिचारके कारण नहीं ह ेसे पराये धरोमे जानेका त्याग है नहीं; उसी प्रकार जौ 
राग-देषके कारण नहीं ह एेसे परद्रव्योको जाननेका त्याग है नहीं । 

फिर वह्‌ कता है - जसे जो स्वरी प्रयोजन जानकर पित्तादिकके घर जात्तीदहैतो 
जाये, विना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहींहै। उसी प्रकार परिणतिको 
प्रयोजन जानकर सात तत्वौका विचार करना, विना प्रयोजन गुरस्यानादिकका विचार 
करना योगय नरीह? 

समाधान :- जैसे स्प्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिकके भी घर जाये; 
उसी प्रकार परिणति तत्त्वोके विशेष जाननेके कारण गुणस्यानादिक व कर्मादिकको भी 
जाने । तथा यहां एेसा जानना कि जसे शीलवती स्त्री उद्यमपूर्वक तो विट पुरुपोकै 
स्यानपर न जाये; यदि परवश वहां जाना वन जाये भ्रौर वर्ह कुणील सेवन न करे ती 
स्त्री शीलवती दही दहै । उसी प्रकार वीतराग परिणति उपायपूर्वक तो रागादिकके कार्मा 
परद्रव्योमे न लगे; यदि स्वयमेव उनका जाननाहो जाये श्रौर वहां रागादिकन करतो 
परिणति शुद्ध ही है । इसलिये मृनि्योको स्वरी श्रादिके परीपह्‌ होनेपर उनको जन्ते 
नहीं, श्रपने स्वरूपका ही जानना रहता है - एसा मानना मय्या है । उनको जान्वेतौर 
परन्तु रागादिक नहीं करते । 

इसप्रकार परद्रव्यको जानते हए भी वीतरागभाव दोतारै । - पसा श्रद्धान 
करना । 

तया वह्‌ कहता है - पेता है तो णास्य पेमा कंसे काद किः श्रात्नाक श्रद्धान- 
ज्नान-प्राचरण सरम्यग्दणन-नान-चारिवदैः 

समाधान :-~ श्रनादिमे परद्रव्ये श्रापरूप श्रद्धान-नान-प्राचरणा था; उन ुटानर्कः 
लिये यह्‌ उपदे ह । भपनेहीमे भ्रापरूप शरद्रान-लान-धाचरगा दोनिमे परद्रव्ये रागेषादि 


सातवां ्रचिकार ] [ २१५ 


देतोभ्रापभी छोडदेगा। तथाव्हजो श्राचरण करतादै सो कुलके भयते करता है, 
कुछ धमेवुद्धिसे नहीं करता, इसलिये वह्‌ धर्म्मा नहीं है । 

इसलिये विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्योमिं तो कुलक्रमका विचार करना, परन्तु 
धमं सम्बन्धी कायम कूुलका विचार नहीं करना । जैसा धर्ममा्ं सच्चा है, उसी प्रकार 
प्रवतेन करना योग्य है । 

[ परोक्षारहित श्राज्ञानुसारी घमेधारक व्यवहाराभासी ] 

तथा कितने हौ श्राज्ञानुसारी जेनीहोते हैँ। जेसी शास्त्रमे प्राज्ञा है उस प्रकार 
मानते है, परन्तु श्राज्ञाकी परीक्षा करते नहीं । यदिग्राज्ञाही मानना धममंहो तो सर्वं 
मतवाते श्रपने-ग्रपने शास्त्रकी श्राज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जयं; इसलिये परीक्षा करके 
जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनश्राज्ञा मानना योग्य है । 

बिना परोक्षा किये सत्य-्रसत्यका निणंय कंसे हो ? भ्रौर विना निशंय किये जिस 
प्रकारं भ्रन्यमती श्रपने शास्त्ोकी श्राज्ञा मानते है उसी प्रकार इसने जेनशास्तोकौ आज्ञा 
मानी । यह्‌ तो पक्षसे राज्ञा मानना है। 

कोई कहे कि शास्त्रभे दस प्रकारके सम्यक्त्वमें ग्राज्ञासम्यक्त्व कहा है व भ्राज्ञा- 
विचय धर्मध्यानका भेद कहा है व निःशंकित श्रंगमें जिनवचनमें संशयका निषेध किया है; 
वह्‌ कि प्रकारै? 

संमाधान :- शास्त्रोमे कितने ही कथन तो एेसे हँ जिनकी प्रत्यक्ष-म्रनुमानादि हारा 
परीक्षा कर सकते है, तथा करई कथन एसे हैँ जो प्रतयक्ष-च्ननुमानादि गोचर नदीं है; इसलिये 
्ा्ञाहीसे प्रमाण होते है । वहां नाना शास्त्रम जो कथन समान हौं उनकी तो परीक्षा 
करनेका प्रयोजन ही नहीं है; परन्तु जो कथन परस्पर विरुद्ध हों उनमेसे जो कथन म्रत्यक्ष- 
ग्रनमानादि गोचर हों उनकी तो परीक्षा करना । वहां जिन शास्त्रौके कथनको प्रमाणता 
ठहरे, उन शास्ते जो प्रत्यक्ष-श्नन्‌मानगोचर नहीं हँ - एसे कथन कयि दहो, उनकी भी 
प्रमाता करना । तथा जिन शास्तौके कथनकी प्रमाणता न ठहर उनके सवं ही कयवनकी 
ग्रप्रमाणता मानना । 

यहा कोई के कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्ध्रमे प्रमाण भासित 
हो, तथा कोई कथन किसी शास्त्रमे प्रमाण भासित हो; तब क्या करे ? 

समाधान :- जो श्राप्त-भासित शास्त्र है उनमें कोई भी कथन प्रमाण-विरद्ध नहीं 
होते! क्योकि यात्तो जानपनादहीन हो त्रथवा रागदेष हो तव ्रसत्य कटे, सो श्राप्त 
एसे होते नदीं । तूने परीक्षा भलेप्रकार नहीं की, इसलिये चम दै । 


२१४ ] [ मोकमार्गप्रकाशक 


[ कुलग्रपेक्षा घर्मघारक व्यवहाराभाक्ती ] 
वहां कोई जीव तो कुलक्रमसे ही जनी है जैनवमंका स्वरूप जानते नही, परन्तु 
कुलमे जेसी प्रवृत्ति चली प्रायी दहै वैसे प्रवर्तते ह। वहां जिस प्रकार श्रन्यमतो अपने 
कुलधर्मं में प्रवर्तते हैँ उसी प्रक्रार यह्‌ प्रवर्तते हैँ । यदि कुलक्रमहोे धर्म हो तो मुसलमान 
ग्रादि सभी धर्मात्मा हो जाये । जंनधमं को विशेषता क्यारही? 
वही कहा है :- 
लोयस्मि रायणीई णायं खा कुलकम्मि कडयावि । 
क्रि पुण तिलोय पहुणो जिणंदधम्माहि्गारस्मि ।1७॥। 
(उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला) 
प्रथं :- लोकमें यह्‌ राजनीति है कि कदाचित्‌ कुलक्रमसे न्याय नहीं होता है। 
जिसका कुल चोर हो, उसे चोरी करते पक्डलें तो उसका कुलक्रम जानकर दछोडते नहीं द 
दण्डहीदेतेदं। तो च्रिलोकप्रग्रु जिनेन्धदेवके धमके प्रधिकारमें व्या कुलक्तमानुसार न्याय 
संभव रहै? 
तथा यदि पितादसद्रीहो रीर श्राप धनवान हो, तव वर्हांतो कुतक्रमका विचारः 
करके श्राप दरिद्री रहता हो नहो, तो धर्मम कूलका क्या प्रयोजनदहै? तथा पिता नरकमें 
जाये श्रीर प्र मोक्ष जाता है, वहां कुलक्रम कंसे रहा ? यदि कुलपरटष्टिहोतोपृत्रभी 
नरकगामी होना चाहिये । इसलिये धमं में कुलक्रमका कु भी प्रयोजन न्ह है । 
शास्सौका श्रयं विचारकर यदि कालदोपसे जिनधममे भौ पापौ परुषो ्रारा कदेव 
कुगुर-कुधमं सेवनादिरूप तथा विपय-कपाय पोपणादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गरदो, 
तौ उसक्ता त्याग करके जिन श्राजानुस्ार प्रवर्तन करना योग्य है। 
यटा कोई फट्‌ कि परम्परा दछोटकर्‌ नवोन मागमे प्रवतन करना योग्य नहीदं? 
उसमे स्ट्तै ह~ यदि च्रपनी वद्धिमे नवीन मर्गं पकडे तो मौोग्य नी दै। 
जो परम्परा ग्रनादिनिधन जनधर्मका स्वक्प णास्त्रौमं लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिराकर पापी 
पुरुषोने चोचमें ग्रन्यया प्रवृत्ति नताई हो, उसे परम्परामार्गे कंमेक्टा जा गक्तादै? 
तया उसे छोडकर. पुरातन उँनणास्प्रौमे जैसा धमं लिखा या, वैसे प्रवर्तन करै तो उम 
नवीन मार्ग कंमे कहा जा स॒क्तादै ? 
तया यदि कुलमें जसी जिनदेवकी श्रा दै, उसौ प्रकार धर्मकी प्रवृत्ति दैतो श्रपनेको 
मीवनेदही प्रवर्तन करना योग्य है; परन्तु ते कुलाचारन जान धमं डानकर, गक 
स्वरुप, फलादिकका निप्वय करके भ्रंगौकार कयना। जौ नच्येभी धर्मक कद्रा्रार 
जानवर प्रवर्तता है तो उमे धर्मात्मा नदीं कहते; क्योकि सवं कुलक उय प्राचरग्यको द्ध 
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पर ही सम्यक्त्व व ॒धर्मध्यान होता है। लोकम भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही 
पुरुष की प्रतीति करते हैँ । 

तथा तूने कहा कि जिनवचनमे संशय करनेसे सम्यक्त्वके शंका नामक दोष होता 
है; सो न जाने यह किस प्रकार है'-एेसा मानकर निरंय न करे वह शंका नामक 
दोष होता है । तथा यदि निरोय करनेका विचार करते ही सम्यक्त्वमें दोष लगता हो तो 
म्रष्टसहसरीमे प्राज्ञाप्रधानसे परीक्षाप्रधानको उत्तम किसलिये कहा ? पृच्छना श्रादि 
स्वाध्यायके भ्रंग कंसे कहे ? प्रमाण-नयसे पदार्थोका निणंय करनेका उपदेश किसलिये 
दिया ? इसलिये परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। 


तथा कितने ही पापी पुरुषोने श्रपने कल्पित कथन किये हैँ ग्रौर उन्हँं जिनवचन 
ठहराया है, उन्हे जेनमतके शास्त्र जानकर प्रमाणा नहीं करना । वहाँ भी प्रमाणादिकसे 
परीक्षा करके, व परस्पर शास्त्रोसे विधि मिलाकर, व इस प्रकार सम्भवदटै या नहीं- 
एेसा विचार करके विरुद श्रथको मिथ्या ही जानना । 

जैसे ~ किसी ठगने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखनेवालेका नाम किसी साहृकारका 
रखा; उस नामके भ्रमसे धनको ठगाये तो दरिद्री होगा । उसी प्रकार प।पी लोगोने स्वयं 

ग्रन्थादि बनाकर वहाँ कत्तकिा नाम जिन, गणधर, भ्राचार्योका रखा; उस नामके श्रनसे 

भूटा श्रद्धान करे तो मिथ्याहष्टि ही होगा । 

तथा वह्‌ कहता है ~ गोम्मटसार' में एेसा कहा है कि सम्यग्हष्टि जीव श्रज्ञानी 
गुरुके निमित्तसे भूठ भी श्रद्धान करे तो ब्राज्ञा माननेसे सम्यण्टष्टिहीदै। सो यह्‌ कथन 
कंसे किया? 

उत्तर :- जो प्रत्यक्ष-ग्ननुमानादिगोचर नहीं है श्रौर सूक्ष्मपनेसे जिनका निर्णय 
नहीं हो सकता उनकी श्रपेक्षा यह्‌ कथन है; परन्तु मृलभूत देव-गुर-धर्मादि तया 
तत्त्वादिकका अन्यथा श्रद्धान होनेपर तो सर्वथा सम्यक्त्व रहता नदीं है ~ यह्‌ निश्चय 
करना । इसलिये विना परीक्षा किय केवल श्राज्ञा ही दारा जो जनी उन्देमी 
मिथ्याहष्टि जानना । 

तथा कितने ही परीक्षा करके भी जेनी होते ह; परन्तु मृल परीक्षा नहीं करते 
दया, एील, तप, संयमादि क्रिया्रनों दवारा; व पूजा, प्रभावनादि कायेसि; व श्रतिणय 
चमत्कारादिसे व जिंनधर्मसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जिनमतको उत्तम जानकर, प्रीतिवंत 


+ सम्माडइटरी जीवो उवद पवयरां तु सदहदि । 
सट्ददि प्रसग्भावं प्रजाणमारौ गुरुखियोगा ॥॥२७1 (जीवकाण्ड) 
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फिर वह्‌ कहता है ~ छ्यस्थसे ्रन्यथा परीक्षा हो जाये तो कहु क्या करे ? 

समाधान :- सच्ची-भूठी दोनो वस्तुग्रोको कसनेसे ्रौर प्रमाद छोडकर परीक्षा 
करनेसे तो सच्ची हौ परीधा होतौ है । जहाँ पक्षपातके कारणा भलेप्रकार परीक्षा न करे, 
वहीं अनन्यथा परीक्षा होती है । 

तथा वह्‌ कहता दै करि शास्वरौमे परस्पर-विरुढ कथन तो वहूत ह, किन-किनकी 
परीक्षा कौ जाये ? 

समाधान :- मोक्षमागेमें देव-गुरु-धर्म, जीवादि तत्तव व वन्ध-मोक्षमार्यं प्रयोजनभूत 
है, सो इनकी परीक्षा कर लेना । जिन शास्त्रम यह्‌ सच्चे कहै हों उनकी सर्वं राजा 
मानना, जिनमे यह्‌ भ्रन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी श्राज्ञा नहीं मानना । 

जसे ~ लोकमें जौ पुरुप प्रयोजनभूत का्योमिं मूठ न वोले, वह्‌ प्रयोजनरहित कायंमिं 
कंसे भूठ वोलेगा ? उसी प्रकार जिस शास्त्रम प्रयोजनभरूत देवादिकका स्वरूप प्रन्यथा 
नहीं कहा, उसमें प्रयोजनरहित दीप-समुद्रादिकका कथन श्रन्यथा कंसे होया ? वयोकि 
देवादिकका कथन श्रन्यथा करनेसे वक्ताके विपय-कषायका पोपण होता र 1 

प्रशन :- देवादिकका श्रन्यथा कथन तो विपय-कपायवश किया; परन्तु उन्हीं 
शास्त्रम श्रन्य कथन अनन्यथा किसलिये किये ? 

समाधान :- यदि एक ही कथन ग्नन्यया करे तो उसका श्रन्यथापना णीघ्र प्रगटदहो 
जायेगा श्रौर भिन्न प्ति ठहरेगी नहीं; इसलिये वहुत कथन ्रन्यथा करनैसे भिन्न परदधत्ति 
ठहरेगी । वरहा तुच्छवुद्धि भ्रममें पड़ जति हँ कि यह भी मतहै, यह्‌ भी मतर 1 इसलिये 
प्रयोजनभूतका श्नन्यथापना मिलाने के लिये ग्रप्रयोजनभूत कथन भी श्नन्यथा बहूतक्िर। 
तथा प्रतीति करानेके भ्र्थ कोर्ट-कोई सच्चे क्यनमी त्रियेह। परन्तुजो चततुरटोो 
भ्रममे नहीं पडता । प्रयोजनभूत कथनकी परीध्ा करके जहां सत्य भार्सित हो, उम मतन 
सवं श्राजा माने । 

सो परीन्ना करने पर जनमत ही सत्य भारित टोतादटै ~ ग्रन्य नदीं; कयोर्किः दरानैः 
वक्ता स्वेन-त्रीतयग ह, वे मूट किसतिये कर्मे ? इसप्रकार सिनम्राजा माननम तरौ सच्चा 
श्रद्धान हो, उसका नाम श्राचासम्यक्त्व दै । ब्रीर वहां एकाग्र चितवन होने उनी नाम 
श्रासाविचय धमध्यान दै । 

वदि रसान मानें ग्रौरः विना परीक्षाक्ियि द्री ग्राज्ञा माननेमे सम्यतेत्व व धरमध्यान 
हो जयेतो जौ द्रव्यसिगी ज्राजा मानकर मुनिद्रुण, प्रामानुमार्‌ साधन द्वारा प्रवय 


[व ५ 
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वी क या [नकष श्मनि धी मून [9 & 
पर्यन्त याते हु; उनके मिस्यादच्ठ्पिनाकमे न्दा ? टमलिये कुट परीक्षा करक प्राजा 
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एेसी बुद्धि श्राती है । उनका सुलभ्ना भी कठिन है । जँनधर्मका सेवन तो संसार-नाशके 
लिये किया जाता है; जौ उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैँ वे वड़ा श्रन्याय 
करते है । इसलियिवे तो मिथ्याहष्टिहही। 


यहां कोई कहे - हिसादि द्वारा जिन कार्योको करते; वही कायं धर्म-साघन 
दारा सिद्ध कयि जयेंतोबुराक्या हुम्रा ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हं ? 


उससे कहते हैँ - पापकाये श्रौर धमेकायंका एक साधन करनेसे पाप ही होता है । 
जसे ~ कोई धर्मका साधन चैत्यालय वनवाये भ्रौर उसीको स्व्ी-सेवनादि पापोंका भी साघन 
करेतो पापदही होगा। हिसादि द्वारा भोगादिकके हतु अ्रलग मकान वनवातादहै तो 
बनवाये, परन्तु चैत्यालयमें भोगादि करना योग्य नहीं है । उसी प्रकार धर्मका साधन 
पूजा, शास्त्रादिक कायं है; उन्हीको भ्राजीविकादि पापका भी साधन वनायेतो पापौही 
होगा । हिसादिसे ्राजीविकरादिके ्रथं व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु पूजादि कायेमिं 
तो श्राजीविकादिका प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है । 


प्रष्न -यदिेसाहै तो सूनिभी धमंसाधन कर पर-घर भोजन करतेर्हँ तया 
साधर्मी साधर्मीका उपकार करते-करते र्हैसो कंसे बनेगा? 


उत्तर :ः-वेभ्रापतो कु म्राजोविकादिका प्रयोजन विचारकर धर्म-साधन नहीं 
करते । उन्ह धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि करतेर्हैः तवतो 
कोई दोष है नहीं । तथा यदि म्राप भोजनादिकका प्रयोजन विचारकर धमं साधतादैतो 
पापौटहै हौ। जो विरागी होकर मुनिपना भ्रगीकार करते हँ उनको भोजनादिकका 
प्रयोजन नहीं है । शरीरकी स्थितिके भ्र्थं स्वयमेव भोजनादि कोर्देतोलेतेरहै, नहींतो 
समता रखते हैँ ~ संक्लेशरूप नहीं होते । तथा भ्रपने हितके भ्रथं धमं साधते हँ । उपकार 
करवानेका अभिप्राय नहीं है, श्रौर ब्रापके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार करातेर्ह। 
कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करता दहै तो करे, श्रौर यदिन करे तो उन्द कुद्ध संक्तेण 
होता नहीं । -सोटेसातो योग्य है। परन्तु श्रापहो श्राजौविकादिका प्रयोजन विचारकर 
बाह्यधमेका साधन करे, जहा भोजनादिक उपकार कोर्ट न करे वहां संवेलेश करे, याचना 
करे, उपाय करे, श्रथवा धमम-साघनमें शिथिल हो जाये; तो उसे पापी हौ जानना । 


इसप्रकार सांसारिक प्रयोजनसहित जो धर्म साधते वे पपी भो ह रौर 
मिथ्यारृष्टितोरहहौ। 


इसप्रकार जिनमतवाले भौ मिध्याटष्टि जानना । 
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टोकर जनीते! सो प्रन्यमतौमे भीये कार्यतो पाये जाति है; इसलिये एन लक्षणोभे 
तो ्रतिव्याप्ति पाया जातादै। 
कोई कहे - जसे जिनवर्म॑मे ये कायं है, वैसे भ्रन्यमतोमे नहीं पाये जाते; इसलिये 
ग्रतिन्याप्ति नहीं है ? 
समाधान :- यह तो सत्य है, एेसा ही है । परन्तु जसे त दयादिक मानता ह उसी 
प्रकारतोवे भी निरूपण करते है । परजीर्वोकी रक्षाको दया त्रु कहता है, वही वे कहते 
हं । इसी प्रकार अरन्य जानना 
फिर वह्‌ कहता है - उनके ठीक नहीं है; क्योकि कभी दया प्ररूपित करते ह 
कभी हिसा प्ररूपित करते? 
उत्तर :- वहां दयादिकका प्रंणमात्र तो श्राया; इसलिये श्रतिव्याम्तिपना टन 
लक्षणोके पाया जाता ह । इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं । 
तो कंसे होती है? जिनवममे सम्यर्दर्णन-ल्ान-चारित्रको मोक्षमार्ग करहाट 
वरहा सच्चे देवादिक व जीवादिकका श्रद्धान करनेसे सम्यक्त्व होता टै, व उनको जाननेसे 
सम्यगन्नान होता दै, व वास्तवमे रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होताद। सौ एनके 
स्वरूपका जंसा जिनमतमे निरूपण कियाद वस्ता प्रन्यत्र कटं नहीं किया, त्या अनीके 
सिवाय श्रन्यमती एेसा कायं कर नहीं सकते । इसतिये यह्‌ जिनमतका सच्चा सक्षण॒ है । 
इस लक्षणको पह्िचानकरजो परीक्षाकरतेह वेहीश्रद्धानी ह1 इसके सिवाय जो 
ग्रन्य प्रकारसे परीक्षा करते हवे मिथ्यादृष्टिही रहते ह] 
तया कितने दी संगत्तिसे जनधमं धारण करते, कितने दी महान पृरुपको 
जिनयवर्ममे प्रवतता देख श्राप भी प्रवतते है, कितने टी देखदेखी जिनयमकी णव 
प्रशुद्ध करियाग्रोमें प्रवर्तते ह । - इत्यादि ग्रनेक प्रकारके जीव श्राप विचारकर्‌ जिनधर्मका 
रहस्य नहीं पटिचानते श्रौर जनी नाम धारण करतेर्ह। वै स्रव मिष्याहष्टि ही जानना । 
इतना तो टै कि जिनमतमें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती श्रीर्‌ पुष्ये निमित्त 
यहूत है, तया सच्चे मोक्षमार्गके कारण भी वरहा वने रहतेर्ह; दसनियेजौ कुःतादिर 
भोजंनौर्हैवेनी श्रीरोतेतो भतेदही रह 


[सातारिक प्रयोजनाय धमधारकः व्यवहारामासो | 
तया जो जौव कपट ग्राजोविक्छके अथ, व वदाः श्रथ, च कुहु विषय्वयाय- 
सम्बन्धो प्रयोजन विचार्कर गरैनीदीतिरहै; वत्तापपीद्ीह। प्रति नीद काय दनिषर 


सात्वं श्रधिकार ] [ २२१ 


कितने तो जिस प्रकार कुलमें वड़े प्रव॑ते उसी प्रकार हमे भी करना, श्रथवा 
दूसरे करते हैँ वैसा हमे भौ करना, व एेसा करनैसे हमारे लोभादिककी सिद्धि होगी - 
इत्यादि विचारसहित श्रभरता्थंधमेको साधते ह । 

तथा कितने ही जीव एेसे होते हँ जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि रै, कख धमेवुदधि 
भी है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धमंका साधन करते हँ श्रौर कुचं श्रागे कहते हँ उस 
प्रकारसे ्रपने परिणामोको भी सुधारते है ~ मिश्चपना पाया जाता है) 


[ धमेबुद्धि से घर्मधारक व्यवहाराभासी | 

तथा कितने ही धममेबरुद्धिसे धमं साधते है, परन्तु निश्चयधमंको नहीं जानते, इसलिये 
ग्रभूता्थंरूप धमको साधते हैँ 1 वहाँ व्यवहारसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्गे जानकर 
उनका साधन करते हैँ । 

सम्यग्दशंन का श्रन्यथारूप 
| वहां शास्त्रमे देव-गुरु-धमंकी प्रतीति करनेसे सम्यक्त्व होना कटा है । एेसी श्राज्ञा 
मानकर श्ररहन्तदेव, निग्रन्थगुर, जेनशास्त्रके प्रतिरिक्त भ्रौ रोको नमस्कारादि करनेका त्याग 

किया है; परन्तु उनके गण-प्रवगुणकी परोक्षा नहीं करते, श्रथवा परीक्षाभी करतेर्हतो 
तत्त्वन्ञानपूवेक सच्ची परीक्षा नहीं करते, वाह्यलक्षणों हारा परीक्षा करते ह । -एेसी 
प्रतीतिसे सुदेव-गुरु-शास्त्रोकी भक्तिमे प्रवतेते हँ । 
देवभक्तिका भ्रन्यथारूप 

वहाँ ्ररहन्तदेव है, इन्द्रादि दारा पूज्य है, श्रनेक प्रतिशयसहित है, क्षुधादि दोषरदित 
है, शरीरकी सून्दरताको धारण करते हँ, स्त्री-संगमादिरहित है, दिव्यध्वनि दारा उपदेश 
देते है, केवलज्ञान दारा लोकालोकको जानते ह, काम-क्रोधादिक नष्ट किय हूं ~ इत्यादि 
विशेषण कहे हैँ । वह इनमेसे कितने ही विशेषा पुद्गलाभ्रित हं प्रीर कितने ही जीवाधित 
है, उनको भिन्न-भिन्न नहीं पहिचानते 1 जिस प्रकार कोई श्रसमानजातीय मनुष्यादि प्ययोमें 
जीव-पुद्गलके विशेषरोको भिन्न न जानकर मिथ्यादष्टि धारण करता है, उन्नी प्रकार 
यह्‌ भी श्रसमानजातीय स्ररहन्तपययिमे जीव-पुद्गलके विशेषणोको. भिन्न न जानकर 
मिथ्यारष्टि धारण करता है । 

तथा जो बाह्य विशेषण ह उन्दँ तौ जानकर उनके हारा श्ररहृन्तदेवको महंतपना 
विशेष मानता है,. श्रौर जो जीवके विशेषण ह उन्दँ यथावत्‌ न जानकर उनकेटारा 
श्ररहन्तदेवको महंतपना आज्ञानुसार मानता है श्रथवा ग्रन्वथा मानता है । कर्ोकि ययावत्‌ 
जीवके विशेषणा जाने तो मिथ्यादृष्टि न रद । 


२९२० [ मोक्षमार्मप्रकाशक 


[उक्त व्यवहाराभासौ धम॑धारकोंकी सामान्य प्रवृत्ति] 
ग्रव, इनके घमका साधन कंसे पाया जाता है सो विशेष वतलाते ह :- 


वहां कितने हौ जीव कुलप्रव्रत्तिसे श्रथवा देखा-देखी लोभादिके श्रभिप्रायसे धमं 
धते है, उनके तो धर्महष्टि नहीं है । 
यदि भक्ति करते हैँ तो चित्त तो कीं है, हृष्टि घूमती रहती है श्रौर मुखे पाठादि 
रते ह व नमस्कारादि करते ह; परन्तु यह ठीक नहींहै) म कौन हूँ किसकी स्तुति 
रता हू, किस प्रयोजनके भ्रं स्तुति करता हु, पारमे क्याश्र्थं है, सो कुद पता नहीं है । 
तथा कदाचित्‌ कुदेवादिककी -भी सेवा करने लग जाता दै; वहाँ सुदेव-गुर- 
1स्त्रादि व कूदेव-गुर-शास्त्रादिकी विशेष पहिचान नहीं है । 
तथा यदि दान देता है तो पात्र-श्रपात्रके विचार रहित जैसे श्रपनी प्रशंसादहो वसे 
न देता है । 
तथा तप करता है तो भ्रूखा रहकर महंतपना हौ वह्‌ का्यं-करता है; परिणा्मोकी 
हिचान नरीह । 
तथा ब्रतादिक धारण करतारै तो वहाँ वाह्यक्रियापर दृष्टिहै;सोभी कोई 
्ची क्रिया करता है, कोई भटी करताहै; श्रीर जो भ्रन्तरंग रागादिभाव पाये जाते 
नका विचार ही नहीं है, तथा बाह्यमे भी रागादिके पोपरके साघन करता दै । 
तथा पूजा-म्रभावनादि कायं करतादहै तो वहां जिस प्रकार लोकम वट, 
` विपय-कषायका पोषण हौ उस प्रकार कायं करता है। तथा वहत हिसादिक उत्पतन 
रता है । 
सो यह्‌ कायं तो श्रपने तया श्रन्य जोवोके परिणाम नुधारनेके प्रक्र । तवा 
हां किचित्‌ हिसादिक भो उत्पन्न होतेह, परन्तु जिसमे योड़ाश्रपराव टौोप्रीर युर 
धिक हो वह्‌ कार्य करना कदा) सो परिणामोकी तो पहिचान नींद श्रौर्‌ यद्र 
पराध कितना लगतादहै, गण कित्तना होता है-रेमे नफा-टोटेका आननद्रीटै व 
पधि-प्रविधिका जान नहीं 
तया णास्व्राभ्यास कंरतादै तो वहां पतिर्य प्रवर्ततादै। यदि्वाचताद्धै तौ 
# सको दना देता दहै, पदिपद्तारैतो श्राप षट्‌ जति, भुनतादै ताना यदु 
न तेता है; परन्तु डो भास्त्रान्यात्तका प्रथोजन टै उने श्राप श्रन्तरगम नी प्रवधोगमा 
रता । ~ इत्यादि धर्मका्योकि मर्मको नहीं पहिचानता ) 


पातवा परधिकार ] [ २२३ 


वहाँ वह्‌ पूता है -एेसा है तो ज्ञानीसे भ्रज्ञानीके भक्तिकौ प्रधिकता होती होगी ? 
उत्तर :- यथाथंताकी भ्रपेक्षा तो ज्ञानीके सच्ची भक्तिहै, अ्रज्ञानीके नहीं है। 
ग्रौर रागभावकी श्रेक्षा भ्रज्ञानीके श्रद्धानमें भी उसे मुक्तिका कारणा जाननेसे भ्रति 
ग्रनुराग है, ज्ञानीके श्रद्धानमें शुभवन्धका कारण जाननेसे वैसा श्रनुराग नहीं है । बाह्यम 
कदाचित्‌ ज्ञानीको अनुराग बहुत होता है, कभी ग्रज्ञानीको होता है ~ एेसा जानना । 
इसप्रकार देवभक्तिक्रा स्वरूप बतलाया । 


गुरुभक्तिका श्रन्यथारूप 

भ्रव, गुरुभक्ति उसके कंसी होती है सो कहते है :- 

कितने ही जीव श्रज्ञानुसारीहैँ। वे तो ~ यहं जनके साधु है, हमारे गुरुर, 
इसलिये इनकी भक्ति करनी - एसा विचारकर उनकी भक्ति करते ह । श्रौर कितने ही 
जीव परीक्षा भौ करते ह । वहां यह मुनि दया पालते है शील पालते है, घनादि नहीं 
रखते, उपवासादि तप करते है, क्षुधादि परीषह सहते है, किसीसे कोधादि नहीं करते है, 
उपदेश देकर श्रौरोको धर्मम लगाते हँ ~ इत्यादि गुणोका विचार कर उनमें भक्तिभाव 
करते है । परन्तु एसे गुण तो परमहंसादिक भ्रन्यमतियोमिं तथा जनी मिथ्यादुष्ट्योमे भी 
पाये जाति ह, इसलिये इनमे श्रतिव्याप्तिपना है । इनके दवारा सच्ची परोक्षा नहीं होती । 

तथा जिन गुणोका -विचार करते ह उनम कितने ही जीवाभ्रित ह कितनेही 
पुद्गलाभ्ित है; उनके विशेष न जानते हृए ग्रसमानजातीय मृनिपर्यायमे एकत्ववुद्धिसे 
मिथ्यादृष्टि ही रहते ह । तथा सम्यण्दशेन-जञान-चारित्रको एकताख्प मोक्षमागे वह्‌ ही 
मुनियोका सच्चा लक्षण दै, उसे नहीं पहिचानते । क्योकि यह पहिचान हौ जायेतो 
मिथ्यादृष्टि रहते नहीं । इसप्रकार यदि मुनियोका सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेगे तो 
सच्ची भक्ति कंसे होगी ? पुण्यबन्धके कारणभूत शुभक्रियारूप गुणोको पहिचानकर उनकी 
सेवासे श्रमना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हं 1 

इसप्रकार गुरुभक्तिका स्वरूप कहा । 
शास्व्रभक्तिका श्रन्यथारूप 

ग्र, शास््रभक्तिका स्वरूप कहते हैँ :- 

कितने ही जीव तो यह्‌ केवली भगवानकी वाणी है, इसलिये केवलीके पूज्यपनेके 
कारण यह भी पूज्य है - ठेसा जानकर भक्ति करतें हं । तथा कितने ही इसप्रकार परीक्षा 
करते है कि इन शास्त्रोमे विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोपादिकका निरूपण दै 
इसलिये यह उत्कृष्ट हँ ~ एेसा जानकर भक्ति करते ह! सो ठेता कयन तो श्रन्य णास्य 
वेदान्तादिकमे भी पाया जाता है । 


२२२ 1 [ मोक्षमार्भप्रशाराक 


तया उन श्ररहृन्तोको स्वर्ग-मोक्षदाता, दोनदयाल, अ्रधमउधारक, पतितपावन 
मानता है; सो जम प्नन्यमती कन्तु त्ववुद्धिसे ईश्वरको मानता है; उसी प्रकार यह्‌ प्ररहन्तको 
मानता है । ठेसा नहीं जानता कि फल तो भ्रपने परिणामोका लगता है, श्ररहन्त उनको 
निमित्तमाह, इसलिये उपचार दवारा वे विशेषण सम्भव होते है । 

श्रपने परिणाम शुद्ध हुए विना भ्ररहन्त ही स्वगं-मोक्षादिके दाता नहीं है । तथा 
श्ररहन्तादिकके नामादिकसे एवानादिकने स्वगं प्राप्त किया, वरह नामादिकका ही श्रतिशय 
मानते है; परन्तु विना परिणामके नाम लेनेवालेको भी स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती, तव 
सुननेवालेको केसे होगी ? श्वानादिकको नाम सुननेके निमित्तसे कोई मन्दकपायरूपं भाव 
हुए है उनका फल स्वगं हुग्रा है; उपचारसे नामहीकी मुख्यता की है । 

तथा भ्ररहन्तादिकके नाम-पूजनादिकसे ्रनिष्ट सामग्रीका नाश तथा दष्ट सामग्रीकी 
प्राप्ति मानकर रोगादि मिटानेके श्रथ व धनादिककी प्राप्तिके प्रथं नाम तेता ट व पूजनादि 
कर्तारहै। सो इष्ट-ग्रनिष्टका कारण तो पूरव॑कमंका उदय है, श्ररहन्त तो कर्ता हँ नदीं । 
ग्ररहन्तादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामे पूवंपापके संक्रमणादि हो जाते ह, एसलिये 
उपचारसे अ्रनिष्टके नाशका व इष्टकी प्राप्तिका कारणा अ्ररहन्तादिककी भक्ति कटी जाती 
है । परन्तु जो जीव प्रथमसे ही सांसारिक प्रयोजनसदहित भक्ति करता है उसके तो पापी 
का श्रभिभ्राय हुश्रा । कांक्षा, विचिकित्सारूप भाव हए - उनसे पूर्वपापके संक्रमणादि कंरे 
होगे ? इसलिये उसका कायं सिद्ध नहीं हु्रा 1 

तथा कितने ही जीव भक्तिको मुक्तिका कारण जानकर वहाँ श्रति श्रनुरामी होकर 
परवर्तते ह । वह्‌ तो भ्रन्यमती जैसे भक्तिसे मुक्ति मानते वेसाही इनके भी श्रद्धान प्रा । 
परन्तु भक्तितो रागरूप है श्रौर रागसे वन्धहै, इसलिये मोक्षका कारण नहीं दै । जव 
रागका उदय श्राताहै तव भक्तिन करे तो पापानुराग दहो, दसनिये ्रणुभराग श्टटुनेके 
लिये जानी भक्तिमिं प्रवतते है श्रौर मोक्षमार्गको वाद्य नि्मिक्तमात्र भी जानते¢ै; परन्तु यहां 
टो उपादेयपना मानकर सन्तुष्ट नही होते, शुद्धौपयोगके उयमी रटते ह । 

वही पंचास्तिकाय व्यायामे कदा टै :- इयं नक्तिः केदतभक्तिप्रधानस्याज्ञानिने 
भवति । तोव्ररागज्वरविनोदार्यमस्वानरागनिपेघायं क्यचितु लानिनोपि भवति 11 

प्रय :~ यह मक्ति केवल भक्तिदी है प्रधान जिसके पते श्रजनानी उीवकै तीष । 
तया तीत्ररागञ्वर्‌ मिटानेके अर्यया कुस्यानके रायता निधैष करनेकै द्रवं वदद्ाचिनु शानीकेैः 
भीटोती द) 


ज 





‡ {> इर यदम म्प्य ५१ ह 12 शुषः १) रद 
१ घ्य हि एयुरयदरतया देवममनियपान्दरयाक्ानिनो नदति 1 सररियिमदृतिकापासस्याम्वदग्यःरस रणाद्‌ दवः 


मीद्रदामस्वररिनोरापं या दहावगतिनोन कयन 1 [गपा १३९ की टाका) 


सातवां श्रधिकार ] [ २२५ 


स्वरूपको पहिचानते दँ कि यहमेंदहरुये पररह; येमाववुरेहै, ये भलेहः; - इसम्रकार 
स्वरूपको पहिचने उसका नाम भाव भासना है । शिवभूति मनि जीवादिकका नाम नहीं 
जानते थे, `ग्रौर (तुषमाषभिन्न'" टेसा रटने लगे । सो यह सिद्धान्तका शब्द था नहीं 
परन्तु स्व-परके भावरूप ध्यान किया, इसलिये केवली हुए । श्रौर ग्यारह भ्रंगके पाटी 
जीवादि तत्त्वोके विशेष भेद जानते हैँ; परन्तु भाव भासित नहीं होता, इसलिये मिथ्याहष्टि 
ही रहते है । 

प्रव, इसके तत्त्वश्वद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैँ :- 
जीव-श्रनीवतत्वका श्रन्यथारूप 

जिनशास्त्रौसे जीवके वरस-स्थावरादिरूप तथा गुरास्थान-मागेणादिरूप भेदको 
जानता हे, श्रजीवके पुद्गलादि भेदोको तथा उनके वर्ग्दि विशेपोको जानता है; परन्तु 
प्रध्यात्मशास्त्रोमें भेदविनज्ञानको कारणभूत व वीतरागदशा होनेको कारगाभरूत जसा निरूपण 
किया है वैसा नहीं जानता । 

तथा किसी प्रसंगवण उसी प्रकार जानना हो जाये तव शास्तरानुसार जान तो लेता 
है; परन्तु श्रपनेको श्रापरूप जानकर परका अंश भौ ्रपनेमे न मिलान श्रौर श्रना अंश 
भी परमे न सिलाना - एेसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता है । जसे ग्नन्य मिध्याहम्टि निर्धार 
विना पर्यायवुद्धिसे जानपनेमे व वर्णदिमें ्रहुबुद्धि धारणा करते है; उसी प्रकार यह्‌ भी 
ग्रात्माश्रित ज्ञानादिमे तथा शरीराश्चित उपदेण-उपवासादि क्रिया्रोमें ग्रपनत्व मानता है । 

तथा कभी शास्तरानुसार सच्ची वात भी वनाता है; परन्तु श्रतरंग निधरिरूप 
श्रद्धान नहीं है। इसलिये जिस प्रकार मतवाला मात्ताको माता भी कहै तो वह्‌ सयाना 
नहीं है; उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते । 

तथा जसे किसीश्रौरकीदही वाते कररहाहो, उस प्रकारसे प्रात्माका कथन 
करता है; परन्तु यह्‌ ग्रात्मा मेँ हूं - एेसा भाव भासित नहीं होता । 

तथा जेसे किसी ओरौरको ्रौरसे भिन्न वतलाता हो, उस्र प्रकार भ्रात्मा श्रीर्‌ गरीरकी 
भिता प्ररूपित करता है; परन्तु मै इन शरीरादिकसे भित्न हं ेसा भाव भासित 
नहीं होता । 

तथा पर्यायमे जीव-पुद्गलके परस्पर निमित्तसे श्रनेक क्रियां होती है, न्दं दोनो 

द्रव्योके मिलापसे उत्पच्च हुई जानता है; यह्‌ जीवक क्रिवा है उसका पुद्गल निमित्त द, 

यह्‌ पद्गलकी क्रिया है उसका जीव निमित्त है - एेसा भिन्न-भिन्न भाव भासित नदीं होता । 


तुसमासं घोस्र॑ते भावविसुद्धो महाखुभावो य। 
खामेण य स्िवभूर केवलतणाणी फुडं जाप्रो 11 भावपाहुदु 


२२४८] [मो. नान; 


तवा इन शास्त्रोमे त्रिलोकादिकका गम्भीर निरूपण है, इसलिये ७९४ < 
जानकर भक्ति करते है| परन्तु यहां अ्ननुमानादिकका तो प्रवेश है नही, इसलिये सत्य- 
असत्यका निणंय करके महिमा कैसे जानें ? इसलिये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती । 
यहां तो भ्रनेकान्तरूप सच्चे जीवादितत्त्वोका निरूप है ओर सच्चा रत्नत्रयरूप मोक्षमामं 
दिखलाया है । उसीसे जनशस्त्रोकी उक्कृष्टता हैः उसे नहीं पहिचानते । वयोकरि यह्‌ 
पहिचान हो जाये तो मिथ्यादृष्टि रहती नहीं । 

रस प्रकार शास्वभक्तिका स्वरूप कहा । 

3 


इसप्रकार इसको देव-गृरु-णास्तरकी पतीति हुई, इसलिये व्यवहारसम्यक्त्व हुग्रा 


ॐ 


मानता है । परन्तु उनका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुश्रा है; इसलिये प्रतीति भी 


सप्तततत्वका श्रन्यथारूप 

तथा शास्त्रे “तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्वशनं"' ( तत्त्वाथसूत्र १-२ )ठेसा वचन कहा टै - 
इसलिये णास्त्रोमे जैसे जीवादि तत्व लिते ह वैसे श्राप सीख तेता है श्रीर वहाँ उपयोग 
लगाता है, ग्रौरोको उपदेश देता है; परन्तु उन तत्त्वोका भाव भासित नहीं होता; श्रौर 
यहां उस वस्तुक भावहीका नाम तत्त्व कहा है। सो भाव भासित इए विना तत्त्वार्थश्रद्धान 
कंसे होगा ? भाव भासना क्याहै ? सो कटते हैं :- 

जसे कोई पुरुष चतुर होनेके भर्थं शास्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्धना, रागोका स्वरूप 
प्रीर ताल-तानके भेद तौ सोखता है; ¶रन्तु स्वरादिका स्वरूप नहीं पहिचानता । स्वरूपकी 
पटिचान हुए विना श्रन्थ स्वरादिकको भ्रन्य स्वरादिकरूप मानता है, श्रथवा सत्यभी 
मानतारहै तो निय करके नही मानता है; इसलिये उसके चतुरपना नहीं होता । उसी 
मकार कोई जीव सम्यक्त्व होनेके प्रथं शास्र द्वारा जीवादिक तत्त्वोका स्वरूप सीसर 
तेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता दे । स्वरूपको परहिचाने चिना श्रन्य 
तत्वोको भ्रन्य तत्त्वस्य मान तेता है, श्रथवा सत्य भी मानता है तो निरय करके नदी 
मानता; इसलिये उसके सम्यक्त्व नही होता । तथा जसे कोई णासवरादि पट्राटोया 
च ष्टा हा; परन्तु स्वरादिके स्वरूपकौ पहिचानता दै तो वह्‌ चतुरद्ीषै। उनी प्रकार 
गत्वा होत्या न पट्राह्ये; यदि जौवादिकके स्वरुपको पटिचानता रै तौ व 
मरम्यग्यूच्िही दै । जने हिरन त्वर-रागादिकका नाम नदीं जानता परन्तु उमम स्वरूपकौ 
पहिचानता ई; उपनी प्रकार ठेच्छबुद्धि जीवादिकका नाम नीं जानते परन्तु उनः 


सातर्वा प्रधिकार | । [ २२७ 


तथा वाह्य त्रस-स्थावरकी हिसा तथा इन्द्िय-मनके विपयोमे प्रत्रत्ति उसको 
श्रविरति जानता है; हिसामें प्रमाद परिणति मूल ह श्रौर विषयसेवनमें श्रभिलाषा मुल है 
उसका श्रवलोकन नहीं करता । 


तथा वाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है, अ्रभिप्रायमें राग-ठेप वस रहे 
हँ उनको नहीं पहिचीनता 1 । 


तथा वाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगको नहीं जानता । 
इस प्रकार प्रास्रवोका स्वरूप श्रन्यथा जानता है । 


तथा राग-देष-मोहरूप जो श्रास्रवभाव हु, उनका तो नाण करने कौ चिन्ता नहीं 
श्रीर वाह्यक्रिया भ्रथवा वाह्यनिमित्त मिटानैका उपाय रखता है; सो उनके मिटानेसे राव 
नहीं मिटता । द्रव्यलिगी मुनि भ्रन्य देवादिककी सेवा नहीं करता, हिसा या विषयोमें नहीं 
प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं करता, मन-वचन-कायको रोक्ता है; तथापि उसके मिध्यात्वादि 
चारों श्राव पाये जाते हैँ । तथा कपटसे भीवे कायं नहीं करता रहै, कपरसे करे तो 
गरैवेयकपर्यत कंसे पहुचे ? इसलिये जो श्रन्तरंग श्रभिप्रायमे मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हँ 
वेही ग्रास्रव है । 

उन्हे नहीं पहिचानता इसलिये इसके प्रास्रवतत्वका भी सत्य श्रद्धान नहीं है । 

बन्धततवका श्रन्धयारूप 

तथा वन्धतत्त्वमे जो श्रशुभभावोसे नरकादिरूप पापका वन्धदहो स्सेतो बुरा 
जानता दै श्रौर णुभभावोसे देवादिरूप पुण्यका वन्य हो उसे भला जानता है । परन्तु सभी 
जीवोके दुःखःसामग्रीमें देष ग्रौर सूख-सामग्रीमे राग पाया जाता है, सो इसके भी राग-दप 
करनेका श्रद्धान हुश्रा । जसा इस पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्री में राग-दरेप करनाहै 
वैसा ही श्रागामी पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्रीमे रागद्वेष करना ह । 

तथा शुभ-ग्रणुम भावोसे पुण्य-पापका विशेष तो श्रघातिकममिं होता दहै, परन्तु 
श्रघातिकमं ्रत्मगुणके घातक नहीं ह । तथा शुभ-ग्रशुभभावोमें घातिकर्मोका तो निरन्तर 
वन्ध होता हे, वे सवं पापरूपदहीर्है ग्रौर वही ग्रात्मगृणके घातक! टसलिये त्रयुद्ध 
भावोसे कमवन्ध होता है, उसमें भला-वुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान दै । 

सो एसे श्रद्धानसे वन्धका भी उसे सत्य ध्रदधान नहींहै। 
संवरतत्त्वका श्रन्ययारूप 

तथा संवरतत्त्वमें अ्रहिसादिरूप शुभाल्लवभावोको संवर जानता दै । पनन्त एकी 
कारणसे पृण्यवन्ध भी माने ्रौर संवर भी माने वह नहीं हो सक्ता 1 


२२६] [ मोक्षमा्मप्रकासर 


इत्यादि भाव भासित हए विना उसे जीव-प्रजीवका सच्चा ध्रद्धानी नहीं कहते; वयोकि 
जीव-ग्रजीवको जाननेका तो यह ही प्रसोजन था, वह्‌ हु्रा नहीं । 
श्राल्लनवतत्वका श्रन्ययार्प 

तथा श्रास्लवतत्त्वमें जो हिसादिरूप पापास्तव हँ उन्है हेय जानता है; श्रहिसादिरूप 
पुण्यासरव हैँ उन्हँ उपादेय मानता है । परन्तु यह तो दोनों ही कर्मवन्धके कारण ह, टनमें 
उपादेयपना मानना वही मिध्याहप्टि है । वही समयसार के वन्धाधिकारमें कहा रै* :- 

सवं जीवोके जीवन-मरण, सुखदुःख श्रपने कर्मके निमित्ते होते दै। जहां 

ग्रन्थ जीव अरन्य जीवके इन कार्योका कर्ता हो, वही मिय्याध्यवसाय बन्धका कारस है) 

वहां श्नन्य॒जीवोँको जिलानेका श्रथवा सुखी करनेका श्रध्यवसाय हो वह्‌ तो पृण्यवन्धका 
कारा है, श्रौर मारनेका प्रथवा दुःखी करनेका ब्रध्यवसराय हो वहं पापवन्धका कारा ह। 

सप्रकार ग्रहिसावत्‌ सत्यादिक तो पुण्यवन्धके कारण हँ प्रर हिसावत्‌ भ्रसत्पादिक 
पापवन्यके कारण ह। ये सवं मिथ्याध्यवसायर्है, वे त्याज्य हु। एसततिये हिसादिवत्‌ 
ग्रहिसादिकको भी वन्वका कारणा जानकर हिय ही मानना । 

हिसामे मारनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी ग्रायु पूणं हृए विना मरता नहीं दै, सह्‌ 
श्रपनी देपपरिणतिसे श्राप ही पाप वाधतादहै। श्रह्समें रधा करनेकी बुद्धिदो, परन्तु 
उसकी ्रायु ग्रवशेप हुए चिना वह्‌ जीता नदीं है, यह्‌ श्रपनी प्रणस्त रागपरिगातिसे प्राप 
ही पण्य वावता दहै इसप्रकार यह दोनोंदहैय रहै; जहां वीतराग टौकर्‌ दृष्टाज्ञातारूप 
प्रवतं वहां निवेन्य है सो उपादेय है । 

सोेसीदणान दहो तव तक प्रस्तरागरूप प्रवर्तन करो; परन्तु श्रद्धानतो एसा 
रलो कि यह्‌ भी बन्धका कारण, हिय है; श्रद्धानमें इसे मोमा जाने तो मिय्या्टष्टि 
ही होतार । 

तया मिघ्यात्व, भ्रचिरति, कपाय, योग - ये श्रान्रवके मेदर्हु; उन ब्राह्मस्प तो 
मानता है, परन्तु प्रतत्य इन भावोकी जातिको नहीं पटिचानता । 

वहां श्रन्य देवादिके सेवनर्प ग्रहीतमिध्यात्वको मिध्यात्व जानता द, परन्नु प्रनादि 
श्रगरहीतमिष्यात्व है उसे नहीं पदिचानता । 
१ ममपमाय माया २५४ स्ने २५६ तसा ममयर से निम्नतिभिव फर 
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भयसे श्रथवा महंतपनेके लोभसे परस्ीका सेवन' नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते । 
वैसे ही यह क्रोधादिकका त्यागी नहींहै। तो कंसे व्यागी होता है ? पदां भ्रनिष्ट-इष्ट 
भासित होनेसे क्रोधादिक होते हैँ; जव तत्त्वज्ञानके म्रभ्याससे कोई इष्ट-प्रनिष्ट भासित न 
हो, तव स्वयमेव ही कोधादिक उत्पन्न नहीं होते; तव सच्चा धमं होता है । 

श्रनुप्रेक्षा :- तथा ग्रनित्यादि चितवनसे शरीरादिकको बुरा जान, हितकारी न 
जानकर उनसे उदास होना; उसका नाम श्रनुप्रक्षा कहता है । सो यह्‌ तो जसे कोई मित्र 
था तव उससे राग था श्रौर पश्चात्‌ उसके भ्रवगृण देखकर उदासीन हुभ्रा; उसी प्रकार 
शरी रादिकसे राग था, पश्चात्‌ भ्रनित्यादि अ्रवगुण त्रवलोककर उदासीन हृश्रा; परन्तु एसी 
उदासीनता तो द्वेषल्प है। श्रपना श्रौर शरीरादिकका जहा-जंसा स्वभाव वसा 
पह्चानकर, श्रमको भिटाकर, भला जानकर, राग नहीं करना श्रौर बुरा जानकर देष 
नहीं करना; रेसी सच्ची उदासीनताके प्रथं यथार्थं ्रनित्यत्वादिकका चितवन करना ही 
सच्ची श्रसूप्रक्षा है। 

परीषहूजय :- तथा क्षुधादिक हौोनेपर उनके नाणका उपाय नहीं करना; उसे 
परीषह सहना कहता है । सो उपाय तो नहीं किया भ्रौर भ्र॑तरंगमें क्षुघादि श्रनिष्ट सामग्री 
मिलनेपर दुःखी हृश्रा, रति भ्रादिका कारण मिलनेपर सुखी हुप्ना; तो वे दुःख-सुखरूप 
परिणाम है, वही ब्रार्तध्यान-रौद्रध्यान हैँ । एसे भावोसे संवर कंसे हौ ? इसलिये दुःखका 
कारण भिलनेपर दुःखखीन हो भ्रौर सुखका कारण भिलनेपर सुखी न हो, जेयरूपसे उनका 
जाननेवाला ही रहे; वही सच्चा परीषहसहन दै । 

चारित्र :~ तथा हिसादि सावद्ययोगके त्यागको चारित्र मानता है" व्हा महात्रतादि- 
रूप॒शुभयोगको उपादेयपनेपे ग्राह्य मानता है 1 परन्तु तत््दार्थसृत्रमे आलव पदार्थका 
निरूपण करते हए महाव्रत-्रणुव्रतको भी श्रालरवरूप कहा है । वे उपादेय कंसे हों ? तया 
श्राव तो बन्धका साघकदहै श्रौर चारित्र मोक्षका साधक है; इसलिये महात्रतादिरूप 
श्रास्रवभावोंको चारित्रपना संभव नहीं होता; सकल कषायरहित जो उदासीनभाव उसीका 
नाम चारित्रहे। 

जो चारित्रमोहके देणघाती स्पद्धंकोके उदयसे महामन्द प्रणस्तराग होता है, वह्‌ 
चारित्रकामलरहै) उसे द्धुट्तान जानकर उसका व्याग नहीं करते, सावद्योगका ही 
त्याग करते है। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि वहत दोपवाली हरितकायका त्याग 
करता दै, श्रौर कितनी ही हरितकायोका भक्षण करता है; परन्तु उसे घमं नहीं मानता; 
उसी प्रकार मूनि हिसादि तीत्रकषायरूप भावोका त्याग करतेर्हु, रीर कितने ही मन्द- 
कषायरूप महाव्रतादिका पालन करते हैँ; परन्तु उसे मोल्लमागं नहीं मानते 1 
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क 


परष्न :- मुनि्योके एक कालम एक भाव होता दै, वहां उनके वन्ध भी होता 
ग्रीर संवर-निर्जरा भी होति, सो किस प्रकार है? 

समाधान :- वह॒ भाव मिश्रर्पटहै। कुद वीतराग हुम्राहै, कद्ध सराग रहाट। 
जो भ्रण वीतराग हुए उनसे संवरहै श्रौर जो भ्रण सराग रहै उनसे वन्धहै। सो एक 

भावसेतो दो कायें वनते ह, परन्तु एक प्रणस्तरागहीसने पुण्या्नव भी मानना श्रौर संवर- 

निजरा भी मानना सो श्रम है । मिश्वभावे भी यह्‌ सरागता है, यह्‌ वीतरागता है - एेसी 
पहिचान सम्यग्हप्टिहीके होती है, इसलिये श्रवणेय सरागताको हेयस्प शद्धा करताष्टे। 
मिथ्याहप्टिके एेसी पटिचान नहीं है, इसलिये सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रणरतरागरूप 
कायक उपदेयसूप श्रद्धा करता दहै । 

तथा सिद्धान्तमे गुप्ति, समिति, वर्मे, भ्रनुत्े्षा, परीपहजय, चारित्र - टुनके द्वारा 
संवर होता है एेसा कटा है, सो इनकी भी यथार्थं श्वद्धा नहीं करता । 

किस प्रकार ? सो कहते है :- 

गुप्ति :~ वाह्य मन-वचन-कायकौ चेष्टा मिटये, पाप-चितवन न करे, मीन 
धारण करे, गमनादि नकरे; उसे वह्‌ गुप्ति मानतारहै। सो यर्हांतो मनम भक्ति 
श्रादिरूप प्रणस्तरागसे नानाविकल्प होते ई, वचन-कायकी चेष्टा स्वयंने रोकः रणी दै; वहा 
शुभभ्रवृत्ति है, ग्रौर प्रवृत्तिमें गुप्तिपना वनता नहीं टै; उसनिये वीतरागभाव टोनेषर जटा 
मन-वचन-कायकी चेष्टा न हौ वही सच्ची गुम्तिहै) 

समिति :- तया परजीवोकी रक्नाकै श्रथं यत्नाचार प्रव्रृत्ति उसको रमिति मानता 
है। सो हिसाके परिणामोसेतो पपदटोताद ग्रौर रक्षके परिगामोमि संवर कटि तो 
पुण्यवन्यका कारण कौन ठह्रेगा ? तथा एपणासमितिमें दोप टालता टै वरदा रक्षाका 
प्रयोजन है नहीं; इसलिये रक्षाहीके भ्र्थं समिति नहीं । 

तो समिति कंसी होती दै? मृनियोके किचित्‌ राग द्टोनैपर गमनादित्रिमा टानौ 
ह, वहाँ उन च्ियाग्रोमें ्रतिन्नासक्तताके श्रमाचमें प्रमाद्रस्प प्रवृत्ति नीं दानी | तथा श्रन्य 
जीवको दुःखी करके ग्रपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, दमतिये भवयमवदहू द्वा 
परती है । दमप्रकार सच्ची समिति रै) 


परन्तु वरहा छ्लोधादि कलैका अभिप्राय तोमिटानदीं द्र मजने- कोद गालरादिकमैः 


५ स गुप्िमसिकिषमदि सारिवा । (सलगयगुत २-२) 
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समाधान :- ज्ञानीजनोको उपवासादिककी इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोगकी इच्छा 
है; उपवासादि करनेसे शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिये उपवासादि करते हैँ । तथा यदि 
उपवासादिकसे शरीर या परिणामोकी शिथिलताके कारण शुद्धोपयोगको शिथिल होता 
जानें तो वहाँ श्राहारादिक ग्रहण करते ह । यदि उपवासादिकहीसे सिद्धि हो तो ग्रजितनाथ 
ग्रादि तेर्ईस तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास दही क्यों धारण करते ? उनकी तो शक्तिभी 
बहुत थी । परन्तु जसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन हारा एक वीतराग शुद्धोपयोगकरा 
श्रभ्यास किया 1 । 


प्रन :- यदि एसा है तो श्रनशनादिकको तप संज्ञा कंसे हुई ? 


समाधान :- उन्हं बाह्य तप कहा है । सो बाह्यका श्रथ यह्‌ है कि बाहरमे श्रीरोको 
दिखायी दे कि यह्‌ तपस्वी है"; परन्तु प्राप तो फल जंसे प्रंतरंग परिणाम होगे वैसाही 
पायेगा, क्योकि परिणासशून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नहीं है । 


यर्हा फिर प्रयन है कि शास्त्रम तो त्रकाम-निजेरा कही है । वर्हां चिना इच्छाके 
भूख-प्यास श्रादि सहनेसे निर्जरा होती है; तो फिर उपवासादि द्वारा कष्ट सहनेसे कंसे 
निजेरा नहो ? 
समाधान :~ श्रकाम-निजंरामे भी बाह्य निमित्त तो विना इच्छाके भूख-प्यासका 
सहन करना हुभ्रा है, रौर वहाँ मन्दकषायरूप भाव हो; तो पापकी निजंरा होती है, देवादि 
पुण्यका वन्ध होता है । परन्तु यदि तीत्रकषाय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पुण्यवन्ध होता हौ 
तो सवै तिर्थचादिक देव ही हों, सो बनता नदीं है । उसी प्रकार इच्छापूर्वक उपवासादि 
करनेसे वहां भूख-प्यासादि कष्ट सहते है, सो यह्‌ वाद्य निमित्त है; परन्तु वहां जसा 
परिणाम दहो वैसा फल पातारहै। जसे भ्रत्नको प्राण कहा उसी प्रकार । तथा इसप्रकार 
वाह्यसाधन होनेसे प्र॑तरग तप की व्रृद्धि होती है इसलिये उपचारसे इनको तप कहा है; 
परन्तु यदि वाह्यतपतो करे प्रौरप्र॑तरंगतपनदहो तो उपचारसेभी उसे तपसंज्ञा नहीं 
हे । कहाभीरहै:- 
कषायविषयाहारो त्यागो यत्न विधीयते । 
उपवासः स विज्ञेयः रोषं लंघनकं विदुः ।1 
जहाँ कषाय-विषय श्रौर श्राहारका त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना 1 
शेषको श्रीगुरु लंघन कहते है । 
यहा कटेगा - यदि रेसा दहै तो हम उपवासादि नहीं करेगे ? 
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प्रश्न :- यदि एसा है तो चारित्रके तेरह भेदोमे महाव्रतादि कंसे कहे? 
समाघान `~ वहु व्यवहारचारित्र कहा है, च्रौर व्यवहार नाम उपचारकाहै) सो 

महाव्रतादि हीनेपर दही वौतरागचारिच होता दै-रेसा सम्बन्य जानकर महात्रतादिभें 

चारिस्रका उपचार किया ह; निश्चवसे निःकपायभाव है, वही सच्चा चारि है । 
इस प्रकार संवरके कारणोको श्रन्यथा जानते हुए संवरका सच्चा श्रदारन 
नहीं टोता । 

निर्जरातत्त्वका श्रन्ययारूप 
तया यह ्रनणनादि तपस्ते निजंरा मानता दै; परन्तु केवल वाद्य तप ही करनेसे 

तो निर्जरा होती नहीं है। वाह्य तप तो शुद्धोपयोग वढनेके भ्रं करते है । जुद्धोपयोग 

निजराका कारण टै, इसलिये उपचारसे तपको भी निर्जराका कारण कहा है । यदि बाह्य 
दुःख सहना ही निर्जराका कारण हो तो तिर्यचादि भी श्रूख-व्रपादि सहते है । 

तव वह्‌ कहता है -वे तो परायोनतसे सहते ह; स्वाधीनतासे धर्मनृद्धिपूर्वक 
उपवासादिरूप तप करे उसके निर्जरा टोती ह । 

समावान :- घमवुदधिसे वाह्य उपवासादि तो किये; श्रौर वहां उपयोग प्रलुभ, णभ, 
णुद्धरूप जसा परिरामित हौ वैसा परिणमो । यदि वहत उपवासादि करनेसे वहत निर्जरा 
टो, योद करनेसे थोड़ी निजेरा टौ - रेमा नियम ह्रे; तव तो उपवासादिक हौ मुर्य 
निजराका कारणा व्ह्रेमा; सोततो वनता नहीं! परिणाम दुष्ट हनेषर उपयागायिकरो 
निर्जरा होना कंसे संभव दै? 

यदि एेनाक्ह कि जसा ब्रणुभ, णभ, णुद्धरूप उपयोग परिरामित्र ट्र उरक 
प्रनुसार वन्ध-निर्जरादै; तो उपवासादि तप मृग्य निजंदका कारणा कंग रटा? प्रमुभ- 
भुभपरिशाम वन्धे कारणा ठह्रे, युद्धपरिराम निर्जराके कारण दह्रे । 

प्रन :~ तत्त्वार्वमूत्रमें “तपसा निजरा च” (€-३) पसा क्तेक? 

रमाचान :- णास्यमे "हच्छानितेयस्तपः""' 7मा कहा दै; रच्छ रोकना उस 
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इसप्रकार श्रनशनादि क्रियाको तपसंन्ना उपचारसे जानना 1 इसीसे इसे व्यवहार 
तप कहा है । व्यवहार ग्रौर उपचारका एक प्रथं है । तथा एेसे सावनसे जो वीतरागभाव- 
रूप विशुद्धता हो वह्‌ सच्चा तप निजराका कारण जानना 1 


यहां हष्टान्त है - जसे धनको व श्रच्नको प्राण कहा है । सो धनसे म्रन्न लाकर, 
उसका भक्षण करके प्राणोंका पोषण किया जाता है; इसलिये उपचारसे धन ग्रौर ग्रन्नको 
प्राण कहा है । कोई इन्द्रियादिक प्राणोको न जाने म्रौर इन्हीको प्राणा जानकर संग्रह्‌ करे 
तो मर्णकोदही प्राप्त होगा । उसी प्रकार अ्रनणनादिको तथा प्रायष्िचित्तादिको तप कहा 
है, क्योकि श्रनणनादि साधनसे प्रायरिचत्तादिरूप प्रवत्तेन करके वीतरागभावरूप सत्य 
तपका पोषण किया जाता है; इसलिये उपचारसे श्रनशनादिको तथा प्रायर्चित्तादिको 
तप कहा है । कोई वीतरागभावरूप तपको न जाने ्रौर इन्टीको तप जानकर संग्रह्‌ करे 
तो संसारहीमें श्रमण करेगा । 

वहुत क्या, इतना समभ लेना कि निश्चयधमं तो वीतरागमभाव है, ग्रन्य नाना 
विशेष बाह्यसाधनकी श्रपेक्षा उपचारसे किये हँ उनको व्यवहारमात्र धममसं्ञा जानना । 
इस रहस्यको नहीं जानता इसलिये उसके निजराका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है । 


सोक्षतत्वका श्रन्यथारूप 

तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है । वहां जन्म-मरण-रोग-क्लेशादि दुःख दुर 
हुए, श्रनन्तज्ञान दारा लोकालोकका जानना हृश्रा, त्रिलोकपूज्यपना हु्रा, ~ इत्यादि रूपसे 
उसकी महिमा जानता है । सो सर्वे जीवोके दुःख दुर केरनेकी, लेय जाननेकी, तथा पूज्य 
होनेकी इच्छा है । यदि इन्हीके रथं मोक्षकी इच्छाकी तो इसके श्रन्य जीवोके श्रद्धानसे 
क्या विशेषता हुई ? 

तथा इसके एसा भी श्रभिप्राय है कि स्वगंमें सुख है उससे ्रनन्तगुना सुख मोक्षमें 
है। सो इस गृणाकारमें वह्‌ स्वगं-मोक्षसुखकी एक जाति जानता है । वहाँ स्वगेमें तो 
विपयादिक सामग्रीजनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भासित होती है; परन्तु मोक्षमें 
विषयादिक सामग्री है नही, सो वहाके सुखकी जाति इसे भासित तो नहीं होती; परन्तु 
महान पुरुष स्वगंसे भी मोक्षको उत्तम कहते है इसलिये यह्‌ भी उत्तम ही मानतादै। 
जैसे - कोद मायनका स्वरूप न पहिचाने ; परन्तु सभाक सवं लोग सराहना करते ह इसलिए 
श्राप भी सराहना करता है । उसी प्रकार यहु मोक्षको उत्तम मानता) 

यहां वह्‌ कहता है ~ लास्त्रमे भी तो इन्द्रादिकमे त्रनन्तगुना नुख सिद्धके प्रह्पित्त 
कियाद? 
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उप्तम कटते टँ ~ उपदेश तो ऊंचा चट्नेको दिया जाता है; नू उल्टा नीचे गिरेगा 
तौ हम क्या करेगे ? यदित मानादिकसे उपवा्तादि करताहतो कर या मत करः; नुद 
सिद्धि नहींहै। खरौर यदि धममबुदधिसे प्राहारादिकका अनुराग दछोडताहै तो जितना राग 
टा उतना ही चटा; परन्तु इसौको तप जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत रो । 

तथा अ्र॑तरग तपोमे प्रायश्चित्त, विनय, वैयात्रृत्य, स्वाध्याय, त्याग ग्रीर ध्यानर्षं 
जो क्रियां - उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्यतपवत्‌ ही जानना । जैसे श्रनशनादि वाष् 
क्रियार्ह उसी प्रकार यहुभी बाह्यक्रिया ह; इसलिये प्रायश्चित्तादि वाद्यसाधन 
ग्र॑तरंग तप नहीं हैँ) एसा वाह्य प्रवतंन होनेपर जो ग्र॑तरंग परिगामोकी णुद्धता हौ उसक 
नाम प्रतरंग तप जानना 1 

वहां भी इतना विशेष है कि वहूत णुद्धता होनेपर गुद्धोपयोगरूप परिगाति रोती 
दै वहां तोनिजरादहीदहै; व्रंष नहीं होत्ता। श्रीरश्रल्प णुद्धता होनेपर णुभोपयोगका भी 
ग्रंण रहता है; इसलिये जितनी णुद्ता हुई उससे तो निर्जरादै ग्रीर जितना णुभभावष 
उससे वन्य है । पेता मिश्रभाव युगपत्‌ होता है, वहां वेव श्रीर निर्जरा दोनों हते 

यहाँ कोई कहे कि णुभभारवोसे पापकी निर्जरा होती है, पुण्यक व्रन्ध टोतादै; 
परन्तु णुद्धभावोमे दोनौकी निर्जरा होती है ~ एेसा क्यों नहीं कहते ? 

उत्तर :~ मोक्षमार्गमें स्थितिका तो घटना सभी प्रकृतियोका दाता टै; वहां पृण्- 
पापका विघेपदहैदही नदीं प्रीर श्रनभागका घटना पृण्य-प्रकरृतिगोमे य॒त्रोप्रोगगे भी नीं 
टोता । उपर-ऊपर पुण्यप्रक्रतियोके प्रनुभागका तीत्र वः्र-उदवदटोतादै श्रीर्‌ पापद्रकरतिपोके 
परमाणु पलटकर युभप्ररतित्प होते ई -ेसासत्रमगा शुभम तया णुद्ध दोनों माव दोनैषर 
होता ई; उसलिये पूर्वोक्त नियम संभव नहीं दै, विुद्धताहीके त्रनूसार नियम सभवद। 

देखो, चतुरमगुगस्थानताला णास्यान्यास, प्रात्मचितवन प्रादि काय क्न -यानी 
निर्जया नही, चन्यमभी वहूतदहोतादै। श्रीर्‌ पंचमगुगस्यानवाना विपयमेवनादि फां 
करे - वा गी उमः मगाध्रेमी निजरारोती स्हूतीदै, चन्धभो वाडा दता) तया 
पेचमनुगास्यानवानला उपवासादि या प्रावण्चित्नादि तप कर्‌ उरा कानमं नो उसके नित्रा 
योषे होतीदटै। प्रौर्‌ द्ध्व गृणल्यानवाला ब्राहार-विद्धायादि स्यि नन्‌ उम स्वरम भो 
उरे निर्जरा वरुन हती टै, तथा वन्ध उसमे मी याटाटातार्‌ । 

इसलिये बाह्य प्रवृत्तिके श्रनम्नार निर्जरा नहह श्रन्तरंय कपायमत्तिः घटनमे 
पिश्ुदता होनेपर निर्जतहोतीह। सो दसङ प्रगट स्यरपका प्राते नरपत कर्त ह 
जानना} 
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> 

तथा न्यवहारटष्टिसे सम्यग्दशनके श्राठ भ्रंग कहे हँ उनको यह्‌ पालता है, पच्चीस 
दोष कहे हैँ उनको टालता है, संवेगादिक गुण कहे हँ उनको धारण करता है; परन्तु 
जसे बीज वोए विना सेतके सब साधन करने पर भी प्रन नहीं होता; उसी प्रकार सच्चा 
तत्त्वश्वद्धान हुए विना सम्यक्त्व नहीं होता । पचास्तिकाय व्याख्यामे जर्हां अन्तमें 
व्यवहाराभासवालेका वणेन किया है वर्ह एसा ही कथन किया है । 

इसप्रकार इसको सम्यग्दशनके अ्रथं साधन करने पर भी सम्यग्दशेन नहीं होता 1 


समस्यगज्ञाचका श्रन्यधारूप 


प्रव, शास्त्रम सम्यग््ञानके भ्रथं शास्त्राभ्यास करनेसे सम्यग््नान होना कहा है; 
इसलिये यह्‌ शास्त्राभ्यासमें तत्पर रहता है । वहां सीखना, सिखाना, याद करना, बचना, 
पद्ना श्रादि क्रियाम्रोमे तो उपयोगको रमाता है; परन्तु उसके प्रयोजन पर दष्ट नहीं 
है । इस उपदेशमे मुभे कार्यकारी क्याहै, सो श्नभिप्राय नहीं है; स्वयं शास्त्राभ्यासं करके 
श्रौरोको सम्बोधन देनेका श्रभिप्राय रखता है, ग्रौर वहुत से जीव उपदेश मानें वहां 
सन्तुष्ट होता है; परन्तु ज्ञानाभ्यास तो श्रपने लिये कियाजातादहै श्रौर श्रवसर पाकर 
परका भीभला होताहो तोपरकाभी भला करे। तथा कोई उपदेशन सुने तो यत 
सुनो ~ स्वयं क्यो विषाद करे ? शास्त्राथंका भाव जानकर भ्रपना भला करना । 

तथा शास्त्राभ्यासमे भी कितनेदहीतो व्याकरण, न्याय, काव्य प्रादि णास्त्रोका 
बहुत भ्रभ्यास करते हैँ; परन्तुवे तो लोकम पांडित्य प्रगट करनेके कारण ह, उनमें 
ग्रात्महितका निरूपण तो है नहीं । इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि श्रपनी वुद्धि बहुत 
हो तो थोडा बहुत इनका श्रभ्यास करके पश्चात्‌ श्रात्महितके साधक शास्वोका ्रभ्यास 
करना । यदि वुद्धि थोड़ी हौ तो ्रात्महितके साधके सुगम शास्त्रोका ही श्रभ्यास करे । 
एेसा नहीं करना कि व्याकरणादिका ही अ्रभ्यास्र करते-करते श्रायु पूणंहो जाये श्रौर 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिन वने । 

यहां कोई कहे -एेसा है तो व्याकरणादिका अभ्यास नहीं करता चाहिये ? 

उससे कहते हँ कि उनके भ्रभ्यासके विना महान ग्रन्योका रथं खुलता नहीं हैः 
इसलिये उनका भी अ्रभ्यासं करना योग्य है । 

फिर प्रष्न हैः कि - महान ग्रन्य एसे क्यों वनाये जिनका अ्रथं व्याकर्णादिके चिना 
न सुले ? भाषा दासा सुगमल्प हितोपदेश क्यो नहीं लिखा ? उनके कुद प्रयोजन तो 
धा न्हीं? 
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उत्तर :- जसे तीर्थकरके शरीरकी प्रभाको सू््रभास्ते कोटि गृनी कही, वहां उनकी 
एक जाति नहीं दै; परन्तु लोकमें सूर्वप्रभाकी महिमा रै, उससे भमी प्रथिक महिमा 
वतलनिके लिये उपमालंकार करते हैँ । उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे ्ननन्तगुना 
कटा दै, वर्ह उनकी एक्‌ जाति नहीं है; परन्तु लोकम उन्द्रादिसुखकी महिमा ३, उसे 
भी वहत महिमा वतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं । 

फिर प्रष्न है कि वह॒ सिद्धसुख श्रौर इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता ६- 
एेसा निश्चय तुमने कंसे किया ? 

समायान :- जिस धर्मसाघनका फल स्वर्ग मानता है, उस धर्मसाधनहीका फल 
मोक्न मानता दै । कोई जीव इन्द्रादि पद प्रप्त करे, कोर्ट मोक्ष प्राप्त करे, वू उन 
दोनोको एक जातिके घमकाफल हुग्रा मानतारहै। सातो मानतादहै कि जिसके 
साधन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है, जिसके सम्पुरं साधन हो वह्‌ मोक्ष 
प्राप्त करता है; परन्तु वर्हां धमकी जाति एक जानतादहै। सोजौ कारणाकी एक जाति 
जाने, उसे कायेकी भी एक जातिका शद्धान श्रवश्य हो; क्योकि कारणाविेष टोनिपर षी 
कायेविशेष होता है । इसलिये हमने यह्‌ निश्चय किया कि उसके श्रभिप्रायमे दनद्रादिगुग 
श्रीर सिद्धमुखकी एक जातिका श्रद्धानदै। 

तया कमनिरित्तसे भ्रात्माके प्रीपाधिक भाव ये, उनका प्रभाव होनेपर श्राप 
शुद्धस्वभावरूप केवल श्रात्मा हृश्रा । जंसे ~ परमाणु स्कन्धे पृथक्‌ होनेपर णुद होता, 
उसी प्रकार यह्‌ कर्मादिकसे भिन्न होकर णुद्धदहोताद। वि्तेप रतना किः वह्‌ दानां 
ग्रवस्यामें दुःखी-सुखी नदी है; परन्तु ग्रात्मा प्रणुद्ध ग्रवस्वामे दुःसी था, प्रच उसका प्रभाव 
टोनेसे निराचरुल लक्षण श्रनन्तसुखकी प्राप्ति हृरद । 

तया इदरादिकके जो मुख द वह्‌ कपावमविमि श्राबुलतार्प दै, सो वहु परमाम 
दुही दै; इसलिये उसकी श्रौर दत्तकी एक जाति नटींद। तया स्वमनु कारा 
प्रणस्तराग है, रीर मोधनुखका कारणा वीतरागमाव दै; दसनिये कारमामे मी व्रिक्रपङ; 


^ 


परन्तु एसा माव एसे भासित नदी होता । 


द्सतिये मोक्ष नी टको सच्चा श्चयान नदद्‌ । 
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एसप्रकनर टुक्‌ यच्चा तत्वश्रद्धान नदद । द्सालृव समवन््रम्‌ करद विः 
नन्‌ नत्वश्रदान नपर भो भिध्यादरमन ना > | तथा द्रवननमानमं का ट 
गनस्क तत्तद न हुनिपर्‌ भा मिध्यादमन द्रा स्टरना > । तमा परवुननमारम का 
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प्रथम सच्चा तत्त्वज्ञान हो ; वहाँ फिर पुण्य-पापके फलको संसार जाने, शुद्धोपयोगसे 
मोक्ष मने, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहारनिरूपणा जाने; इत्यादि ज्योका त्यों श्वद्धान 
केरता हुग्रा इनका प्रभ्यास करे तो सम्यग्ञान हो । 


सो तत््वज्ञानके कारण भ्रध्यात्मरूप द्रव्यानुयोगके शास्त्र है, ्रौर कितने ही जीव 
उन शास्त्रोका भी श्रभ्यास करते हैँ; परन्तु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निणंय स्वयं करके 
श्रापको श्रापरूप, परको पररूप श्रौर श्रास्रवादिका भ्रास्लवादिरूप श्रद्धान नहीं करते। 
मुखसे तो यथावत्‌ निरूपण एसा भी करे जिसके उपदेशसे ग्न्य जीव सम्यग्हष्टि हौ जायें । 
परन्तु जैसे कोई लडका स्त्रीका स्वांग वनाकर एेसा गाना गाये जिसे सुनकर श्रन्य पुरुष- 
स्त्री कामरूप हो जाये; परन्तु वह तो जसा सीखा वेसा कहता है, उसे कु भाव भासित 
नहीं होता, इसलिये स्वयं कामासक्त नहीं होता । उसी प्रकार यह्‌ जैसा लिखा है वैसा 
उपदेश देता है; परन्तु स्वयं अ्रनुभव नहीं करता 1 यदि स्वयंको श्रदधान हृग्रा होता तो स्रन्य 
तत्त्वका श्रंण श्रन्य तत्त्वम न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिये सम्यग््ञान 
नहीं होता । 


इस प्रकार यह्‌ ग्यारह भ्रंग तक पट, तथापि सिद्धि नहीं होती । सो समयसारादिमें 
मिथ्याहष्टिको ग्यारह श्रंगोका ज्ञान होना लिखा है 1 


यहां कोई कहै कि ज्ञान तो इतना होता है; परन्तु जसा श्रभव्यसेनको 
श्रद्धानरहित ज्ञान हुग्रा वैसा होता दहै? 


समाधान :- वह तो पापी था, जिसे हिसादिकी प्रवृत्तिका भय नहीं या । परन्तु 
जो जीव ग्रैवेयक श्रादिमें जाता है उसके एेसां ज्ञान. होता है; वह्‌ तो श्रद्धानरहित 
नहीं है। उप्के तोरेसा दही श्रद्धान है कि यह्‌ ग्रन्थ सच्चे ह, परन्तु तत्त्वश्रद्धान 
सच्चा नहीं हृश्रा । समयसारमे एक ही जीवके ध्मका श्रद्धान, ग्यारह्‌ प्रंगका ज्ञान 
श्रौर महात्रतादिका पालन करना लिखा है । प्रवचनसारमे एेसा लिखादै कि श्रागमज्ञान 
एसा हुग्रा जिसके द्वारा सवं पदार्योको हस्तामलकवत्‌ जानता है 1 यह्‌ भी जानतादहै 
कि इनका जाननेवाला मं हुं; परन्तु मं ज्ानस्वसूप ह, इस प्रकार -स्वयंको परद्रव्यसे 
निघ्न केवल चेतत्यद्रव्य श्रनुभव नही करता । इसलिये भ्रात्मज्ञानगून्य श्रागमन्ञान भी 
कायकारी नहीं है । 


इसप्रकार यह्‌ सम्यग््ञानके ग्रथ जेन शास्प्रोका श्रन्यासर करता दहै, तवापि इसके 
सम्यरज्ञान नहीं है । 
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समाघान :- भापामे भौ प्राढृत, संस्छतादिकके ही शव्द ह; परन्तु प्रपभ्न ण सहित 
ह । तथा देण-देशमे भाषा प्रन्य-म्रन्य प्रकार दै, तो महूत पुरूप शास्वोमे अपश्रश शव्द 
कम लिखते ? वालक तोतला वोने परन्तु वड़े तो नहीं बोलते । तया एक देलकी भावारूप 
णास्व दूत्तरे देम जाये, तो वरहा उसका प्रथं कंसे भासित होगा ? इत्तलिये प्राकृत, 
संस्कतादि णुद्ध णब्दरूप प्रस्थ रचे ह । 


तया व्याकरगाके विना णल्दका अर्थं यथावत्‌ भासित नदीं होता; न्यायके चिना 
लक्षणा, परीक्षा श्रादि यथावत्‌ नदीं हौ सकते ~ इत्यादि । वचन द्वारा वस्तुक स्वरूपका 
निणय व्याकरणादि विना भली-भातिन होता जानकर उनकी श्राम्नाय श्रनसार कथनं 
कियादै। भापामे भी उनकी योडी-वहूत श्राम्नाय अ्राने पर ही उपदेण दहो सकता 8; 
परन्तु उनकी वहत श्राम्नायसे भली-भांति निखेय हो सक्ता ह । 


फिर कहोगे कि एसा है तो श्रव भापारूप ग्रन्थ किसलिये वनाते ट? 


समाधान :- कालदोपसे जीवोकौ मन्दबुद्धि जानकर किन्हीं जीवोके जितना जान 
होगा उतना ही होगा ~ रेता अ्रभिप्राय विचारकर भापाग्रन्य रचते ह - इसलिये जौ जीव 
व्याकरणादिका श्रभ्यास न कर सके उन्दे एेसे रन्यो दारा दही ्रभ्यास करना) 


तया जो जीव शब्दोकौ नाना वुक्तियोसहित श्र्थं करनेके लिये टी व्याकरगाका 
ग्रवगाहून करते ह, वादादि करके महत होनेके लिये न्यायका श्रवमाहून करते ई प्रीर 
चतुराई प्रगट करनेके लिये काव्यका ग्रवगाह्न करते ह, ~ इत्यादि लौकिकः प्र्ोजनसदहित 
दनक ब्रभ्यास करते द वे धर्मात्मा नहीं ह| इनका चन सके उतना योषट्ा-वटूत प्रभ्यारा 
करके श्रात्महदितके श्रयं जो ततत्ादिकका निरय करते ह वही धर्मत्मि-पण्टित जानना । 


तया कितने ही जीव पृण्म-पापादिक फलके निरूपक पुरारादि प्नास्प्रोका; पृष्य- 
पापत्रिवाके निरूपक अ्राचारादि घास्योका; तयागुगास्थान-मागगा, कमेप्रूति, विनोदे; 
निरूपक करणानुयौगके णास्योका अ्रभ्यात करते; परन्तु यदि प्राप द्वन्त प्रयोनन नदरी 
विचारते, तवतो तोन जैसाो ष्रट्ना टरा । ग्रोर यदि दनक प्रयोरन विचरन्ता 
वट चुरा डानना, पण्यक्ते नना दानना, गरणन्यानादिकका रयस्प दाने सेना, नेया 
जित्तना दनव प्रन्याम्‌ करने उतना टमागा भलाष, ~ टन्यादि प्रमारनका विचार विषां 
सो ट्ममे उतनाता होगा दि नरकाद नदी रोति, स्वर्मादिक दमि; परन्तु मोमार्मकौी 
ी 


; 
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लिये भ्रन्य उपाय करतारहै। जसे - तृषा लगे तव पानी तोन पिये प्रौर अरन्य शीतल 
उपचार ग्रनेक प्रकार करे, व घृत तो छोड़ ग्रौर अनन्य स्निग्ध वस्तुका उपाय करके भक्षण 
करे । ~ इसप्रकार श्रन्य जानना । 

यदि परीषह नहीं सहे जाते थे, विषय-वासना नहीं द्ूटी थी; तो एेसौ प्रतिज्ञा 
किसलिये की ? सुगम विषय छोडकर पश्चात्‌ विपम विपयोंका उपाय करना पड़े एेसा 
कायं क्यो करे ? वर्ह तो उलटा रागभाव तीव्र होता है । 

श्रथवा परतिज्ञाम दुःख हो तव परिणाम लगनेके लिये कोर म्रालम्बन विचारताहै। 
जसे - उपवास करके फिर कीड़ा करता है, कितने ही पापी जुभ्रा भ्रादि कुव्यसनोमे लग 
जाते रहै, अथवा सो रहना चाहते हैँ। एेसा जानते कि किसी प्रकार काल पूरा 
करना । ~ इसीप्रकार ्रन्य प्रतिज्ञामें जानना । 

श्रथवा कितने ही पापीरेसेभी द कि पटले प्रतिज्ञा करते ह, बादमे उससे दुःखी 
हों तच प्रतिज्ञा छोड देते ह । प्रतिज्ञा लेना-दछोडना उनको खेलमात्र है; सो प्रतिज्ञा भंग 
करनेका महापाप है; इससे तो प्रतिज्ञा नलेना दही भलारै। 

इसप्रकार पहले तो निविचारहोकर प्रतिज्ञा करते हँ ग्रौर पश्चात्‌ एेसी दशा 
होती है। 

जेनधमं में प्रतिज्ञा नलेनेका दण्डतो है नहीं । जेनघर्ममे तो एेसा उपदेश है कि 
पहले तो तत्त्वज्ञानी हौ; फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पह्िचने; त्याग करनेमें 
जो गुण हो उसे जाने; फिर श्रपने परिणामोंको ठीक करे; वर्तमान परिणामौँहीके भरोसे 
प्रतिज्ञान कर बैठे; भविष्यमे निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे; तथा शरौरकी एक्तिव 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादिकका विचार करे 1 ~ इसप्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा 
करनी 1 वह्‌ भी एेसी करनौ जिससे प्रतिज्ञाके प्रति निरादरभावन हो, परिणाम चट्ते 
रहै 1 एेसी जेनघमकी श्राम्नाय है । 

यहां कोई कहै कि चांडालादिकने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कां होता है ? 

समाधान :- मरणपयन्त कष्ट हो तो हो, परन्तु प्रतिन्ना नहीं छोडना - एसा विचार 
करके वे प्रतिज्ञा करते है; प्रतिन्ञके प्रति निरादरपना नहीं होता । 

श्रौर सम्यग्हष्टि जो प्रतिज्ञा करते ह सो तत्त्वजानादिपूरवंक ही करते ई । 

तथा जिनके श्रन्तरंग विरक्तता नहीं ओर बाह्यप्रतिनना धारण करते हु, वे प्रतिनाके 
पहले श्रौर बादभे जिसकी प्रतिना करर उसमें रति श्रासक्त होकर लगते ह । जैसे उपवासके 
धारणे-पारणेके सोजनमे ्रति लोभी होकर गरिष्ठादि भोजन करते है, शीघ्रता वहूत करते ह 
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सम्यक्चारित्रका श्रन्ययास्प 

तश्रा उनके सम्यक्चारि्के चरथं कसी प्रवृत्ति दै सो कहते ह - 

वाह्यक्रिया पर तो इनकी दृष्टि है श्रौर परिणाम सुधरमे-चिगड्नेका विचार 
नहींदै । ग्रीर यदि परिणामोकाभी विचारहोतो जैसे श्रपने परिणाम होते दिखायी दें 
उन्दी पर दुष्टि रहती है, परन्तु उन परिणामोकी परम्पराका विचार करने पर श्रभिप्रायमें 
जो वासना है उसका विचार नहीं करते  श्रीर फल लगता है सो प्रभिप्रायमे जो वासना र 
उसका लगता है । इसका विशेष व्याख्यान श्रागे करगे । वहां स्वरूप भलीभांति भासित होगा । 

एसी पह्िचानके विना वाह्य श्राचरण का ही उद्यम ६ । 

वरां कितने ही जीव तो कुलक्रमसे ्रयवा देखदेखी या क्रोध, मान, माया, 
लोभादिक्से ग्राचरण करते हु; उनकेत्तो धर्मवृद्ध ही नहीं दै, सम्यक्वारित्र कसि द्रे ? 
उन जीववोमें कोर तो भोले व कोई क्पायीर्हु; सो ्र्नानभाव व कषाय होमेषर 
सम्यक्चारित्र नहीं होता । 

तथा कितने ही जीव एेसा मानते कि जाननेमे क्यार, कुद्करेगे तौ फल 
लगेगा । एसा विचारकर व्रत-तप श्रादि त्रियाहीके उद्यमी रहते ह ग्रौर तत्त्वजानका 
उपाय नहीं करते । सो तत््वज्ानके विना महाव्रतादिका भ्राचर्ण भी मिध्याचारित्ररी 
नाम पाता है, ्रौर तच्वज्ञान होनेपर कद्ध भी व्रतादिक नहीं ह तथापि श्रसंयतसम्यग्दूष्टि 
नाम पाता दै । इसलिये पहले तत्त्वन्नानक्रा उपाय करना, पश्चात्‌ कषाय पटानेके लिये 
वाद्धास्राघन करना 1 यही योगीन्द्रदेवकरत श्वरावकाचारमे" कटा टै :- 

““दंसणनूमिहं वाहिता, जिय वयर क्यणरहंति ।" 

ग्र :- एस सम्यग्दर्णन भूमिका विना जीव) व्रतरूपी वृक्ष नदीं होते । प्र्थान्‌ 
जिन जीमोके तत्वनान नहीं दवे यवायं श्राचर्ण नीं भ्रानरते। 

वही विलेप वतलते ह :- 

कितने टौ जीव पहतेतो वदा प्रतिदा घारगा कर वैय; भरन्तु प्रन्तर्गमे 
विप्रय-कपाय वासना गिरी नटी, दमतिये जँमे-तमे प्रतिना पूरी करना चष्रनद् । चदं 
उम प्रतिसामे परिणाम दःखी दृति । जैने - कोर यद्रूत उववान कर वेटना ट प्रोर पर्नात्‌ 
पोदतते दुय दूरा सैगीकी माति काल गेवातादै, धर्म सामन नरी कर्ताः नो प्रयमद्री 
सयतो जनि उनो दी प्रतिराक्योनने ? वुद्ली हमेभे प्रानेष्यान हो, उस्न प्व ग्रस्य 
गौतमे नमेमा ? श्रवा उन प्रनिजाका दुः नरी सद्धा ऊना नय उनवैः पटल लिषमयापग्यकै 


नदः 
+ पपन, इ १.३ 
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समाधान :- निचली भ्रवस्थावाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई 
दोष लगता है; इसलिये उपरकी -प्रतिमामे त्याग कहा है । निचली अवस्था जिस 
प्रकास्का त्याग सम्भव हो; वैसा निचली म्रवस्थावाला भी करे; परन्तु जिस निचली 
प्रवस्थामें जो कायं सम्भव हौ नहीं है, उसका करना तो कषायभावोसे ही होता है । जैसे - 
कोई सप्तग्यसनका सेवन करता हौ, भ्रौर स्वस्त्रीका त्याग करे; तो कैसे हौ सक्ता है? 
यद्यपि स्वस्त्रीका त्याग करना धमे है ; तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग हो, तभी स्वस्वीका 
त्याग करना योग्य है ।-इसीप्रकार श्रन्य जानना । 


तथा सवं प्रकारसे धम्मको न जानता हौ -एेसा जीव किसी धमेके अ्रंगको मुख्य 
केरके ग्रन्य धर्मोको गौ करता है। जसे - करई जीव दया-धर्मको मुख्य करके पुजा- 
प्रभावनादि काका उत्थापन करते ह; कितने ही पूजा-प्रभावनादि धमंको मुख्य करके 
हिसादिकका भय नहीं रखते; कितने ही तपकी सुख्यतासे भ्रात्तध्यानादिक करके भी 
उपवासादि करते है, तथा श्रपनेको तपस्वी मानकर निःशंक कोधादि करते हँ; किंतनेही 
दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करक भी धन उपाजन करके दान देते हैँ; कितने ही त्रारम्भ- 
त्यागकौ मुख्यतासे याचना श्रादि करते हैँ; ` इत्यादि प्रकारसे किसी ध्मको मुख्य करके 
ग्रन्य ध्म॑को नहीं गिनते तथा उसके ्राश्रयसे पापका भ्राचरण करते ह । 


उनका यह कार्यं एेसा हुश्रा जैसे श्रविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमें नपफेके श्रं , 

गरन्य प्रकारसे बहुत टोटा पड़ता है । चाहिये तो एेसा कि जँसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, 

सवं विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, 
सवं विच।र कर जैसे वीतरागभाव बहुत हो वैसा करे, क्योकि मूलधमं वीतरागभाव है । 


इसीप्रकार अ्रविवेकी जीव भ्रन्यथा धर्मं श्रंगीकार करते हैँ; उनके तो सम्यक्‌- 
चारिका भ्राभास भी नहीं होता । 

तथा कितने ही जीव प्रगत्रत-महात्रतादिरूप यथायं भ्राचरण करते ह -श्रौर 
भ्राचरके श्रनुसार ही परिणाम है, कोई माया-लोभादिकका अभिप्राय नहीं है; 
धसं जानकर मोक्षके भ्र्थं उनका साधन करते है, किन्दीं स्वर्गादिकके भोगोकी भी इच्छा 
नहीं रखते ; परन्तु तत्त्वज्ञान पटले नहीं हुमा, इसलिये श्राप तो जानते हँ कि मं मोक्षका 
साघन कर रहा हँ; , परन्तु जो मोक्षका साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वगददिकटहीका 
साघन करते है । कोई मिसरीको श्रमृत जानकर भक्षण करे तो उसे प्रमृत का गृण तौ 


१ यहाँ पं० टोडरमलजीकी हस्तलिखित प्रतिके हासयेमे इस प्रकार लिखा है - “दह स्नानादि णौचवम्नका कयन पया 
लौकिक कार्यं श्नाए्‌ घम्म छोडि तहां लगि जाय तिनिका कथयन तिखनां दै " 
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जसे - जलको रोक रखा था, जव वह्‌ द्ुटा तमी वहत प्रवाह्‌ चलने लगा; उसी प्रकार प्रतिसा 
दारा विपयद्रत्ति रोक रखो धी, ग्र॑तरंग प्रासक्ति वदती गर्द, श्रीर प्रतिज्ञा पुगं होते ही 
ग्रत्यन्त व्रिपयत्रृत्ति होने लगी; सो प्रतिज्ञाके कालमें विषयवासना मिरी नही, श्रागे-पीदे 
उसके वदने श्रविक राम किया; सोफल ततो रागभाव भिटनेसे होगा । इसलिये जितनी 
विरक्ति हई हो उतनी प्रतिज्ञा करना । महामुनि भौ थोड़ी प्रतिन्ना करके फिर ग्राहारादिमें 
उट (कमी) करते हँ । ग्रौर वड़ो प्रतिना करते है तो श्रपनी शक्ति देखकर करते र । 
जितत प्रकार परिणाम चरते रहै वेसाकरते हं। प्रमादभीनहोग्रौर प्राकुलतताभी 
उत्प्र न हौ - सी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना । 


तया जिनको धमं पर हम्ठि नहींहैवे कभीतो वड़ा धर्म प्राचरतेरह, कभी श्रधिक 
स्वच्छन्द होकर प्रतते हँ । जसे - किसी ध्मेपवमे तो वहुत उपवासादि करते ह, किसौ धर्म 
पर्वमें वारम्वार भोजनादि करते हँ । यदि धममवुद्धिदहोततो यथायोग्य सवं धगपर्वोमिं यथायोग्य 
संयमादि धारण करे । तथाकभीतो किसी धर्मकार्ये वहत धन खच करते ग्रीर 
कभी कोई व्रर्मकायं श्रापर्हुचाहौ तवमी वहां थोड़ाभी धन. खर्च नहीं करते। सौ 
धमवुद्धि हो तो यथाणक्ति यथायोग्य सभी वर्मकायोमे घन खर्नते रहै) ~ एसीप्रकार 

श्रन्य जानना । 

तथा जिनके सच्चा वम॑सायन नहींदैवेकोर्क्तियातो वरहूतव्दी प्रगोकरार करते 
है, तथा कोई हीन क्रिया करते हँ । लैसे ~ धनादिककातो त्याग क्रिया श्रीर्‌ श्रच्छा भौ जन, 
श्रच्छ वस्व इत्यादि विपयोमें विश्चेष प्रवतते हं । तथा कोट जामा पहधिनना, स्पी-मौचन करना 
ट्च्यादि कार्योका तौ त्वाय करके धमत्मिपना प्रगट करने; ्रीर पठनात्‌ गोटे स्ाषारादि 
कार्य करते ह, लोकनि पापत्रियाप्रौमं प्रवते । - टसीप्रकार्‌ कोर्ट त्रिया ग्रति उन्न 
तया कोई चिरा अरति नीची करतेदहै। वहां लौकर्निदय रोककर धर्मकीह्ूनी करतिदै तिः 
देखो, अमृ धर्मात्मा एमे कार्यं करता । जने कोष पुन्य एक वस्तो प्रति उनम पिन 
ग्रोर्‌ णकः वन्परश्रति हीन पहिनेतोरमीदीदौोतीदै; उसी प्रकार यु मी नीका प्रान 
ता टै । 
सच्चे थमदीतो यह्‌ श्राम्नायदै तिः जिनेने ग्रपने रागादि वृर्‌ दुरो उग्र प्रनुनाग 
जिय पद्मे जो धमखिया नम्भव हौ क्सय श्रगीक्ार कठ | यद्धि प्रत्य रागादि मिद 
तो निचये पदमे ह्री प्रवर्तन कर; परन्तु उच्चपद वारमा करके नीनी त्रिमाने कर) 


+ १ 
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यां प्रघ्नदै कि स्प्री-मवनादि न्याम च्परसो प्रतिमामि कदा; दनम निनी 
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यहां कोई जाने कि वाह्यमें तो भ्रणुव्रत-महाव्रतादि साधते है, श्र॑तरंग परिणाम 
नहीं है, श्रौ र स्वर्गादिककौी वांछासे साधते ह? -सो इसप्रकार साधनेसे तो पापवन्ध 
होताहै। द्रव्यलिगी मुनि श्रन्तिम ग्रैवेयक तक जाते ह, श्रर पंचपरावत्त॑नोभे इकतीस 
सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति श्रनन्तवार होना लिखा है; सो एेसे उच्चपद तो तभी प्राप्त 
करे जव श्रन्तरंग परिणामपूवेक महान्रत पले, महामन्दकषायी हौ, इस लोक-परलोकके 
भोगादिककी चाह्‌ न हो; केवल धमेवुदधिसे मोक्षाभिलाषी हरा साधन साधे । इसलिये 
द्रन्यलिगीके स्थूल तो श्रन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म भ्रन्यथापना है; सो सम्यग्हष्टिको भासित 
होता है । 

ग्रव इनके धमसाधन कंसे है श्रौर उसमें श्रन्यथापना कैसे है ? 

सो कहते हैँ :- 

प्रथम तो संसारम नरकादिके दुःख जानकर व स्वर्गादिमे भी जन्म-मरणादिके दुःख 
जानकर, संसारसे उदास होकर मोक्षको चाहते हँ। सो इन दुःखोको तो दुःख सभी जानते 
है । इन्द्र-प्रहमिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगते दै, उसे भी दुःख जानकर 
तिराकुल सुखग्नवस्थाको पहिचानकर मोक्षको चाहते हँ; वे ही सम्यरष्टि जानना । 


तथा विषयसुखादिकका फल नरकादिक है; शरीर अशुचि, विनाशीक है, पौषण 
योग्य नहीं है; कृटरम्बादिक स्वाथेके सगे ह; इत्यादि परद्रव्योंका दोष विचारकर उनका तो 
त्याग करते हैँ ~ ग्रौर ब्रतादिकका फल स्व्ग॑-मोक्ष है ; तपष्वरणादि पवित्र ्रविनाणी फलके 
दाता हः उनके हारा शरीरका शोषण करने योग्य है; देव-गुरु-शास्वादि हितकारी ह; 
इत्यादि परद्रग्योके गुणोका विचार करके उन्हीको श्रंगीकार करते ह । ~ इत्यादि प्रकारसे 
किसी परद्रन्यको बुरा जानकर अ्रनिष्टरूप श्रद्धान करते है, किसी परद्रव्यको भला जानकर 
दष्ट श्रद्धान करते ह । सो परद्रव्योमे इष्ट-श्रनिष्टरूप श्रद्धान सो मिथ्या ह। 

तथा इसी श्रद्धानसे इनके उदासीनता भी देपवुद्धिर्प होती है; क्योकि किसीको 
बुरा जानना उसीका नाम द्वेष है । 

कोई कटेगा ~ सम्य्ष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते? 

समाधान :- सम्यग्ट्ष्टि परद्रव्योको वुरा नहीं जानते, श्पने रागभावको बुरा 
जानते दै । श्राप रागभावको दोडते है, इसलिये उसके कारणका भी त्याग दहोतादै। 
स्तुका विचार करनेसे कोई परद्रव्य तो बुरा-भला है नहीं । 


कोई केगा - निमित्तमा्र तो है ? 
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नहीं होता; अ्रपनी प्रतीतिके ब्रनुसार फल नहीं होता; फल तो जँसे साधन करे वैसा हौ 
लगता है! 


णास्परमे एेसा कटा दै कि चारिवमे 'सम्यक्‌' पद दै; वह श्रञ्ञानपूर्वक श्राचरणकी 
निवृत्तिके प्रथं दै; इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान हौ श्रौर पश्चात्‌ चारित्र हो सो सम्यननारिप 
नाम पाता है। जसे - कोई किसान वीज तो योये नहीं श्रीर श्नन्य साधन करेतोश्रन्न प्राप्ति 
कंसे हो ? घास-पुस ही होगा; उसी प्रकार ्र्ानी तत्त्वज्ानका तो श्रन्यास करे नहीं 
प्रीर श्रन्य साधन करेतो मोक्ष प्राप्ति कंसे हौ ? देवपदश्रादिही होगे । 


वहां कितने ही जीव तो एते ह जो तत्त्वादिकके भली-्भाति नाम भी नहीं जानत्त, 
केवल ब्रतादिकमें ही प्रवर्तते हँ । कितनेही जीवरेसे ट जो पूरवेक्ति प्रकार सम्यग्दर्णन- 
लानका श्रययायं साधन करके व्रतादिमे प्रवते है। यद्यपि वे व्रतादिकका ययाथ ्राचतरगा 
करते दँ तथापि यथाथ श्रद्धान-ज्ञान चिना सर्वं प्राचरण मिथ्याचारिव्रही ड! 
यही समयसार कलणमे कहा टै :- 
विलश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरमलिन्मुखः कर्मभिः 
विलश्यन्तां च परे महाग्रततपोभारेण भग्नाश्रिरम्‌ । 


साक्षान्मोक्षमिदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं 
जञानं क्ञानगुणं विना कयमपि प्राप्तु क्षमन्ते न हि ।। १८२ ॥। 


श्रयं :- मोक्षसे पराडःमृख पेसे श्रति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्या द्रायाश्राप 
ही क्तेण करतैर्हैतौ करो; तथा श्रन्य कितने ही जीव महाव्रत प्रर तपके भारग 
चिरकालपर्यन्त क्षीण होते हए क्तेण करते हँ तो करो; परन्तु यह्‌ साल्नात्‌ मोक्षस्वन्प 
सर्वं रोगरदित पद, जो श्रपने श्राप श्रनुमवमें श्रावयि पसा जानस्वमाव, वटु तो भानगुा 
यिना श्रन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्तं करनेमे समर्वं नदीं ष । 
तया पंचास्लिकायमे जहां ग्रतमे व्यवदाराभानयीकय कयन कियाद वह 2 
प्रकारक चारित्र होनेपर भी उसका सोक्षमार्ममें निपेय कपि दै । 





ध भमुल्मड पी सयम 'यमभावन्् * श््रुषृः (४) तेः [+ ॐ 
तया प्रचचनसारमं प्रात्मञानघ्रून्य संयमभावन्त्रे श्रकवयामो कटा टै] 
त्या रन्द्र गम्ये क्‌ अरन्य परुमात्मप्रक्ममादि पयस्प्रमिं टम प्रयोरनक निमि नद~ 
तद्य निर्पण दै 1 
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दगचिये पद्ये तत्वयान होनेपर टी श्राचरगदु सोयम द्र | 
हि ॥। न 
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समसदार तुषसहित चावलका संग्रह करता था; उसे देखकर कोई भोला तुषोकोही 
चावल मानकर संग्रह्‌ करे तो तरथा वेदखिन्न ही होगा । वैसे चारित्र दो प्रकारका है- एक 
सरागरहै, एक वीतरागहै। वहां एेसा जनना किं जौरागरहै वहु चारिका स्वरूप 
नहीं है, चारस्त्रमें दोषरहै। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्तरागसहित चारित्र धारण करते 
है; उन्हं देखकर कोई ग्रज्ञानी प्रशस्तरागको ही चारित्र मानकर संग्रह करेतोब्रृथा सेदचिन्न 
ही होगा 1 

यहां कोई कहैगा कि पापक्रिया करनेसे तीव्र रागादिक होतेथे, रव इन 
क्रियाग्नोको करने पर मन्द राग हश्रा; इसलिये जितने भ्रंशमे रागभाव कम हुश्रा उतने 
ग्रंणोमे तो चारित्र कहो, जितने अ्रंशोमे राग रहा उतने भ्रंशोमे राग कहौ । - इसप्रकार 
उसके सराग चारित्र सम्भव है । 


समाधान :- यदि तत्वज्ञानपुवेक ठेसा हो, तव तो तुम कहते हो उसी प्रकार है । 
तत्वज्ञानके विना उर्छृष्ट (उग्र) भ्राचरण होनैपर भी श्रसंयम नाम ही पाता दै, क्योकि 
रागभाव करनेका श्रभिभ्राय नहीं मिटता । 

वही बतलाते हैँ :- द्रव्यलिगी मुनि राज्यादिकेको छोडकर निर्ग्रन्थ होताहैः 
म्रट्‌ठाईष मूलगुणोका पालन करता है, उग्रसे उग्र अ्रनशनादि बहुत तप करता है, ्चुधादिक 
वादस परीषह्‌ सहता है, शरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यग्र नहीं होता, ्रतभंगके ग्रनेक 
कारणा मिलने परभी दृढ़ रहता है, किसीसे क्रोध नहीं करता, एेसे साधनोका मान नहीं 
करता, एेसे साधनोमे कोई कपट नहीं है, इन साधनों दारा इस लोक-परलोकके विपयसुखको 
नहीं चाहता; एेसी उसकी दशा हुई है। यदिरेसी दशानदहौ तो ग्रैवेयक पर्यन्त कंसे 
पहुंचे ? परन्तु उसे मिथ्यादृष्टि भ्रसंयमी ही शास्त्रमें कहा है । उसका कारण यहदटैकि 
उसके तत्त्वोका श्रद्धान-ज्ञान सच्चा नहीं हुग्रा है 1 पहले वरान किया उस प्रकार तत्त्वोका 
श्रद्धान-ज्ञान हुश्रा है; उसी श्रभिप्रायसे सवंसाधन करता है; परन्तु उन साघनोके श्रभिप्राय 
को परम्पराका विचार करने पर कषायोंका श्रभिप्राय भ्राता है। 


किस प्रकार ? सो सुनो :- यह पापके कारण रागादिकको तो हैय जानकर दछोडता 
है; परन्तु पुण्यके कारण प्रशस्तरागको उपादेय मानता है, उसकी वृद्धिका उपाय करता 
है, सो प्रशस्तरागमभी तो कषाय) कषायको उपादेय माना तव कषाय करनेका दी 
श्रद्धान रहा । श्रप्रशस्त परद्रव्योसे देष करके प्रशस्त परद्रव्योमे राग करनेका प्रभिप्राय 
हुश्रा, कु परद्रव्योमे साम्यमावरूप श्रभिप्राय नहीं हुञ्रा । 

यहाँ प्रष्न है कि सम्यग्टष्टिभी तो प्रशस्तरागका उपाय रखतार? 
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उत्तर :- परद्रव्य कोई जवरन्‌ तो विगाडता नहीं है, अपने भाव बिगड़ तव वह्‌ 
भी वाह्य निमित्त है । तथा इसके निमित्त विना भी भाव विगड़ते है, इसलिये नियमरूपसे 
निमित्त मी नहीं है । इसप्रकार परद्रव्यका तो दोष देखना मिथ्यामाव है । रागादिभाव 
ही बुरे है, परन्तु इसके एेसी समम नहीं है; यह्‌ परद्रव्योका दोप देखकर उनमें टेषरूप 
उदासीनता करता है । सच्ची उदासीनता तो उसका नामरहै कि किसी भी द्रव्यका दोष 
या गुण नहीं भासित हो, इसलिये किसीको वुरा-भला न जने; स्वको स्व जाने, परको 
पर जाने, परसे क भी प्रयोजन मेरा नहीं है एेसा मानकर साक्षीभूत रहं! सोरेसी 
उदासीनता ज्ञानीके ही होती है। 
तथा यह उदासीन होकर शास्त्रम जौ श्रगुत्रत-महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र कहा है 
उसे भ्रंगीकार करता है, एकदेश श्रथवा स्वदेश हिसादि पापको छोडता है, उनके स्थान 
पर अ्रहिसादि पुण्यरूप कारयोमिं प्रवतेता है 1 तथा जिस प्रकार पर्यायाध्रित पापकार्योमिं ्रपना 
कर्तापना मानता था; उसी प्रकार श्रव पर्यायाधित पृण्यकायेमिं श्रपना करत्तापिना मानने 
लगा 1 - इसप्रकार पर्यायाध्रित कार्योमि ्रहुबुद्धि माननेकी समानता हुई । जसे - "मे जीवोको 
मारता ह" मे परिग्रहधारी हूँ - इत्यादिरूप मान्यता थी; उसी प्रकार मैँ जीवोकी रक्षा 
करता ह, म नग्न, परिग्रहरहित हूः ~ एेसी मान्यता हई । सो पर्यायाश्चित कार्योमि ब्रहुवुद्धि 
बरही मिथ्यादृष्टि है । 
यही समयसार कलश में कहा है :- 
ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः 1 
सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुधुतां ।\ १६९।। 
म्रथे :- जो जीव भिथ्या भ्र॑धकार व्याप्त होते हए अरपनेको पर्यायाधित्त क्रियाका 
कर्ता मानते हैँ वे जीव मोक्षाभिलाषी होनेपर भी जसे ्न्यमती सामान्य मनुष्योको मोक्ष 
नहीं होता; उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता; क्योकि कत्तपिनेके श्रद्धानकौ समानता है । 
तथा इसप्रकार श्राप कर्तां होकर श्वावकधर्मं श्रथवा मुनिधर्मकी क्रियाग्रोमें 
मन वचन-कायकी प्रवृत्ति निरन्तर रखता है, जैसे उन क्रियाग्रोमिं भंगन हो वैसे प्रवतंता है; 
परन्तु एसे भाव तो सराग हैँ; चारित्र है वह वीतरागभावरूप है । इसलिये एसे साघनको 
मोक्षमागे मानना मिथ्याबुद्धि है 1 
प्रन :- सराग-वीतराग भेदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार दै? 
उत्तर :- जैसे चावल दो प्रकारके हैँ - एक तुषसहित दँ मरौर एक तुषरहित दै । 
वहां एेसा जानना कि तुष है वह चावलका स्वरूप नदीं है, चावलमें दोष दै । कोई 
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फलादिककी श्रपेक्षा परीपह्‌ सहनादिको सुखका कारण जानता है, ग्रौर विषयसेवनादिको 
दुःखका कारण जानता है । 


तथा तत्काल परीषह्‌ सहनादिकसे दुःख होना मानता है, ग्रौर विषयत्तेवनादिकसे 
सुख मानता है; तथा जिनसे सुख-दुःखका होना माना जाये उनमें इष्ट-प्रनिष्टवुदधिसे राग- 
द्रेषरूप अ्रमिप्रायका ग्रभाव नहीं होता; भ्रौर जहां रागद्वेष हं वहा चारित्र नहीं होता । 
इसलिये यह्‌ द्रव्यलिगी विषयसेवन दौोडकर तपश्चरणादि करता है तथापि भ्रसंयमीदही है। 
सिद्धान्तमे श्रसंयत व देशसंयत सम्यग्हष्टिसे भी इसे हौन कहा है; क्योकि उनके चौया- 
पाचर्वां गृणस्थान है श्रौर इसके प्रहला ही गुणस्थान है । 

यह कोई कहे कि ग्रसंयत व देशसंयत सम्यग्हष्टिके कषायोकी प्रवृत्ति विशेष 
है ओ्रौर्‌ द्रव्यलिगी मुनिके थोडी है; इसीसे प्रसंयत व देशसंयत सम्यग्हष्टि तो सोलह 
स्वगपर्यन्त ही जाते हैँ श्रौर द्रव्यलिगी श्नन्तिम म्ैवेयकपयन्त जाता है । इसलिये भावलिगी 
मूनिसे तो द्रव्यलिगीको हीन कटो, उसे अ्रसंयत वे देशसंयत सम्यण्हष्टिसे हीन कंसे 
कहा जाय ? 

समाधान :- भ्रसंयत व देशसंयत सम्यग्टष्टिके कषाययोकी प्रवृत्ति तो है; परन्तु 
श्रद्धानमे किसीभी कषायके कंरनेका प्रभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यलिगीके शुभकषाय 
करनेका श्रभिप्राय पाया जात्ता है, श्रद्धानमें उन्हं भला जानता है; इसलिये श्रद्धानकी 
श्रपेक्षा भ्रसंयत सम्यग्टष्टिसे भो इसके श्रधिक कषाय ह । 

तथा द्रव्यलिगीके योगोकी प्रवृत्ति शुभरूप वहत होती है श्रौर अ्रधातिकमेमिं पुण्य- 
पापवन्धका विशेष णुभ-ग्रशुभ योगोके ्रचुसार है, इसलिये वह्‌ श्रन्तिम ्रैवेयकपर्यन्त पहुंचता 
है; परन्तु वह कु कायंकारी नहीं है, क्योकि अघात्तिया कमं श्रात्मगुणके घातक नहीं ह 
उनके उदयसे उच्च-नीचपद प्राप्त क्यितोक्या हुभ्रा? वेतो बाह्य संयोगमात्र संसार 
दशके स्वांगदहै; भ्रापतो भ्रात्मा है; इस्तलिये श्रात्मगुएके घातकं जो घातियाकमं रह 
उनकी हीनता कायकारी है । 

उन घातिया कर्मोका वन्ध ॒वाद्यप्रवृत्तिके अ्रनु्तार नहीं है, श्रं्तरंग कपायणक्तिके 
श्रनुसार रै; इसीलिये द्रव्यलिगीकी ्रपेक्षा असंयत व देशसंयत सम्यग्हष्टिके घातिकर्मोकाः 

ध थोड़ा है । द्रव्य्लिगीके तो सवं घातिकर्मोका वन्ध वहत स्थिति-्रचुभाग सहित होता 

है, श्रौर ्रसंवत व देशसंथत सम्यग्हष्टिके मिथ्यात्व-च्रनन्तानुवन्यी श्रादि कर्मोकातो चन्य 
है ही नही, अवशेषोका वन्ध होता है वह्‌ श्रत्प त्थिति-प्रनरुमाग सहित्र होतादहै। तथा 
दरव्यलिमीके कदापि गणश्रेणी निजरा नहीं होती, स्म्यम्ट्षप्टिके कदाचित्‌ होती है भौरदेभ 
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उत्तर - जसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह्‌ थोड़ा दण्ड देनैका उपायं रखता 
है, थोड़ा दण्ड देकर हषं भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देना श्रनिष्ट ही मानत्ता है; 
उसी प्रकार सम्यग्हष्टिके पापरूप बहुत कषाय होती थी, सो वह पुष्यरूप थोड़ी कषाय 
करनेका उपाय रखता ठै, थोड़ी कषाय होनेपर हषं भी मानता है, परन्तु श्वद्धानमें कषायको 
हेय ही मानता है। तथा जसे - कोद कमार्ईका कारण जानकर व्यापारादिका उपाय 
रखता है, उपाय बन जाने पर हषं मानता है; उसी प्रकार द्रव्यलिगी मोक्षका कारण 
जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हषं मानता है । ~ इसप्रकार 
प्रशस्तरागके उपायमें ग्रौर हमे समानता होनेपर भी सम्यग्ष्टिके तो दण्ड समान रौर 
मिथ्याहष्टिके व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है । इसलिये प्रभिप्रायमें विशेष हूम्रा । 
तथा इसके परीषह्‌-तपश्चरणादिकके निमित्तसे दुःख हो उसका इलाज तो नहीं 
करता; परन्तु दुःखका वेदन करतादहै; सो दुःखका वेदन करना कषाय हीह! जहाँ 
वीतरागता होती है वह तो जैसे श्रन्य ज्ञेयको जानता है उसी प्रकार दुःखके कारण ज्ञेयको 
जानता है; सो एेसी दशा इसकी होती नहीं है । तथा उनको सहता है वह भी कषायक 
ग्रभिप्रायरूप विचारसे सहता है । वह्‌ विचार सा होता है करि परवशतासे नरकादि 
गतिमे बहुत दुःख सहन किये, यह्‌ परीषहादिका दुःख तो थोड़ा है । इसको स्ववश सहनेसे 
स्वगे-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है । यदि इनको न सहँ ग्रौर विषयसूखका सेवन करं तो 
नरकादिककी प्राप्ति होगी, वहां बहुत दुःख होगा ~ इत्यादि विचारसे परीषहोमे श्रनिष्ट 
बुद्धि रहती है । केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे उन्दं सहन करता है; सो यह्‌ 
सब कषायभाव हीह । तथा एेसा विचार होताहैकि जोकमं बधिथेवे भोगे विना 
नहीं द्ूटते; इसलिये मुभे सहने.पडे ! सो एेसे विचारसे क्मंफलचेतनारूप प्रवतंता है । 
तथा पर्यायदृष्टिसे जो परीषहादिरूप श्रवस्था होती है उसे श्रपनेको. हुई मानता है; द्रव्य 
हष्टिसे श्रपनी ग्रौर शरीरादिककी श्रवस्थाको भित्र नहीं पहिचानता । इसीप्रकार नाना- 
प्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता है । 
तथा उसके राज्यादिक विषयसासग्रीका त्याग है श्रौर इष्ट भोजनादिकका त्याग 
करता रहता है । वह्‌ तो जैसे कोई दाहज्वरवाला वायु होनेके भयसे शीतलवस्तु सेवनका 
त्याग करता है, परन्तु जव तक शीतलवस्तुका सेवन रुचता ह तव तक उसके दाहका श्रभाव 
नहीं कहा जाता; उसी प्रकार रागसहित जीव॒ नरकादिकके भयसे विपयसेवनका त्याग 
करता है, परन्तु जव तक विषयसेवन रूचता है तव तक उसके रागका श्रभाव नहीं कहा 
जाता । तथा जसे ~ भ्रमृतके भ्रास्वादी देवको श्रन्य भोजन स्वयमेव नहीं स्चता; उसी 
प्रकार स्वरसका आस्वादन करके विषयसेवनकी श्रुवि इसके नहीं हुई है । इसप्रकार 
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निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार इसलिये निरूपण-स्रपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्गं 
जानना । (किन्तु) एक निश्चय पोक्षमागं है, एक व्यवहार मोक्षमागं है - दसप्रकारदो 
मोक्षमागे मानना मिथ्या है । 

तथा निश्चय-व्यवहार दोनोको उपादेय मानता है वह्‌ भी श्रम है; क्योकि निश्चय- 
व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोधसहित है । कारण कि समयसारमे एेसा कटा है :- 

“"ववहारोऽमूदत्थो भुदत्यो देसिऊण सुद्ध, !” 

प्रथं :- व्यवहार श्रभ्रूताथं है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता, किसी श्रपेक्षा 
उपचारसे भ्रन्यथा निरूपण करता है । तथा शुद्धनय जो निश्चय है, वह॒ भूताथं है, जैसा 
वस्तुका स्वरूप है वैसा निरूपण करता है । 

इस प्रकार इन दोनोका स्वरूप तो विरुद तासहित द । 

तथा तू एेसा मनता है कि सिद्धसमान शुद्ध ्रात्माका म्रतुभवन सो निश्चय, श्रीर 
व्रत, शील, संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार; सो तेरा एेसा मानना ठीक नहीं है; क्योकि 
किसी द्रव्यभावका नाम निश्चय ग्रौर किसीका नास व्यवहार ~ एसा नहींहै। एकी 
द्रव्यके भावको उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चयनय है, उपचारसे उस द्रव्यके 
भावको श्रन्यद्रन्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है । जसे ~ मिदटीके घड़ेको 
भिहटरीका घडा निरूपित किया जाय सो निश्चय श्रौर घृतसंयोगके उपचारसे उसीको घुतका 
घड़ा कटा जाय सो व्यवह्‌र ! एसे ही भ्न्यत्र जानना । 

इसलिये तू किसीको निश्चय माने श्रौर किसीको व्यवहार माने वह्‌ भ्रम ह। 

तथा तेरे माननेमें भी निश्चय-व्यवहारको परस्पर विरोध राया । यदित ग्रपनैको 
सिद्धसमान शुद्ध मानतारहै तो त्रतादिक किसलिये करता है ? यदि ब्रतादिकके साधन दारा 
सिद्ध होना चाहता है तो वत्तमानमें शुद्ध आत्माका श्रचुभव मिथ्या हुत्रा। 

इसप्रकार दोनो नयोके परस्पर विरोध है; इसलिये दोनों नयोका उपादेयपना 
नहीं वनता । 

यहां प्रश्न है कि समयसारादिमे शुद्ध आआात्माके श्रनुभेवको निए्चय कहा ह ; ब्रत, 
तप, संयमादिको व्यवहार का है; उस प्रकार ही हम मानते? 

समाधान :- शुद्ध ॒श्रात्माका ब्रुव स्वा मोक्षमागं है, इस्तलिये उसे निश्चय 
कटा 1 यहाँ स्वमावसे भ्रभिन्र, परभावसे भिन्न ~ एेसा शुद्ध शव्दका ब्र्थं जानना । संत्नारी 
को सिद्ध मानना ~ एसा भ्रमरूप अ्रधं “गुद्ध' शन्दक्ा नहीं जानना । 


+ ववहारोऽगूयत्यो भूयत्पो देस्दिदु सुद्धणमरो । 
भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माष्ट्ठी ह्वर जीवो 11११ 
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व सकल संयम हौनेपर निरन्तर होती है । इसीसे यह्‌ मोक्षमार्गी हु्रा है । इसलिये द्रव्य- 
लिगी मुनिको शास्नमे ्रसंयत व देशसंयत सम्यग्हष्टिसे हीन कहा है । 

समयसार शास्ते द्रव्यलिगी मुनिकी हीनत्ता गाथा, टीका श्रौर कलशोमे प्रगटकी 
है । तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवल व्यवहा रावलम्बीका कथन किया है वहाँ व्यवहार 
पचाचार होनेपर भी उसकी हीनता ही प्रगट की रहै । तथा प्रवचनसारमे संसारतत्त्व 

द्रव्यलिगीको कहा है । परमात्मप्रकाशादि अरन्य शास्तौमे भी इस व्याख्यानको स्पष्ट किया 

है । द्रव्यलिगीके जो जप, तप, श्रील, संयमादि क्रियां पायी जाती है उन्ह मी इन शास्त्रोमें 
जहा-तहां ्रकायंकारी बतलाया है, सो वहाँ देख लेना । यहाँ ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे नहीं 
लिखते है । 

इसप्रकार केवल व्यवहाराभासके भ्रवलम्बी मिथ्याहष्टियोका निरूपण किया 1 


उभयाभासी भिथ्याहष्ि 

श्रव, जो निश्चय-व्यवहार दोनों नयोके श्राभासका श्रवलम्बन लेते हैँ -एेसे 
मिथ्याहष्टियोका निरूपण करते है । 

जो जीव एेसा मानते हैँ कि जिनमतमे निश्चय-व्यवहार दोनों नय कहते है, 
इसलिये हमे उन दोनोका भ्रंगीकार करना चाहिये - एेसा विचारकर जैसा केवल निश्चया- 
भासके ्रवलस्वियोका कथन किया था, वैसे तो निश्चयका भ्रगीकार करते है । श्रीर जैसे 
केवल व्यवहाराभासके श्रवलस्वियोका कथन किया था, वैसे व्यवहारका ्रंगीकार करते हैं । 

यद्यपि इस प्रकार प्रगीकार करनेमे दोनों नयोके परस्पर विरोध है, तथापि करें 
क्या ? सच्चा तो दोनों नयोका स्वरूप भासित हुश्रा नहीं, रौर जिनमतमे दौ नय कहै 
उनमेसे किसीको होडा भी नही जाता; इसलिये भ्रमसहित दोनोंका साधन साधते हैः; 
वे जीव भी मिथ्याहष्टि जानना । 

अरव इनकी प्रवर्तिका विशेष बतलाते हैँ :- 

स्रत रगभे आ्रापने तो निर्धार करके यथावत्‌ निश्चवय-व्यवहार मोक्षमागेको पटिचाना 
नहीं, जिनश्राज्ञा मानकर निश्चय-न्यवहाररूप मोक्षमागं दो प्रकार मानते हँ । सो मोक्षमागें 
दो नहीं हैः सोक्षमार्गेका निरूपण दो प्रकार है । जहाँ सच्चे मोक्षमार्गंको मोक्षम 
निरूपित किया जाय सो “निश्चय मोक्षमागं' है ! ग्रौर जहा जो मोक्षमागं तो है नहीं, परन्तु 
मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी है उसे उपचारसे मोक्षमागे कहा जाय सो ध्यवहार 
सक्षमा" है । क्योकि निश्चय-ग्यवहूारका सवत्र एेसा ही लक्षण है । सच्चा निरूपण सो 
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तथा षटपाहृडमे कहा है :- 
जो सुत्तो वबहारे सो जोई जग्गए्‌ सकज्जम्मि । 
जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो श्रप्पणे कञ्जे ।।३१।! (मोक्षपाहुड) 
श्रथं -जो व्यवहारमे सोता वह्‌ योगी भ्रपने कायेमे जागता हं! तथाजो 
व्यवहारमें जागता हं वह्‌ भ्रपने कायेमे सोता है 1 
इसलिये व्यवहा रलयका श्रद्धान छोड़कर निश्चयनयका श्चद्धान करना योग्य है । 


व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको व उनके भावोँको व कारणकार्यादिकको किसीको 
किसीमे मिलाकर निरूपण करता; सोरेसे ही श्द्धानसे मिथ्यात्व है; इसलिये उसका 
त्याग करना । तथा निश्वयनय उन्हीको यथावत्‌ निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं 
मिलाता है; सो एेसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है; इसलिये उसका श्रद्धान करना । 

यहाँ प्रष्न है कि यदि एेसा है तो जिनमाभेमें दोनों नयोका ग्रहण करना कहा है, 
सो कंसे ? 

समाधान :- जिनमागेमे कहीं तो निष्चवयनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे तो 
सत्याथं एेसे ही है" - एेसा जानना । तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, 
उसे एसे है नही, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार कियाद -एेसा जानना। इसप्रकार 
जाननेका नाम ही दोनों नयोका ग्रहण है । तथा दोनों नयोके व्याख्यानको समान सत्यार्थ 
जानकरषसेभीदै, एेसेभी रहै - इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्त॑नसे तो दोनों नयोका ग्रहणा 
करना नहीं कहा है । 

फिर प्रएन है कि यदि व्यवहारनय श्रसत्याथं है, तो उसका उपदेश जिनमार्ममे 
किस्लिये दिया ? एक निष्चवयनयहीका निरूप करना था । 

समाधान :- एेसा ही तकं समयसारमे किया है । वरहा यह्‌ उत्तर दिया है:- 

जह णवि सक्कमणन्जो श्रणस्जभासं विणा उ गाह । 
तह ववहारेण विणा परमल्युदएसणमसक्क 11८1 

प्रथं :- जिस प्रकार भ्रनायं श्रथति म्लेच्छको म्लेच्छमापा विना श्रं ग्रहणा करानेमे 
कोर्ट समयं नहीं है; उसी प्रकार व्यवहारके विना परमा्थका उपदेश च्रशक्य है; इसलिये 
व्यवहारकां उपदेश ह । 

तथा इसी सूत्रकौ ग्याद्यामें एता कहा है कि “व्यवहारनयो नानृसत्तव्य ` । 


\ एवं म्तेच्छस्यानीयत्वाज्जनतो व्यवहारनयोपि म्तेच्छनापास्पानीयल्वेन परमापप्रतिपादक्त्यादुपन्यमनीयोः्प च श्राष्रतो 
न म्तेच्दितव्य एति वचनादघवहारनयो नानुसर्तेस्यः 1 (समयमार्‌ दाया = तो प्वलतभ्याक्ति यैश्ण) 
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तथा त्रत, तप प्रादि मोक्षमागं है नहीं, निित्तादिककी अपेक्षा उपचारसे इनको 
मोक्षमागे कहते है, इसलिये इन्हं व्यवहार कहा है । ~ इसप्रकार भूताथ-म्रभूतार्थं मोक्षमारग- 
पनेसे इनको निश्चय-व्यवहार कहा है; सो एेसा ही मानना । परन्तु यह दोनौही सच्चे 
मोक्षमागे है, इन दोनोको उपादेय मानना; वह्‌ तो मिथ्याबुद्धि ही है । 


वहां वह्‌ कहता है कि श्रद्धान तो निश्चयका रखते हैँ ग्रौर प्रवृत्ति व्यवहार- 
रूप रखते हैँ; - इसप्रकार हम दोनोको भ्रंगीकार करते हैँ । 


सो एेसाभी नहीं बनता; क्योकि निश्चयका निश्चयरूप श्रौर व्यवहारका 
व्यवहारूप श्रद्धान करना योग्य है । एक ही नयका श्रद्धान होनैसे एकान्त मिथ्यात्व 
होता है । तथा प्रवृत्तिमे नयका प्रयोजन ही नहीं है । प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है; 
वहाँ जिस द्रव्यकी परिणति हौ उसको उसीकी प्ररूपित करे सो निश्चयनय, रौर उसहीको 
श्रन्य द्रव्यकी प्ररूपित करे सो व्यवहारनय; - एेसे ्रभिप्रायानुसार प्ररूपणसे उस प्रवरत्तिमे 
दोनों नय बनते रहै; कुद प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नहीं । इसलिये इस प्रकार भी दोन 
नयोंका ग्रहृण मानना मिथ्या है । 
तो क्या करे ? सो कहते है - 
निष्वयनयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्याथं मानकर उसका श्रद्धान 
ग्रंगीकार करना श्रौर व्यवहारनयसे जौ निरूपण किया हौ उसे श्रसत्याथं मानकर उसका 
श्रद्धान द्धीडना । 
यही समयसार कलश मे कहा है :- 
सवेत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदृक्त जिनं - 
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निविलोऽप्यन्याश्नयस्त्याजितः । 
सम्थडः निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाक्रम्य कि 
शुदज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिमु ।\ १७३॥ 
प्रथं :- क्योकि सवंही हिसादिव ब्रहिसादिमें श्रध्यवसायदहै सो समस्त ही 
छोडना ~ एेसा जिनदेवोने कहा है । इसलिये मै एेसा मानता हूं किं जो पराधित ग्यवहार 
हैसो सर्वही छडाया है । सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीको भले प्रकार निष्कम्परूपसे 
व्रंगीकार करके शुद्धज्ञानघनरूप निजमहिमामें स्थिति क्यौ नहीं करते ? 
भावार्थं :- यह व्यवहारका तो त्याग कराया है, इसलिये निष्चयको श्रंगीकार 
करके निजमहिमारूप प्रवतना युक्त है । 
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है, इसलिये त्रतादिको मोक्षमागं कहे सो कथनमात्र ही है; परमार्थसे बाह्यक्रिया मोक्षमागं 
नहीं है -एेसा ही श्रद्धान करना । 
इसी प्रकार प्रन्यत्र भी व्यवहारनयका श्रंगीकार नहीं करना दसा जान लेना । 


र्हा प्रष्न है कि व्यवहारनय परको उपदेशम ही कार्यकारी याग्रपनाभी 
प्रयोजन साधता रहै? 


समाधान :~ भ्राप भी जव तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचान तव तक 
व्यवहारमागंसे वस्तुका निश्चय करे; इसलिये निचली दणामें म्रपनेको भी व्यवहारनय 
कायेकारी है; परन्तु व्यवहारको उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार 
सममे तवतो कार्यकारी हो; परन्तु यदि तिश्चयवत्‌ व्यवहारको भी सत्यभूत मानकर 
"वस्तु इसप्रकार ही है' - एेसा श्रद्धान करे तो उलटा ग्रक्रा्यकारी हौ जाये । 


यही पुरुपाथं सिद्धुयुपाय में कहा है :- 
श्रबुघस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यमूतार्थम्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति ।1६। 


माणवक एव सहो यथा भवत्यनवगीतिहस्य । 
व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयन्तस्य 11७11 


ग्रथं :- मुनिराज ग्रज्ञानीको समभानेके लिये श्रसत्याथं जो व्यवहारनय उसका 
उपदेण देते रँ । जो केवल व्यवहारहीको जानता है, उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। 
तथा जसे कोई सच्वे सिहुको न जाने उसे चिलाव ही सिह है; उसी प्रकार जौ निष्चयको 
नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता ह । 

यहां कोई निविचारी पुरुष एेसा कहे कि तुम व्यवहारको श्रसत्यार्थ-हैय कते हो; 
तो हम त्रत, शील, संयमादिक व्यवहारकायं किसलिये करे ? - सवको छोड देगे । 


उससे कहते हैँ कि कुं त्रत, शील, संयमादिकका नाम॒ व्यवहार नहीं है; इनको 
मोक्षमार्गं मानना व्यवहार है, उसे छोड दे; भ्रौर एेसा श्रद्धान कर फि इनको तो वाह्य 
सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमागं कहा है, यह्‌ तो परद्रन्याधित हँ; तथा सच्चा 
मोक्षमागं वीतरागभाव है, वह्‌ स्वद्रव्याध्ित है 1 - इसप्रकार व्यवहारको श्रसत्याध-ठेय 
जानना । ब्रतादिकको छोडनेसे तो व्यवहारका हैयपना होता नहीं ह । 

फिर हम पएदते हँ कि ब्रतादिकको छोडकर क्या करेगा ? यदि हिसादिरूप 
प्रव्तेगा तो वहां तो मोक्षमागंकरा उपचार भी सम्भव नहीं ह; वहां प्रवततनेसे क्या नला 
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इसका प्रथं है :- इस निश्चयको भ्रंगीकार करनेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश 
देते है; परन्तु व्यवहारनयदहै सो अ्रंगीकार करने योग्य नहींहै। 

प्रन :- व्यवहार विना निश्चयका उपदेश कैसे नहीं होता ? ग्रौर व्यवहारनय 
कैसे ब्रंगीकार नहीं करना ? सो कहिए । 

समाधान :- निश्चयसे तो भ्रात्मा परद्रव्योसे भिन्न, स्वभावोसे म्रभिन्न स्वयंसिद्ध 
वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहँ तब तो वे सम नहीं 
पायें । इसलिये उनको व्यरवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योकी सापेक्षता दारा नर-नारक- 
पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किये - तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार 
सहित उन्हँं जीवकी पहिचान हुई । 

प्रथवा अ्रभेद वस्तुमें भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दशेनादि गुण-पर्यायरूप जीवके विशेष 
कयि, तब जाननेवाला जीव रहै, देखने वाला जीव है;- इत्यादि प्रकार सहित उनको 
जौोवको पहिचान हुई । 

तथा निश्चयसे वीतरागभाव मौक्षमागं है; उसे जो नहीं पदहिचानते उनकोरेसेही 
कहते रहँ तोवे समभ नहीं पायें । तब उनको व्यवहारनयसे, तत्त्वश्वद्धान-ज्ञानपूर्वक 
परद्रव्यके निमित्त मिटनेकी सापेक्षता द्वारा ब्रत, शील, संयमादिरूप वीतरागभावके विशेष 
बतलाये; तब उन्हें वौतरागभावकी पहिचान हुई । 

इसीप्रकार भ्नन्यत्र भी व्यवहार विना निश्चयके उपदेशका न होना जानना । 

तथा यहाँ व्यवहारे नर-नारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीको जीव नहीं 
मान लेना । पर्याय तो जीव-पुद्गलके संयोगरूप रह । व्हा निश्चयसे जीवद्रव्य भिन्न दहै 
उसहोको जीव मानना । जौोवके संयोगसे शरीरादिकको भी उपचारसे जीव कहा, सो 
कथनमात्र हौ है, परमाथंसे शरीरादिक जीव होते नहीं -एेसा ही श्रद्धान करना । 

तथा श्रभेद भ्रात्मपरें ज्ञान-दशेनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही नहीं मान लेना, 
क्योकि भेद तो समानक घ्र्थं किये हैँ । निष्चयसे ्रात्मा प्रभेद ही दहै; उसहीको जीव 
वस्तु मानना । संज्ञा-संख्थादिसे भेद कहे सो कथनमाव्र ही है; परमार्थंसे भिन्न-भिन्न हं 
नही, -एेसा दही श्रद्धान करना! 

तथा परद्रव्यका निमित्त मिटानेकी श्रपेक्षासे त्रत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्गं कहा, 
सो इन्हीको मोक्षमागं नीं मान लेना; क्योकि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग श्रात्मकेहोतो 
श्रात्मा परद्रव्यका करत्ता-हूर्ता हौ जाये । परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्यके ्राधीन दहै नहीं; 
इसलिये श्रात्मा श्रे भाव रागादिक हँ उन्हं छोडकर वीतरागी होता है; इसलिये निश्चयसे 
वीत्तरागभाव हौ मोक्षमामं है । वीतरागभावोकि श्रौर त्रतादिकके कदाचित्‌ काये-कारएपना 
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इस प्रकार नयोद्ारा एक ही वस्तुको एक भावग्मपेक्षा देसा भी मानना श्रौर एसा 
भी मानना,' वह तो मिथ्याबुद्धि है; परन्तु भिन्न-भिन्न भावोकी श्रपेक्षा नयोकी प्ररूपणा 
है - एसा मानकर यथासम्भव वस्तुको मानना सो सच्चा श्रद्धान है । इसलिये मिध्याहष्टि 
ग्रनेकान्तरूप वस्तुको मानता है परन्तु यथार्थं भावको पहिचानकर नहीं मान सक्ता - 
एेसा जानना । 


तथा इस जीवके त्रत, शील, संयमादिकका प्रंगीकार पाया जाता ह, सो व्यवहारसे 
धे भी मोक्षके कारण है" - एेसा मानकर उन्हँं उपादेय मानतादहै; सो जैसे पहले केवल 
व्यवहारावलम्बी जीवके श्रयथार्थपना क्हाथा वैसे ही इसके भी श्रयथार्थपना जानना । 


तथा यह्‌ एेसा भी मानतारहै कि यथायोग्य ब्रतादि क्रिया तो करने योग्य हैः; 
परन्तु इसमे ममत्व नहीं करना । सो जिसका श्राप कर्ता हो, उसमे ममत्व कंसे नहीं 
किया जाय ? श्राप कर्ता नहींहैतो भूभको करने योग्य है -एेसा भाव कंसे किया? 
श्रौर यदिक््तादहै तो वह श्रपना कमं हुश्रा, तव कर्ता-कमं सम्बन्ध स्वयमेवदही हुम्रा; 
सो एेसी मान्यता तो भ्रमदै। 


तोकैसे रै? बाह्य त्रतादिकरैँ वेतो शरीरादि परद्रव्यके श्राश्रित रह, परद्रव्यका 
श्राप कर्ता है नहीं; इसलिये उसमें कत्तृ त्ववुद्धि भी नहीं करना श्रौर वहां ममत्व भी नहीं 
करना । तथा त्रतादिकमे ग्रहण-त्यागरूप श्रपना णुभोपयोग हो, वहं श्रपने श्राध्रित है, 
उसका श्राप कर्ता है; इसलिये उसमें क्त्‌ त्ववुद्धि भी मानना न्रौर वहां ममत्व भी करना । 
परन्तु इस शुभोपयोगको बन्धका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योकि 
वन्ध श्रौर मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है; इसलिये एक ही भाव पुण्यवन्धका भी कारण दहो 
प्रौर मोक्षकाभी कारण हो - एेसा मानना भ्रम दहै । 

इसलिये त्रत-प्रत्रत दोनो विकल्परहित जहाँ परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका कुद प्रयोजन 
नहीं है - ठेसा उदासीन -वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्षमागे है! तथा निचली दशामें 
कितने ही जीवोके णुभोपयोग श्रौर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाया जाता है; इसलिये 
उपचारसे व्रतादिक शुभोपयोगको मोक्षमार्गं कहा है; वस्तुका विचार करनेपर शुभोपयोग 
मोक्षका घातक हीह; क्योकि वन्धका कार्ण वहु ही मोक्षका घातक टै देता 
श्रद्धान करना । 

इसप्रकार शुद्धोपयोगहीको उपादेय मानकर उसका उपाय करना, श्रौर गुभोपयोग- 
श्रशयुभोपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना । जहाँ जुद्धौपयोग नहु सके 
वहां ्रघुभोपयोगको छोडकर शुभम ही प्रवतन करना, क्योकि बुभोपयोगकी ध्रपेक्षा 
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होगा ? नरकादि प्राप्त करेगा इसलिये एेसा करना तो निषिचारीपना है। तथा 
व्रतादिकरूप परिणत्तिको मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना बने तो श्रच्छा 
ही है; वह निचलीदशामें हौ नहीं सकता; इसलिये त्रतादि साधन छोडकर स्वच्छन्द होना 
योग्य नहीं है । इसप्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृ्तिमें व्यवहारको उपादेय मानना वह्‌ 
भी मिथ्याभावदहीदहै। 

तथा यह्‌ जीव दोनों नयोका भ्रंगीकार करनेके श्रथं कदाचित्‌ श्रपनेको शुद्ध सिद्ध- 
समान रागादि रहित केवलब्ञानादि सहित श्रात्मा ्रचुभवता है, ध्यानमुद्रा धारण करके एेसे 
विचारोमें लगता है; सो एेसा आप नहीं है, परन्तु भ्रमसे 'निश्चयसे मै एसा ही ह" - एेसा 
मानकर सन्तुष्ट होता ह । तथा कदाचित्‌ वचन द्वारा निरूपण ेसा ही करता है । परन्तु 
निश्चय तो यथावत्‌ वस्तुको प्ररूपित करता है । प्रत्यक्ष श्राप जैसा नहीं है वैसा श्रपनेको 
माने तो निश्चय नाम कंसे पाये ? जसा केवल निश्चयाभास वाले जीवके श्रयथार्थपना पहले 
कहा था उसी प्रकार इसके जानना । 

्रथवा यह्‌ एेसा मानता है कि इस नयसे श्रात्मा एेसा है, इस नयसे एसा दहै! सो 
ग्रात्मातो जसाहै वेसाही है; परन्तु उसमे नय द्वारा निरूपण करनेका जो श्रभिप्रायहै 
उसे नहीं पहिचानता । जसे ~ भ्रात्मा निश्चयसे तो सिदढधसमान केवलन्ञानादि सहित, द्रव्य- 
कर्म-नोक्म-भावकमं रहित है, मौर व्यवहारनयसे संसारी मतिज्ञानादि सहित तथा द्रन्यकमं- 
नोकममं-भावकमं सहित है - एेसा मानतारहै; सो एक श्रात्मकेषेसेदो स्वरूपतो होते 
नहीं है; जिस भावहीका सहित्तपना उस भावहीका रहितपना एक वस्तुमे कंसे सम्भव दहो ? 
इसलिये एेस! मानना भ्रम है । 

तो किस प्रकार है? जैसे - राजा ्रौर रंक मचुष्यपनेकी श्रपेक्षा समान है; उसी 
प्रकार सिद्ध रौर संसारीको जीवत्वपनेकी श्रपेक्षा समान कटा है । केवलज्ञानादिकी ्रपेक्षा 
समानता मानी जाय, सोतोरहै नहीं; संसारीके निश्चयसे मतिज्ञानादिक हीर, सिद्धके 
केवलल्ञान है । इतना विशेष है कि संसारीके मतिज्ञानादिक कर्मके निमित्तसे हैः इसलिये 
स्वभाव श्रपेक्षा संसारीमें केवलज्ञानकी शक्ति कही जाये तो दोष नहीं है । जैसे ~ रंक मचुष्यमें 
राजा होनैकी शक्ति पायी जाती है, उसी प्रकार यह्‌ शक्ति जानना । तथा द्रन्यकर्म-नोकमं 
पुद्गलसे उत्पन्न हए है, इसलिये निश्चयसे संसारीके भी इनका भित्नपना है, परन्तु सिद्धकौ 
भाति इनका कारणकार्यं श्रपेक्षा सम्बन्धभी न मनेतोश्रमदहीहै। तथा भावकर्म म्रात्माका 
भाव है सो निश्चयसे प्रात्माहीका है, परन्तु कर्मके निमित्तसे होता दै, इसलिये व्यवहारसे 
कर्मका कहा जाता है) तथा सिद्धकी भाति संस्रारीके भी रागादिक न मानना, उर 
कर्महीका मानना वह्‌ भी भ्रम दहै। 
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सत्यभ्रूत निश्चय रत्नत्रयके कारणादिक हौं । जिस प्रकार निश्चयरतनत्रय सघ जाये उसी 
प्रकार इन्द साधे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो; परन्तु इसे तो सत्यभूत निश्वयरत्नत्रय 
कौ पहिचान ही हुई नही, तो यह इसप्रकार केसे साध सकेगा ? प्राज्ानुसार हुश्रा दैला-देली 
साधन करता है । इसलिये इसके निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गं नहीं हृश्रा । 

निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गका श्रागे निरूपण करेगे, उसका साधन होनेपर ही 
मोक्षमागे होगा । 

इसप्रकार यह्‌ जीव निश्चयाभासको मानता - जानता है; परन्तु व्यवहार- 
साधनको भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर श्रशुभरूप नहीं प्रवर्तता है; 
त्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवतेता है, इसलिये प्रतिम ग्रैवेयकं पर्यन्त पदको प्राप्त करता है । 
तथा यदि निश्चयाभासकी प्रवलतसे श्रशरुभरूप प्रवृत्ति हौ जये तो कुगतिमे भी गमन 
होता है । परिणामोके ब्रतुसार फल प्राप्त करता है, परन्तु संसारका ही भोक्ता रहता है; 
सच्चा मोक्षमागे पाए विना सिद्धपदको नहीं प्राप्त करता है । 

इसप्रकार निए्चयाभास-व्यवहाराभास दोनोके श्रवलम्बी मिध्याहप्टियोका 
निरूपण किया । 


सम्यक्त्वसन्मुख मिथ्याहष्टि 


ग्र, सम्यक्त्वके सन्मुख जो मिथ्यादृष्टि हँ उनका निरूपण करते ह :- 

कोई मन्दकषायादिका कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपशम हृग्रा, 
जिससे तत््वविचार करनेकी शक्ति हुई; तथा मोह मन्द हुभ्रा, जिससे तत्त्वविचारमे उद्यम 
हुमा, म्रौर बाह्यनिमित्त देव-गुरु-शास्त्रादिकका हुश्रा, उनसे सच्चे उपदेशका लाम हप्रा । 

वहा श्रपने प्रयोजनभूत मोक्षमा्गके, देव-गुरु-धर्मादिकके, जीवादितत््वोके, तथा 
निज-परके श्रौर श्रपनेको ग्रहितकारी-हितकारी भावोके ~ इत्यादिके उपदेशसे सावधान 
होकर एसा विचार कियाकि अ्रहो ! मुतो इन वातोकी खवर ही नही, मै भ्रमसे 
भूलकर प्राप्त पर्यायहीमें तन्मय हुभ्रा; परन्तु इस पर्यायकौ तो योड़ं ही कालकी स्थिति है; 
तथा यहाँ मुभे सवं निमित्त मिले है, इसलिये मु इन वातोको वरावृर समना चाहिये, 
क्योकि इनमे तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। एसा विचारकर जो उपदे सुना 
उसके निर्धार करनेका उद्यम किया । 

वहां उदेश, लक्षणनिर्देश रौर परीक्षा दारा उनका निधि होता है । इत्तलिये पटले 
तो उनके नाम सीख, वह्‌ उदेश हुश्रा 1 फिर उनके लक्षण जाने । फिर एसा सम्भवित दै कि 
नहीं - एसे विचार सहित परीक्षा करने लगे 1 
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प्रशुभोपयोगमें श्रणुद्धताको श्रधिकता है । तथा शुद्धोपयोग हौ तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत 
ही रहता है, वहां तो कु परद्रव्यका प्रयोजन ही नहीं है । शुभोपयोग हौ वरह बाह्य 
व्रतादिकको प्रवृत्ति होती है, ग्रौर ्रशुभोपयोग हो वहां बाह्य भ्रत्रतादिककी प्रवृत्ति होती है; 
वयोकि ब्रशुद्धोपयोगके श्रौर परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है । 
तथा पहले भ्रशुभोपयोग द्ूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग द्ूटकर शुद्धोपयोग हो - 
एेसी कम-परिपाटी है । 

तथा कोई एेसा मने कि शुभोपयोगहै सो शुद्धोपयोगका कारणरहै; सोजैसे 
ग्रशुभोपयोग च्रूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग टकर शुद्धोपयोग होता है । 
एेसा ही कायेकारणपना हो, तो शुभोपयोगका कारण श्रशुभोपयोग ठहूरे 1 प्रथवा द्रव्य- 
लिगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं; इसलिये परमार्थेसे 
इनके कारण-कायंपना है नहीं । जैसे ~ रोगीको बहत रोग था, पश्चात्‌ श्रल्प रोग रहा, 
तो वह्‌ ्रत्प रोगतौो निरोग होनेका कारण है नहीं । इतनादहैकि भ्रत्प रोग रहुनेपर 
निरोग होनेका उपाय करे तो हौ जाये; परन्तु यदि ग्रत्प रोगको ही भला जानकर उसको 
रखनेका यत्न करे तो निरोग कंसे हो ? उसी प्रकार कषायीके तीत्रकषायरूप श्रशुभोपयोग 
था, पश्चात्‌ मन्दकषायरूप शुभोपयोग हृुप्रा, तो वह शुभोपयोग तो निःकषाय शुद्धोपयोग 
होनेका कारण है नहीं इतना है किं शुभोपयोग होनेपर शुद्धोपयोगका यत्न करे तौ 
हो जाये; परन्तु यदि शुभोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन किया करे तो 
शुद्धोपयोग केसे हो ? इसलिये मिथ्यादृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगका कारंरा है नही, 
सम्यग्दुष्टिको शुभोपयोग हौनेपर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो - एेसी मृख्यतासे कहीं 
शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण भी कहते हँ - एेसा जानना । 

तथा यह जीव श्रपनेको निश्चय-व्यवहाररूप मोक्षमागेका साधक मानता है। 
वर्ह पूर्वोक्त प्रकारसे श्रात्माको शुद्ध माना सो तो सम्यग्दशेन हुश्रा; वैसा ही जानासो 
सम्यग्जञान हृश्रा; वैसा ही विचारमें प्रवतेन किया सी सम्यक्चारित्र हृश्रा। इसप्रकार 
तो अ्रपनेको निष्चयरत्नत्रय हुश्रा मानता है; परन्तु मै प्रत्यक्ष श्रशुद्ध; सो शुद्ध कंसे 
मानता-जानता-विचारता हू - इत्यादि विवेकरहितं भ्रमसे संतुष्ट होता ह । 

तथा श्ररहंतादिके सिवा ग्न्य देवादिकको नहीं मान्ता, व॒ जनशास्वराचुसार 
जीवादिकके भेद सीख लिये ह उन्हींको मानता है, ग्रौरोको नहीं मानता, वह तो सम्यग्द्ोन 
हुम्रा; तथा जैनशास्त्रोके श्रभ्यासमें बहुत प्रवतेता है सो सम्यग्ज्ञान हुम्रा; तथा त्रतादिरूप 
क्रियाग्रोमे प्रवर्तता है सो सम्यक्चारित्र हमरा । ~ इसप्रकार श्रपनेको व्यवहारर्त्त्रय हुश्रा 
मानता है । परन्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है; सौ उपचार भी तो तव वनता ह जव 
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समाधान :- उपदेणमे कोई उपादेय, कोई हेय, तथा कोर ज्ञेयतत्त्वोका निरूप 
किया जाता है । वहां उपादेय-हैय तत्त्वोकी तो परीक्षा कर लेना, क्योकि इनमें श्रन्यथा- 
पना होनेसे श्रना बुरा होता है! उपादेयको हेय मानले तो बुरा होगा, दैयको उपादेय 
मानले तो बुरा होगा । 

फिर वह्‌ कहैगा - स्वयं परीक्षान की श्रौर जिनवचनहीसे उपदेयको उपादेय 
जानें तथा हैयको देय जाने तो इसमें कंसे बुरा होगा ? 

समाधान :~ भ्रथका भावे भासित हुए विना वचनका श्रभिप्राय नहीं पहिचाना 
जाता । यह्‌ तो मानले कि म जिनवचनानुसार मानता हुं परन्तु भावे भासित हुए चिना 
श्रन्यथापना होजये । लोकम भी नौकरको किसी का्यके लिये भजते ह; वहां यदि वह्‌ 
उस कार्यका भाव जानता हो तो कायंको सुधारेगा; यदि भाव भासित नहीं होगा तो कहीं 
चूक ही जायेगा । इसलिये भाव भासित होनेके प्रथं हेय-उपादेय तत्त्वोकी परीक्षा श्रवश्य 
करना चाहिये । 

फिर वह्‌ कहता है ~ यदि परीक्षा श्रन्यथा होौजाये तौ क्या करे ? 


समाधान :- जिनवचन श्रौर श्रपनी परीक्षामे समानता हो, तव तो जाने कि सत्य 
परीक्षा हुई है । जवतक एेसा न हो तवतक जसे कोई हिसाव करता है रौर उसकी विधि 
न मिले तवत्तक श्रपनी च्रुकको दढता है ; उसी प्रकार यह्‌ श्रपनी परीक्षामे विचार किया करे । 

तथा जो ज्ञेयतत्त्व हँ उनकी परीक्षाहौ सके तो परीक्षा करे; नहीं तो यह्‌ अ्रनुमान 
करे कि जौ हेय-उपादेय तत्त्व ही भ्रन्यथा नहीं कहे, तो ज्ञेयतत्त्वोको श्रन्यया किसलिये 
कहगे ? जंसे ~ कोई प्रयोजनरूपं कायोमिं भी भूठ नहीं बोलता, वह्‌ श्रप्रयोजन भू क्यों 
बोलेगा ? इसलिये ज्ञेयतत्त्वोका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी श्रवा श्राज्ञासे जाने । यदि उनका 
यथायथं भाव भासितिनदहोतोभी दोषनहींहै। 

इसीलिये जेनशास्प्रोमे जहां तत्त्वादिकका निरूपण किया; वहाँ तो हेतु, युक्ति 
प्रादि द्वारा जिस प्रकार उसे श्रनुमानादिसे प्रतीति श्रये उसीप्रकार कथन कियाद । 
तया त्रिलोक, गुणस्थान, मागंणा, पुराणादिकके कथन श्राज्ञानुसार क्ये हु द्रसलिये 
हेयोपादेय तत्त्वोकी परीक्षा करना योग्य है । 

वहा जीवादिक द्रव्यो व तत्वोको तया स्व-परको पटिवानना । ततवा त्यागने यौग्य 
मिथ्यात्व-रागादिक श्रौर ग्रहण करने योग्य सम्यग्दणनादिकका स्वरूप पहचानना । तयां 
निमित्त-नैमित्तिकादिक जसे है, वैसे पहिचानना । ~ इत्यादि मोक्षमार्ग॑में जिनके जाननेमे 
प्रवृत्ति होती है उन्ह ्रवश्य जानना 1 सो इनकी तो परीक्षा केरना 1 सामान्यरूपे किसी 
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वरहा नाम सीख लेना प्रौर लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके ्रचुसार 
होते हँ ~ जसा उपदेश दिया दहो वैसा याद कर लेना । तथा परीक्षा करनेमें श्रपना विवेके 
चाहिये । सो विवेकपूवंक एकान्तमें श्रपने उपयोगे विचार करे कि जैसा उपदेश दिया 
वैसेहीटहै याम्रन्यथाहै? वरहा ञ्ननुमानादि प्रमाणसे बरावर सममे! श्रथवा उपदेश 
तोएेसाहै, ओरौरटेसान मनं तो एेसा होगा; सौ इनमे प्रबल युक्ति कौन है ग्रौर निर्बल 
युक्ति कौन है? जो प्रबल भासित हो उसे सत्य जाने । तथा यदि उपदेश में श्रन्यथा सत्य 
भासित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार न हो; तौ जौ विशेषज्ञ हों उनसे पचे, श्रौर 
वे उत्तर दे उसका विचार करे । इसीप्रकार जवबतक निर्धार न हो तबतक प्रषन-उत्तर 
करे | प्रथवा समानबुद्धिके धारक हों उनसे श्रषना विचार जैसा हृश्रा हौ वैसा कहै श्रौर 
प्रषन-उत्तर दारा परस्पर चर्चा करे; तथाजौ प्रष्नोत्तरमें निरूप हृश्रा हौ उसका 
एकान्तमें विचार करे । इसीप्रकार जब तक ्रपनै भ्र॑तरंगमे - जैसा उपदेश दिया था वैसा 
ही निर्णय होकर - भाव भासित न हो तव तक इसीप्रकार उद्यम किया करे । 

तथा भ्नन्यमतियों द्वारा जो कल्पित त्त्वोका उपदेश दिया गया है, उससे जेन 
उपदेश श्रन्यथा भासित हौ व सन्देह हो - तब भी पूर्वोक्त प्रकारसे उद्यम करे । 

एेसा उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वैसा ही सत्यहै, मुभेभी इसी 
प्रकार भासित होता है - एसा निखेय होता है; क्योकि जिनदेव श्रन्यथावादी हैँ नहीं । 

यहाँ कोई कहै कि जिनदेव यदि श्रन्यथावादी नहीं तो जसा उनका उपदेश दहै 
वेसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किसलिये करें ? 

समाधान :- परीक्षा किये बिना यह्‌ तो मानना हो सकता कि जिनदेवने 
एेसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव श्रपनेको भासित नहीं होगा । तथा भाव 
भासित हृए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता; क्योकि जिसकी किसीके वचनहीसे प्रतीति 
की जाय, उसकी अ्रन्यके वचनसे श्रन्यथा भी प्रतीति हो जाय; इसलिये शक्तिग्रपेक्षा 
वचनसे की गई प्रतीति श्रप्रतीतिवत्‌ है । तथा जिसका भाव भासित हूम्रा हो, उसे श्रनेक 
प्रकारसे भी अनन्यथा नहीं मानता; इसलिये भाव भासित होनेपर जो प्रतीति होती दै 
वही सच्ची प्रतीति है । 

यह यदि कहोगे किं पुरुषकी प्रमारातसे वचनकी प्रमाणता कौ जती है? 
तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती; उसके कुं वच्नोँकी परीक्षा पहले 
कर ली जाये, तव पुरुषकी प्रमाणता होती ह । 

प्रन :- उपदेश तो श्रनेक प्रकारके है, किस-किसकी परीक्षा करं ? 
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तथा किसीका तत्वविचार्‌ टौनेके परण्चात्‌ तच््वप्रतीति न होनैन सम्यक्त्व तो नहीं 
हमरा ज्रौर व्यवहारधमकी प्रती ति-रुचि होगई, इसलिये देवादिककी प्रतीति करतारैव 
व्रत-तपको प्रंगीकार करता टै । किसीको देवादिककी प्रतीति ग्रौर सम्यक्त्वं युगपत्‌ 
होते हँ तथा व्रत-तप सम्यक्त्वके साथभी होतेह ्रौर पहले-पीदेभी होते ट । देवादिककी 
प्रतीतिका तो नियम टै, उसके विना सम्यक्त्व रदी हता; व्रतादिकका नियम दै नहीं । 
वहत जीव तो पहले सम्यक्त्व हो पश्चात्‌ ही त्रतादिकको धारण करते ह, किन्टीको 
युगपत्‌ भीदहो जाते ह! इसप्रकार यहु तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्त्वका ग्रधिकारी टै; 
परन्तु उसके सम्यक्त्वहोदटी हो, ठेसा नियम नहीं ट; क्योकि शास्त्रम राम्यक्त्व होनेस 
पुवं पंचलव्धिरयोका होना कहा ट 
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क्षयोपणम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य, करण । वहां जिसके होनेपर तत्त्वविचार 
हो सके - एेसा ज्ञानावरणादि कर्मोकिा क्षयोपणम हौ प्र्थात्‌ उदयकालको प्राप्त सर्वघाती 
स्पद्धकोके निषेकोके उदयका प्रभाव सोक्षय, तथा श्रनागतक्रालमें उदय प्राने त्रोग्य उन्हीका 
सत्तारूप रहना सो उपणम - एेसी देशघाती स्पद्धकोके उदय सहित कमकी श्रवस्था उनका 
नाम क्षयोपणम दै; उसकी प्राप्ति सो क्षयोपणमलव्धि टह । 

तथा मोहका मन्द उदय श्रानम मन्दकपायरूप मावदहों कि जहा तत्त्वविचार 
हो सके सो विणुद्धलन्धि है 

तथा जिनदेवके उपदिष्ट ततत्वका धारण दहो, विचारदहौ, सो दैणनालव्िहै। 
जहां नरक्रादिमें उपदेणका निमित्त न हो वहां वह्‌ पूर्वं संस्कारसे होती द। 

तथा कर्मोकौी पूर्वसत्ता भ्रंततः कोडाकोड़ी सागर प्रमाण रट्‌ जाये श्रीर नवीन वन्व 
श्र॑तः कोडाकोडी प्रमाण उसके संख्यातवे भागमाच्रहो, वहु भी उन लत्िक्ालमे लगाकर 
क्रमशः घटता जये श्रीर कितनी ही पापकृतियोका वन्य कमः मिदटता जाये ~ इत्यादि 
योग्य श्रवस्थाका होना सो परायोग्यलच्वि है । 

सोये चारों लच्पिां भव्य या ब्रभव्यके होती! ये चार लव्धियाँ हौनेके 
चाद सम्यक्त्व हो तोदो, नदहौतोनहीं नी दो -पेना 'लच्विसार्‌'' मं कहा ई | 
इसलिये उस ततत्वविचारवालेको सम्यक्त्व दोनैका नियम नहीं हे । जम - किनीको हितक्ती 
शिक्षादी, उसे जानकर वद विचार करैक्रिय्हजो शिन्नादीमोकंम दै? पश्चात्‌ 
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हेतु-युक्ति दारा इनको जानना, व प्रमाण-नय द्वारा जानना, व निदेष-स्वामित्वादिसे श्रौर 
सत्‌-संस्यादिसे इनके विशेष जानना । जसी वृद्धिहौ - जैसा निमित्त वने, उसी प्रकार 
इनको सामान्य-विशेषरूपसे पहिचानना । तथा इस जानने मेँ उपकारी गृणस्थान-मा्गरा- 
दिक व पुराणादिक वं व्रतादिक-क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहां जिनकी परीक्षा 
हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी प्राज्ञानुसार जानकारी करना । 


इसप्रकार इस जाननेके ्रथं कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पठता 
है, कभी सुनता है, कभी श्रभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता दै, ~ इत्यादिरूप प्रवर्तता 
है । श्रपना कायं करनेका इसको हषं बहुत है, इसलिये भ्रन्तरंग ` प्रीतिसे उसका साधन 
करता है । इसप्रकार साधन करते हुए जब तक (१) सच्चा तत्तव्रश्रद्धानन हो, (२) "यह्‌ 
इसोप्रकार है' - एेसी प्रतीति सहित जीवादितत्वोंका स्वरूप श्रापको भास्ितिन हो 
(३) जैसे पर्थायमें अहुबुद्धि है वैसे केवल श्रात्मामें श्रहुबुद्धि न श्राय, (४) हित-अहितरूप 
अपने भावोंको न पहि्चाने ~ तबतक सम्यक्त्वके सन्मुख भिथ्यारृष्टि है । यह्‌ जीव थोड़े ही 
कालमे सम्यक्त्वको प्राप्त होगा; इसी भवमे या श्रन्य पर्यायमें सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा । 


इस भवम अ्रभ्यास करके परलोकमे तिर्य॑चादि गतिमें भी जाये तो वहां संस्कारके 
वलसे देव-गुरु-शास्त्रके निमित्त विना भी सम्यक्त्व हो जाये, क्योकि एेसे भ्रभ्यासके बलसे 
मिथ्यात्वकर्मका श्रनुभाग हीन होता दै । जहाँ उसका उदय न हौ वहीं सम्यक्त्व हो जाता है । 


मूलकारण यही है 1 देवादिकका तो वाह्य निमित्त है; सौ मृख्यतासे तो इनके 
निमित्तसेही सम्यक्त्व होता है; तारतम्यसे पूवं अ्रभ्यास-संस्कारसे वत्तंमानमे इनका निमित्त 
नहो तो भी सम्यक्त्व हौ सकता है । सिद्धान्तमें “तच्चिसगदिधिगमाद्रा (तत्वार्थसूत्र 
१-३) एेसा सूत्र है । इसका प्रथं यह है कि वह सम्यग्दशेन निसगं प्रथवा प्रधिगमसे 
होता है । वहां देवादिक बाह्यनिमित्तके विना हो उसे निस्गेसे हृश्रा कहते है; देवादिकके 
निमित्तसे हो, उसे श्रधिगमसे हुश्रा कहते हैँ । 

देखो, तत्त्वविचारकी महिमा ! तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति करे, बहुत 


शास्त्रोंका अभ्यास करे, ब्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होनेका 
श्रधिकार नहीं; श्रौर वत्वविचारवाला इनके बिना भी सम्यक्त्वका अधिकारी होता है । 


तथा किसी जीवको तत््वविचार होनेके पहिले कोई कारण पाकर देवादिककी 
प्रतीति हो, व त्रत-तपका भ्रंगीकार हो, पश्चात्‌ तत्त्वविचार करे; परन्तु सम्यक्ट्वका 
ग्रधिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता दै । 
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जोवके द्वितीयादि समयोमे नहीं टोते, क्ते ही होते ह; तथा यहां अरघःकरणवत्‌ जिन 
जीवोके करणका पहला समयनही हय, उन त्रनेक जीवोके परिणाम परस्पर समानमभी 
होति हँ ग्रौर अ्रधिक-हीन विशुद्धता सहित भी होते द; परन्तु य्ह इतना विशेष हृभ्रा कि 
इसको उत्कृष्टतासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिणाम भी अ्रनन्तगुनी विशुद्धता 
सहित दही होते दै । इसप्रकार जिन्है करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हो, उनके 
उस्र समयवालोके परिणाम तो परस्पर समान या श्रसमान होते ह; परन्तु ऊपरके समय- 
वलोके परिणाम उस्र समय समान सवथा नहीं होते, प्रपूर्वही होते ह! इसप्रकार 
श्रपूवेकरण * जानना । 


तथा जिसमे समान समयवर्तीं जीवोके परिणाम समान ही होते है, निवृत्ति प्र्थात्‌ 
परस्पर भेद उससे रहित होते हैँ; जसे उस करणके पहले समयमे सवं जीवोके परिणाम 
परस्पर समान ही होतेह, उसी प्रकार दहितीयादि समयोमें परस्पर समानता जानना; 
तथा प्रथमादि समयवालोसे द्वितीयादि समयवालोके प्रनन्तगुनी विशुद्धता सहित होते है । 
इसप्रकार श्रनिवृत्तिकरण- जानना । 


इस प्रकार ये तीत करण जानना | 


वहाँ पहले भ्रन्तमृहुतं कालपर्य॑त भ्रधःकरण होता है । वहां चार भ्रावश्यक होते द - 
समय-समय ग्रनन्तगुनी विशुद्धता होती है; तथा एक ( -एक) भ्रन्तर्महुतंसे नवीन वन्धकी 
स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिवन्धापसरण है; तथा प्रशस्त प्रकृतियोका श्रनुभाग समय- 
समय अ्रनन्तगुना बढ़ता हँ; ओर ग्रप्रशस्त प्रकृतियोका अ्रनुभाग-वन्ध समय-समय भ्रनन्तवें 
भाग होता है - इसप्रकार चार भ्रावश्यक होते है । 


वहां पश्चात्‌ श्रपूवेकरण होता है 1 उसका काल श्रधःकरणके कालके संख्यातं 
भाग है 1 उसमें ये श्रावश्यक ग्रौर होते हँ ~ एक-एक अ्रन्तमुहूतसे सत्ताभूत पू्वंकर्मकी स्थिति 
१ समए समए मिण्ा भावा तम्टा भ्रपुव्वकर्णो हु ।।! ३६ ।। (लन्धिसार) 
जम्हा उवरिमभावा हेद्धिमभावेहि त्यि सरिसत्तं 1 
तम्दा निदियं करणं श्रपुव्वकरणेत्ति रिरिट्र । ५१॥ (लन्धिसार) 
करणं परिणामो श्चपुन्वाणि च ताणि करणाणि च श्रपुव्वकरणारि), प्रस्माणमरिणामा त्ति जं उक्तं होदि 1 
(धवलता १-६-८-४) 
२ एगसमणए चदु ताणं जीवां परिणामेहि ण॒ विज्जदे सियद्ी णिच्वित्ती जत्य ते श्ररिपद्रपर्िामा1 
(धवला १-६-८४) 
एक्कम्हि कलतमये घंडाणादीहि जह रिष्ट्रति । 
ख॒ णिवहति तष्टा विय परिणर्मोदि मिहो जहि 1 ५६ 1 (गोम्मटत्रार उीवकफाष्ड) 
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विचार करनेपर उसको से ही है' - एेसी उस शिक्षाक प्रतीति हयो जाये; म्रथवा श्रन्यथा 
विचारदहोया भ्रन्य विचारमें लगकर उस शिक्षाका निर्धारन करे तो प्रतीति नहींभी 
हौ; उसी प्रकार श्रीगुरुने तत्त्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे करि यह्‌ उपदेश 
दिया सो किस प्रकार है ? पश्चात्‌ विचार करने पर उसको ेसा ही है' ~ एेसी प्रतीति 
हो जये; श्रथवा ्रन्यथा विचार हौ या श्रन्य विचारमे लगकर उस उपदेशका निर्धारन 
करे तो प्रतीति नहीं भीहो। सो मूलकारण भिथ्यात्वकमं है; उसका उदय भिटेतौ 
प्रतोतिहो जये, नभिटेतोनहींहो; -रेस्रा नियम है । उसका उद्यम तो तत्त्वविचार 
करनामात्रहीहै। 

तथा पंचव करणलन्धि होनेपर सम्यक्त्व होहीदहो-ेसा नियमदहै। सो 
जिसके पहले कही हई चार लब्धियां तो हुई हो ग्रीर ्रतर्मृहुतं पश्चात्‌ जिसके सम्यक्त्व 
होना हो उसी जीवके करणलन्धि होती है । 

सो इस करणलन्धिवलिके बुद्धिपुवंक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस 
ततत्वविचारमे उपयोगको तद्र प॒ होकर लगाये, उससे समय-समय परिणाम निर्मल होते 
जाते ह । जसे - किसीके शिक्षाका विचार एेसा निमंल होने लगा किं जिससे उसको शीघ्र 
ही उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्त्वोपदेशका विचार एेसा निर्मल होने लगा 
कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जायेगा । तथा इन परिणामों का तारतम्य 
केवलज्ञान दारा देखा, उसका निरूपण करणानूयोगमे किया है । 

इस करणलबन्धिके तीन भेद हैँ ~ प्रधःकरण, श्रपूवेकरण, ्रनिवृत्तिकरण । इनका 
विशेषं व्याख्यान तो लन्धिसार शास्त्रम किया है वहसि जानना । यहाँ संक्षेपमें कहते हैँ । 

त्रिकालवर्ती सवं करणलब्धिवाले जीवोके परिणामोकी ्रपेक्षाये तीन नाम दहै । 
वहां करण नाम तो परिणामका है । 

जरह पहले रौर पिचधले समयोके परिणाम समान हों सो श्रधःकरण है 1" जसे - 
किसी जीवक परिणाम उस करणके पहले समयमे ब्रल्प विशद तासहित हुए, पश्चात्‌ 
समय-समय अ्रनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके द्वितीय-तृतीय श्रादि समयो 
जैसे परिणाम हों वैसे किन्हीं श्नन्य जीवोके प्रथम समयमे ही हो रौर उनके उससे समय- 
समय श्रनन्तगुनी विशुद्धतासे वढते हों ~ इसप्रकार अ्रधःप्रवृत्तिकरण जानना । 

तथा जिसमें पहले श्रौर पिद्धले समयोके परिणाम समाने न हों, म्रपूवं ही ह, वह 
्रपूवेकरण है । जसे कि उस करके परिणाम जसे पटले समयमे हो वसे किसीभी 


१ लन्धिसार, गाथा ३५ 
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हो गया, तव उसे भूलकर जसी पहले प्रन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई! तव 
उस शिक्षाक प्रतीतिका रभाव हो जाता है | श्रथवा यथां प्रतीति पटले तो की ~ पश्चात्‌ 
नतो कोर म्नन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुम्रा; परन्तु वैसे ही कर्मोदयसे होनहारके 
भरनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीतिका श्रमाव होकर अ्रन्यथापना हृश्रा ! एसे भ्ननेक प्रकारसे 
उस शिक्षाकी यथाः प्रतीतिका म्रभाव होता है । उसीप्रकार जीवको जिनदेवका तत्त्वादि- 
रूप उपदेश हुभ्रा; उसकी परीक्षा करके उसे से ही रहै" एेसा श्रद्धान हरा, पश्चात्‌ जैसे 
पटले कहे थे वैसे अ्रनेक प्रकारसे उस यथाथ श्रद्धानका त्रमाव होता है 1 यह कथन स्थुल- 
रूपसे बतलाया है; तारतम्यसे तो केवलज्ञानमे भासित होता है कि - इस समय श्रद्धान दहै 
ग्रौर इस समय नहीं है"; क्योकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्वं कमं है । उसका उदय हौ तव 
तो अन्य विचारादि कारण मिलें यान मिले, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्धानका श्रभाव होता है। 
ग्रौर उसका उदय नहो तब श्रन्य कारण मिलें यान मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्वद्धान हौ 
जाताहै। सो एेसो श्रन्तरंग समय-समय सम्बन्धी सूक्ष्मदशाका जानना छद्यस्थको नहीं 
होता, इसलिये इसे श्रपनी मिथ्या-सम्यक्‌ श्रद्धानरूप श्रवस्थाके तारतम्यका निश्चय नहीं 
हो सकता; केवलज्ञानमे भासित होता है । - इस श्रपेक्षा गुणस्था्नोका पलटना 
शास्त्रम कहा है । 


इसप्रकार जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो उसे सादि मिथ्यादृष्टि कहते ह ~ उसके भी 
पूनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिमें पूर्वोक्त पाँच लन्धियां होती हैँ । विशेष इतना कि यहा किसी 
जीवके दशंनमोहकी तीन प्रकृतियोकी सत्ता होती है, सो तीनोका उपशम करके प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वी होता है । भ्रथवा किसीके सम्यक्त्व मोह्नीयका उदय भ्राता है, दो प्रकृतियोका 
उदय नहीं होता, वह्‌ क्षयोपशम सम्यक्त्वी होता है; उसके गुरश्रेणी ग्रादि क्रिया नहीं 
होतो तथा भ्रनिवृत्तिकरण नहीं होता । तथा किसीको मिश्रमोहुनीयका उदय श्रातादै,दो 
प्रकृतियोका उदय नहीं होता, वह॒ मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता दै, उस्षके करण नहीं 
होते । ~ इसप्रकार सादि मिथ्याहृष्टिके मिथ्यात्व द्ूटने पर दशा होती है । क्षायिक 
सम्यक्त्वको वेदक सम्यण्टष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिये उसका कथन यहां नहीं किया 
है! इसप्रकार सादि मिथ्यादृष्टिका जघन्य तो मध्यम भ्रन्तरमुहूतमात्र, उत्कृष्ट किचित्‌ 
न्यून श्रद्धपुद्गलपरावतेनमात्र काल जानना 1 


देखो, परि़ामोकी विचित्रता ! कोर जीव तो ग्यारहवे गुणस्यानमे ययास्यात- 
चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्यादृष्टि होकर किचित्‌ न्यून अ्र्धपुदूगलपरावत्तन काल पर्यन्त 
संसारमें रुलता है, श्रौर कोई नित्य निगौदसे निकलकर मचुप्य होकर मिथ्यात्व द्ुटनेके 
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थी, उसको घटाता है सो स्थितिकाण्डकघात है; तथा उससे छोटे एक-एक भ्रन्तर्मुहुतैसे 
पूर्वकर्मके ्नुभागको घटता है सो श्रचुभागकाण्डकघात है; तथा गुणश्रेणीके कालमें करमशः 
प्रसंख्यातगुने प्रमाणसहित कर्मोको निजंरके योग्य करतारहै सो गुरोश्रेणी निजया) 
तथा गुणसंक्रमण यहां नहीं होता, परन्तु रन्यत्र भ्रपूवेकरण हो वहा होता है । 


इसप्रकार स्रपुवेकरण हौनेके पश्चात्‌ श्रनिवृत्तिकरण होता है । उसका काल 
ग्रपूवंकरणके भी संख्यातवें भाग है । उसमें पूर्वोक्त भ्रावेश्यक सहित कितना ही काल जाने 
के वाद श्रन्तरकरण" करतादहै, जो अनिवृत्तिकरणके काल पश्चात्‌ उदय श्राने योग्य एसे 
मिथ्यात्वक्मके मुहुतंमात्र निषेक उनका प्रभाव करता है; उन परमागुश्रोको भ्रन्य स्थिति- 
रूप परिणमित करप्ता है । तथा भ्रन्तरकरण करनेके पश्चात्‌ उपश्मकरण करता है । 
ग्रन्तरकरण द्वारा भावरूप किये निषेकोके ऊपरवाले जो मिथ्यात्वके निषेक हैँ उनको 
उदग्र प्रानेके प्रयोग्य बनाता दहै। इत्यादिक क्रिया हारा भ्रनिवृत्तिकरणके अन्तसमयके 
ग्रनन्तर जिन निषेकोंका श्रभाव किया था, उनका कालं श्राये, तब निषेकोके बिना उदय 
किसका भ्रायेगा ? इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति 
होती है । श्रनादि सिथ्याहष्टिके सम्यक्त्व मोहनीय ब्रौर मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, 
इसलिये वहु एक मिथ्यात्वकर्मका ही उपशम करके उपशम सम्प्रहृष्ट होतादहै। तथा 
कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होताहै, उसकी दशा भी श्ननादि मिथ्यादृष्टि जसी 


हो जाती है। 
यहाँ प्रष्न है कि परीक्षा करके तत्त्वश्रद्धान किया था, उसका अभाव कंसेहो? 


समाधान :- जसे किसी पुरुषको शिक्षा दी । उसकी परीक्षा द्वारा उ्तेेसेही 
है" ~ एेसी प्रतीति भी श्रायी थी; पश्चात्‌ किसी प्रकारसे म्रन्यथा विचार हुश्रा, इसलिये उस 
शिक्षामें सन्देह हृश्रा कि इसप्रकार है या इसप्रकार ? भ्रथवा न जाने किस प्रकार हं? 
ग्रथवा उस शिक्चाको ठ जानकर उससे विपरीतता हई तव उसे श्रप्रतीति हुई प्रर उसके 
उस शिक्षाकी प्रतीतिका श्रभाव होगया । श्रथवा पहले तो श्रन्यथा प्रतीति थी ही, वीचमें 
शिक्षाके विचारसे यथाथं प्रतीति हुई थी; परन्तु उस शिक्षाका विचार किये वहत काल 


१ किमंतरकरणं राम ? विवविलयकम्मारं हद्िमोवरिमद्भिदमनो मोत्तूण मञ्मे श्रन्तोमृदत्तमेत्ताणं द्विदीणं 
परिणामविसेसेण सिसेगाणएममावीकरणमंतरकरणमिदि मण्णादे ॥\ (जयधवला, श्र ° प० ६५३) 
श्रयं :-- श्नन्तरकरणका स्या स्वरूप टै? उत्तर :- विवक्षितकर्मोकी श्रषस्तन श्रीर उपरिम स्वित्तियोको 
छोडकर मध्यवर्ती श्रतमुंहुर्तमाय स्वितियोकि निपेकोंका परिणाम वि्तेपके द्वारा भ्रमाव करनेको श्रन्तरकरण 
कते ह । 
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होना, श्रौरोके ही एसे दोष देख-देखकर कषायी नहीं होना; क्योकि श्रपना भला-वुरा 
तो श्रपने परिणामोसेहं। श्रौरोको तो सचिवान देखे तो कुठ उपदेश देकर उनका भी 
भला करे । इसलिये श्रपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है; सर्वं प्रकारके 
भिध्यात्वभाव छोड़कर सम्यण्हष्टि होना योग्य है; क्योकि संसारका मूल मिथ्यात्व है, 
भिथ्यात्वके समान श्रन्य पाप नहीं है । 


एक मिथ्यात्व श्रौर उसके साथ श्रनन्तानुबन्धीका श्रभाव होनेपर इकतालीस 
प्रकृतियोका! तो वन्ध ही मिट जाता है, स्थिति श्रंतःकोड़ाकोडी सागरकी रह जातीहैः 
ग्रनुभाग थोड़ा ही रह्‌ जाता है, शीघ्र ही मौक्षपदको प्राप्त करता है । तथा मिथ्यात्वका 
सद्भाव रहने पर भ्रन्य श्रनेक उपाय करने परभी मोक्षमागे नहीं होता । इसलिये 
जिस-तिसर उपायसे सवेप्रकार मिध्यात्वका नाश करना योग्य है। 


इति श्री मोक्षमार्मप्रकाशक नामक शास्त्रम जनमतवलि मिथ्याष्टियोका 
निरूपण जिसमें हुश्रा एेसा [सात्वां ] श्रधिकार 
सम्पुणं हुभ्रा ।\७॥ 


१४१ प्रकृतियोके नाम-- 

मिध्यात्व सम्बन्धी १६:- 

मिथ्यात्व, हुंडकसंस्थान, नपुंसक्वेद, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वा, नरकायु, असप्राप्तासुपा- 
टिकासंह॒नन, जाति ४ (एकेन््रियः द्रीन्द्रिय, व्रीन्दिय, चतुरिन्िय), स्थावर, भ्राताप, मूष्म, श्रपर्यप्ति, 
साधारण । 

भ्रनेतानुवन्धी सम्वन्धी २५: 

श्रनंतानुवन्वी कोष, मान, मावा, लोभ; स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, दुनेग, वुर्वर 
भ्रनदेय, भ्र्रस्तविहायोगति, स्प्रीवेद, नीचगोय, तिर्यग्गति तिर्यग्गत्यानुपू्वी, ति्यगायु, उरो, 
संस्थान ४ (न्यग्रोध, स्वाति, कुव्जक, वामन), संहनन ४ ({ व्नाराच, नाराच, प्रधनारच, प्रर 
कीलित) । 
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पश्चात्‌ म्रन्तम्‌हुतेमें केवलज्ञान प्राप्त करता दै । एेसा जानकर श्रपने परिणाम बिगडनेका 
भय रखना ओर उनके सुधारनेका उपाय करना । 

तथा उस सादि मिथ्याहणष्टिके थोड़े काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य जैनीपना 
नष्ट नहीं होता, व तत्त्वोका अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये बिनादही व थोडे 
विचारहीसे पूनः सम्यक्त्वकौ प्राप्ति हो जाती है । तथा बहुत काल तक मिथ्यास्वका उदय 
रहे तो जसो भ्रनादि मिथ्यादष्टिकी दशा होतीहै वसी इसको भी दशा होती है। गृहीत 
मिथ्यात्वको भी वह्‌ ग्रहण करता है श्रौर निगोदादिभें भी रुलता है । इसका कोई प्रमाणा 
नहीं है । 

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन होता है श्रौर वहां जघन्य एक 
समय उत्कृष्ट छह वली प्रमाण काल रहता है । उसके परिणामकी वशा वचन द्वारा 
केहनेमे नहीं श्राती । सूृक्ष्मकाल मात्र किसी जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम होते । 
वहां श्रनन्तानुबन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । सो ्रागम प्रमाणसे 
उसका स्वरूप जानना । 

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है। वहां 
मिश्रमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम श्रन्तर्मृहूतंमात्र है । सो इसका भी काल 
थोड़ा है, इसलिये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य ह । यहाँ इतना भासित होता दै कि 
जसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह्‌ कु सत्य म्रौर कुड असत्य एक हौ कालमे मने; 
उसीप्रकार तत्वोका श्रद्धान-ग्रश्चद्धान एक ही कालमे हो वह मिश्रदशा है । 

कितने ही कहते ह ~ हुम तो जिनदेव तथा भ्नन्य देव सवं ही वन्दन करने योग्य 
है" - इत्यादि भिश्रश्रद्धानको मिश्रगुणस्थान कहते हः सो एेसा नहीं है; यह्‌ तो प्रत्यक्ष 
मिथ्यात्वदशा है 1 न्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी मिथ्यात्वं रहता है, तव 
इसके तो देव-कुदेवका कु निर्णय ही नहीं है; इसलिये इसके तो यह विनय मिथ्यात्व 
प्रगट है ~ एसा जानना । 

इसप्रकार सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादष्ट्यंका कथन किया, प्रसंग पाकर श्रन्य 
भी कथन किया है । 


छ 
इसप्रकार जनमतवाले मिध्याहष्टियोके स्वरूपका निरूपणा किया । 


यहा नानाप्रकारके मिथ्याहष्टिर्योका कथन किया ह । उसका प्रयोजन यह्‌ जानना 
कि उन प्रकारोको पहिचानकर श्रपनेमे एसा दोषहो तो उसे दुर करके सम्यकृश्रद्धानी 
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पापका पोषण होता है। यहाँ महन्तपुरुष राजादिककी कथाएँ तो है, परन्तु प्रयोजन 
जहां-तहां पापको छडकिर वममे लगानेका प्रगट करते ह; इसलिये वे जीव कथाग्रोके 
लालचसे तो उन्हे पडते-सुनते हैँ श्रौर फिर पापको बुरा, ध्मको भला जानकर वर्मभें 
रुचिवंत होते हैँ । 

इसप्रकार तुच्छबुद्धियोको समभानेके लिये यट्‌ अनुयोग टै! श्रम" अर्थात्‌ 
“म्रवयुत्पन्न मिथ्यादृष्टि", उनके श्रथ जो श्रनुयोग सो प्रथमानुयोग टै! रपेसा भ्र्थं 
गोम्मटसारकी टीकामे* किया टै। 

तथा जिन जीवोके तत्त्वज्ञान हुश्रा हौ, पश्चात्‌ इस प्रथमानुयोगको पसन तो 
उन्टँ यह उसके उदाहरगरूप भासित टोता है 1 जसे - जीव अनादिनिधन दै, णरीरादिक 
संयोगी पदाथं टै, एेसा यह्‌ जानता था । तथा पुरागोमे जीवोके भवान्तर निरूपित किये हँ, 
वे उस जाननेके उदाहर हृए । तथा गशुभ-स्रशुभ णुद्धोपयोगको जानता था, व उसके 
फलको जानता था । पुरागोमे उन उपयोगोकी प्रवृत्ति ्रौर उनका फल जीवके हुश्रासो 
निरूपण किया है, वही उस जाननेका उदाहरण हुश्रा । इसीप्रकार श्नन्य जानना । 

यहाँ उदाह्रगाका श्रथ यह टै कि जिस प्रकार जानता था, उमीप्रकार वहां 
किसी जीव के श्रवस्था हुई - इसलिये यह्‌ उस जाननेकी साक्नी हुई । 

तथा जसे कोई सुभेट दै - वह सुभर्टोकी प्रशंसा ग्रौर कायरोकी निन्दा जिस्मेदहो 
एेसी किन्हीं पुराख-पुरुषोकी कथा सुननेसे सुभटपनेमे श्रति उत्माहवान होता टै; उसीप्रकार 
धर्मात्मा टै - वह्‌ ध्मत्मिाग्रोकी प्रशंसा श्रौर पापियोकी निन्दा जिसमे हो एेम किन्हीं 
पुरार-पुरुषोकी कथा सुननेसे धर्में प्रति उत्साहवान होता टै । 

इसप्रकार यह्‌ प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना । 


करणानुयोगका प्रयोजन 

तथा करणानुयोगमे जीवोके व कमेकि विशेष तथा चिलोकादिककौ रचना 
निरूपित करके जीवको धर्ममे लगाया) जौ जीव वममे उपयोग लगाना चाहनेरटैये 
जीवोके गुरास्थान-मागंखा श्रादि विशेष तथा क्मोकि कारण-ग्रवस्या-फल किस-किरावेः 
कंसे-कंसे पाये जाते हैँ इत्यादि विशेष तथा त्रिलोके नरक-स्वर्गादिके ठिकाने पहिचान 
कर पापसे विमुख होकर धर्मभे लगते हैँ! तथा एसे विचारमें उपयोग रम जाये तत्र 
पाप-प्रवृत्ति दुटकर स्वयमेव तत्काल धमं उत्पन्न होता है; उस श्रभ्यासम नत््वन्ानक्ा 


+ प्रमं मिध्यादुष्टिमद्रतिकम्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाधित्य प्रव्तोऽनूयोगोऽधिक्रारः प्रयमानुदोग । 
(जीरप्रन्टीन गा ३९१६२) 
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्राठवाँ श्रधिकार 
उपदखक्र स्वरूप 
(बा 


प्रव भिथ्याहष्टि जीवको मोक्षमागेका उपदेश देकर उनका उपकार करना यही 
उत्तम उपकार दै). तीर्थकर, गरणधराधिक भीरेसादही उपकार करते है; इसलिये इस 
शास्त्रम भी उन्हीके उपदेशानुसार उपदेश देते है । 

वहां उपदेशकरा स्वरूप जाननेके प्रथं कु व्याख्यान करते हैँ; क्योंकि उपदेशको 
यथावत्‌ न पहिचने तो म्रन्यथा मानकर विपरीत प्रवतेन करे । इसलिये उपदेशका स्वरूप 
कट्ते है 

जिनमतमे उपदेश चार प्रनुयोगके द्वारा दिया है) प्रथमानुयम, करणानुयोग, 
चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग - यह चार श्रनुयोग है । 

वहाँ तीथंकर-चक्रवर्ती अ्रादि महान पुरुषोके चारित्रका जिसमे निरूपण क्रिया हौ 
वह्‌ प्रथमानूयोग” है । तथा गृणस्थानमागंणादिरूप जीवका व कर्मोका व त्रिलोकादिकका 
जिसमे निरूपण हो वह करणानुयोगः है । तथा गृहस्थ-मुनिके धमं भ्राचरण करनेका 
जिसमें निरूपण हौ वह चरणानुयोग- है । तथा षटूद्रव्य, सप्ततत्त्वादिकका व ॒स्व-पर- 
भेद विनज्ञानादिकका जिसमें निरूपण हौ वह्‌ द्रव्यानुयोगः 


अनुयोगों का प्रयोजन 
श्रव इनका प्रयोजन कटहूते दँ :- 





(> 1. 
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प्रथमाचुयोगका प्रयोजन 

प्रथमानयोगमें तो संस्ारकी विचित्रता, पण्य-पापका फल, महन्त पुरुपोकी प्रवृत्ति 
इत्यादि निरूपरसे जीवोंको धर्मम लगाया टै। जो जीव तुच्छबुद्धि होवे भी उससे 
धर्मसन्मृख होते है; क्योकि वे जीव सूक्ष्म निरूपणको नदीं पहिचानते, लौकिक कथाग्रौको 
जानते है, वर्ह उनका उपयोग लगता टै। तथा प्रथमानुयोगमे लौकिक प्रवृत्तिरूप दही 
निरूपण होनेसे उसे वे भली-र्माति सम जाते हैँ । तथा लोकमें तो राजादिककी कथाग्रोमे 


+ रत्नकरण्ड २-२; > रत्नकरण्ड २-३; उ रत्नकरण्ड २-४; ‡ रत्नकरण्ड २-५ 
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तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर चरणानुयोगका अ्रभ्यासर करते है, उन्हें यह्‌ सवं 
ग्राचरण म्रपने वीत्तरागभावके भ्रनुसार भासित होतेह । एकदेश व सवेदेश वीतरागता 
होनेपर एेसी श्रावकदणा-मूनिदशा होती है; क्योकि इनके निमित्त-नैमित्तिकपना पाया जात्ता 
है । एेसा जानकर श्रावक-मुनिधमेके विशेष पटहिचानकर जसा श्रपना वीतरागभाव हृश्रा 
हो वैसा श्रपने योग्य धर्मको साधते हैँ । वहाँ जितने प्रणमे वीतरागा होती है, उसे कायं- 
कारी जानते हैँ; जितने श्रंशमें राग रहता है, उसे हेय जानते ह; सम्पुणं वीतरागताको 
परम धमं मानते ह| 

एेसा चरणानुयोगका प्रयोजन है । 
द्रन्यानुयोगका प्रयोजन 

प्रव द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहते हैँ । द्रव्यानुयोगमें द्रव्योका व तत्त्वोका निरूपण 
करके जीवको धमंमे लगाते हँ । जो जीव जीवादिकं द्रव्योको व तत्त्वौको नहीं पहिचानते, 
श्रापको-परको भिन्न नहीं जानते; उन्हं हेतु-टष्टान्त-युक्ति द्वारा व प्रमाण-नयादि दारा 
उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया टै जिससे उनको प्रतीति हये जाये । उसके श्रभ्याससे 
ग्रनादि श्रज्ञानता दूर होती है । भ्रन्यमत कल्पित तत्त्वादिक कूठ भासित्त हौ तव जिनमत 
की प्रतीति हो श्रौर उनके भावको पहिचाननेका श्रभ्यास रखे, तो शीघ्र ही तत्त्वज्नानकी 
प्राप्ति हो जाये । 

तथा जिनके तत्त्वज्ञान हुभ्रा हो वे जौव द्रव्यानुयोगका श्रभ्यास करे तो उन्हं श्रपने 
श्रद्धानके ग्रनुसार वह्‌ सवं कथन प्रतिभासित होते ह । जसे - किसीने कोरर विद्या सीख 
ली, परन्तु यदि उसका श्रभ्यास करता रहै तो वह याद रहूतीहै, न करे तो भूल जाता 
है । इसप्रकार इसको तच्वज्ञान हृश्रा, परन्तु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका ग्रभ्यास 
करता रहै तो वहु तत्त्वज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्ेपरूपसे 
तत्त्वज्ञान हुभ्रा था, वह्‌ नाना युक्ति-हेतु-टष्टान्तादि द्वारा स्पष्ट हौ जाये तो उसमें शिथिलता 
नहीं हो सकती । तथा इस प्रभ्याससे रागादि घटनेसे शीघ्र मोक्ष सधता है । 

इसप्रकार द्रव्यान्रुयोगका प्रयोजन जानना 1 

अनुयोगोके न्याख्यानका विधान 

श्रव इन श्रन्रुयोगोमें किस प्रकार व्याख्यान है, सो कट्ते ह :- 
प्रयमानुयोगके व्याख्यानका विधन 

प्रथमादुयोगमे जो मूल क्या ह; वेतो जंसीर्है, वंसीही निरूपित करते ह, 
तथा उनमें प्रसंगोपात्त व्याख्यान होतार; वह्‌कोई्‌ तोज्योकात्यों हीता दहै, कोर्ट 

ग्रन्थकत्तकि विचारानुसार होता है; परन्तु प्रयोजन भ्रन्यया नहीं होता 1 
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भी प्राप्ति शीघ्र होती है । तथा एसा सूक्ष्म यथाथं कथन जिनमतमें ही है, श्रन्यत्र नहीं है; 
इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्धानी होता है) 

तथा जौ जीव तत्वज्ञानी होकर इस करणातुयोगका भ्रभ्यास करते है, उन्हें यह्‌ 
उसके विशेषणरूप भासित होता है । जो जीवादिक तत्त्वोको श्राप जानता है, उन्हीके 
विशेष करणाचुयोगमें किये हैँ; वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत्‌ निश्चयरूप है, कितने 
ही उपचार सहित व्यवहाररूप है कितने ही द्रव्य-क्षेत्र-काल भावादिकके स्वरूप 
प्रमाणादिरूप है, कितने ही निमित्त आश्रयादि श्रपेक्षा सहित है, ~ इत्यादि ग्रनेक प्रकारके 
विशेषण निरूपित किये हँ, उन्हं ज्योका त्यो मानता हुश्रा उस करणानुयोगका श्रभ्यास 
करता ह । 

इस भ्रभ्याससे तत्त्वज्ञान निमंल होता है । जसे - कोई यह तो जानता था कि यह्‌ 
रत्न है, परन्तु उस्र रत्नके बहुतसे विशेष जानने पर निमेल रतनका पारखी होता है; 
उसीप्रकार तत्त्वोको जानता था कि यह्‌ जीवादिक हैँ, परन्तु उन तत्त्वोके बहुत विशेष जाने 
तो निर्मल तत्त्वज्ञान होता है । तत्त्वज्ञान निर्मल होनेपर भ्राप ही विशेष धर्मात्मा होता है। 

तथा भ्रत्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो रागादिककी वृद्धि होती है, ग्रौर 
छदयस्थका उपयोग निरन्तर एकाग्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानुयोगके 
ग्रभ्यासमे उपयोगको लगाता है, उससे केवलज्ञान दारा देखे गये पदार्थोका जानपना इसके 
होता है; प्रत्यक्ष-श्रप्रव्यक्षहीका भेद है, भासित होनेमे विरुद्धता नहीं है 1 

इसप्रकार यह करणादुयोगका प्रयोजन जानना । 

करण" भ्र्थात्‌ गणित ॒कार्येके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमे श्रुयोग' - 
ग्रधिकार हो वह करणादुयोग है । इसमे गित वणंनकी मूख्यता है - एेसा जानना । 


चरणानुयोगका प्रयोजन 

श्रन चरणानुयोगका प्रयोजन कहते हँ । चरणाुयोगमें नानाप्रकार धर्मके साधन 
निरूपित करके जीवोको धर्मभे लगाते हँ । जो जीव हित-श्रहितको नहीं जानते, हिसादिक 
पाप कायोमिं तत्पर हो रहते ई; उन्हे जिसप्रकार पापकार्योको छोडकर धर्मकारयमिं लगे, 
उस प्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर जो धमं प्राचरण करनेको सन्मुख हुए, वेः जीव 
गृहस्थधमं व मूनिधर्मका विधान सुनकर भ्रापसे जसा सधे वैसे घमे-साधनमें लगते ह । 

एसे साधनसे कषाय मन्द होती है श्रौर उसके फलमे इतना तो होतादै कि 
कुगतिमें दुःख नहीं पते, किन्तु सुगतिमे सुख प्राप्त करते हँ; तथा एसे साघनसे जिनमतका 
निमित्त बना रहता है, वहाँ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होना हो तो होजाती हे । 
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ग्रथवा कष्टादिक हुए; उसे उसी पापक्रायेका फल निरूपित करते है । - इत्यादि इसी 
प्रकार जानना । 

यहाँ कोई कहे - एेसा भूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है ; एसे कथनको प्रमाण 
कंसे करे ? 

समाधान :- जो श्रज्ञानी जीव वहत फल दिखये विना धममे न लगे व पापसेन 
उरे, उनका भला करनेके प्रथं एेसा वणंन करते हैँ! भूरतोतव दहो, जव घर्मके फलको 
पापका फल वतलायं, पापके फलको धर्मका फल वतलाये, परन्तु एसा तो है नहीं । जसे - दस 
पुरुष मिलकर कोई कार्यं करे, वहां उपचारसे एक पुरुषका भी किया कटा जाये तो दोष 
नहीं है । भ्रथवा जिसके पितादिकने कोई कायं किया हौ, उसे एक जाति श्रपेक्ना उपचारसे 
पुत्रादिकका किया कहा जये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभे व ग्रशुभ कार्योका 
एक फल हु्रा, उसे उपचारसे एक शुभ व श्रशुभकार्यका फल कहा जाये तो दोष नहीं है । 
ग्रथवा भ्नन्य गुभव प्रशुभक्रर्यका फल जो हूना हो, उसे एक जाति श्रपेक्षा उपचारसे किसी 
ग्रन्यही णभ व प्रणुभकार्यका फल कहं तो दोष नहीं है । 

उपदेणमे करीं व्यवहारवणंन है, कहीं नि्चवयवणंन है । यह उपचाररूप व्यवहार- 
वणन कियाहै, इसप्रकार इसे प्रमाण करते ह। इसको तारतम्य नहीं मान लेना; 
तारतस्यका तो करणाुयोगमें निरूपण किया है, सो जानना । 

तथा प्रथमानुयोगमें उपचारसरूप किसी घमंका श्रंग होनेपर सम्पूणं धमं हु्रा कटते ह । 
जसे ~ जिन जीवोके णंका-कांक्नादिक नहीं हए, उनको सम्यक्त्व हुग्रा कहते ईह; परन्तु किसी 
एक कार्यमे शंका-कांक्षा न करनेसे ही तो सम्यक्त्व नहीं होता, सम्यक्त्व तो तत्त्वश्रद्धान 
होनेपर होता है; परन्तु निश्चयसम्यक्त्वका तो व्यवहारसम्यक्त्वमे उपचार किया श्रौर 
व्यवहारसम्यक्त्वके किसी एक श्रगमे सम्पुणं व्यवहारसम्यक्त्वका उपचार किया- 
इसप्रकार उपचार दारा सम्यक्त्व हुश्रा कहते ह । 

तथा किसी जनशास्वका एक भ्रंग जाननेपर सम्यग्नञान हुश्रा कहते हँ । सो संशयादि 
रहित तत्त्वज्ञान होनेपर सम्यग्न्नान होता है; परन्तु यहां पूववत्‌ उपचारसे सम्यम्न्ञान 
कहते ह । 

तथा कोई भला श्राचरण होनेपर सम्यक्चारित्र हु्रा कहते है! वहां जिसने 
जेनधमं प्रगीकार कियादहो व कौर छोटी-मोटी प्रतिज्ञा ग्रटृरा की हो, उसे श्रावक कहते ह । 
सो श्रावक तो पचभगुणस्थानवर्ती हौनेपर होता है; परन्तु पूर्ववत्‌ उपचारसे इमे श्रावक 
कहा है । उत्तरपुरारामें श्रेरिकको श्रावकोत्तम कहा है सो वह्‌ तो ग्रस्नयत था; परन्तु जन 
था इसलिये कहा है । इसप्रकार अन्यत्र जानना । 
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उदाहरण :- जसे ~ तीर्थंकर देवोके कल्याणकोमे इन्द्र श्राये, यह्‌ कथा तो सत्य है । 
तथा इन्दरने स्तुतिकी, उसका व्याख्यान किया; सो इन््रने तो श्रन्य प्रकारसेही स्तुति की 
श्री रौर यह मरन्थकत्तनि भ्रन्य ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परन्तु स्तुतिरूप 
प्रयोजन भ्रन्यथा नहीं हृभ्रा । तथा परस्पर किन्हीके बचनालाप हृभ्रा; वहाँ उनके तो 

प्न्य प्रकार ग्रक्षर निकले थे, यहाँ ग्रन्धकत्तनि श्रन्य प्रकार कहे; परन्तु प्रयोजन एक ही 

दिखलाते हँ । तथा नगर, वन, संम्रामादिकके नामादिक तो यथावत्‌ ही लिखते है श्रौर 
वणेन हीनाधिक भी प्रयोजनका पोषण करता हृश्रा निरूपित करते हैँ । ~ इत्यादि इसी 
प्रकार जानना । 

तथा प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकर्ता श्रपने विचारानुसार कहते है। जैसे - 
धर्मपरीक्षामे मूर्खोकी कथा लिखी ; सो वही कथा मनोवेगने कही थी एेसा नियम नहीं है; 
परन्तु मूखंपनेका पोषण करनेवाली कोई कथा कही थी एेसे भ्रभिप्रायका पोषा करते हैँ । 
इसीप्रकार भ्नन्यत्र जानना । 

यहाँ कोई कहे ~ ्रयथाथं कहना तो जैन शास्त्रमे सम्भव नहीं है ? 

उत्तर :-~ श्रन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन श्नन्यका श्रन्य प्रगट करे । जैसे - 
किससे कहा कितु एसा कहना, उसने वे ही अ्रक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी प्रयोजन 
सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते - एेसा जानना । यदि जैसेका तैसा लिखनेका 
सम्प्रदाय होतो किसीने बहुत प्रकारसे वैराग्य चिन्तवन किया था उसका सवै वणेन 
लिखनेसे ग्रन्थ बढ जायेगा, तथा कुदं न लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं होगा, इसलिये 
वै राग्यके छिकाने थोड़ा-बहुत भ्रपने विचारके प्रनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेगे, 
सराग पोषक कथन नहीं करेगे । व्हा प्रयोजन भ्नन्यथा नहीं हु्रा इसलिये भ्रयथा्थं नहीं 
कहते । इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना । 

तथा प्रथमानुयोगमे जिसकी मूख्यता हो उसीका पोषण करते हँ । जैसे - किसीने 
उपवास किया, उसका तो फल श्रल्प था, परन्तु उसे भ्रन्य धर्मपरिणतिकी विशेषता हुई 
इसलिये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई, वहां उसको उपवासहीका फल निरूपित करते ह । 
इसीप्रकार म्न्य जानना । 

तथा जिस प्रकार किसीने शीलादिकी प्रतिज्ञा हद रखी व नमस्कारमन्वका स्मरण 
किया व अनन्य धर्म-साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, भ्रतिशय प्रगट हुए; व्हा उन्हीका 
वैसा फल नहीं हुश्रा है, परन्तु भ्नन्य किसी कर्मके उदयसे वसे क्यं हए हँ; तथापि उनको 
उन शीलादिकका ही फल निरूपित करते हँ । उसी प्रकार कोई पाप कार्यं किया, उसको 
उसीका तो वैसा फल नहीं हुत्रा है, परन्तु त्नन्य कर्मके उदये नीचगत्तिको प्राप्त हत्रा 
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इसो प्रकार प्रथमानुयोगमें भ्रन्य कथन भी हु, उन्हँं यथासम्भव जानकर अ्रमरूप 
नहीं होना । 


करणानुयोगके व्यास्यानका विधान 

प्रव, करणानुयोगमे किसप्रकार व्याख्यान है सो कहते हँ :- 

जंसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा करणाचुयोगमे व्याख्यान दै । तथां केवलज्ञान 
दवारा तो वहत जाना, परन्तु जीवको कार्यकारी जीव-कर्मादिकका व त्रिलोकादिक्कादही 
निरूपण इसमे होता है । तथा उनका भी स्वरूप सवं निरूपित नहीं हो सकता, इसलिये 
जिस प्रकार वचनगोचर होकर छदस्थके ज्ञानमे उनका कुद भाव भासित हो, उस प्रकार 
संकुचित करके निरूपण करते हैँ ! यहां उदाहरण - जीवके भावोकी अ्रपेक्षा गृगस्थान 
कहे ह, वे भाव भ्रनन्तस्वरूपसहित वचनगोचर नहीं है, वहाँ वहत भावोकी एक जाति 
करके चौदह गुणस्थान कहै हैँ । तथा जीवोंको जाननेके ग्रनैक प्रकार है, वहाँ मुख्य चौदह 
मागंणाका निरूपण किया है । तथा कर्मपरमागु श्रनन्तप्रकार शक्तियुक्त है, उनमें वहृतोकी 
एक जाति करके प्राठव एक सौ अ्रडतालीस प्रकृतिं कही हँ । तथा च्रिलोकमें ग्ननेक 
रचनाएं है, वहाँ कुं मुख्य रचनाग्रोका निरूपण कहते हँ 1 तथा प्रमारके श्रनन्त भेद है, 
वहां संख्यातादि तीन भेद व इनके इक्कीस भेद निरूपित कयि ह! इसीप्रकार प्रन्यत्र 
जानना । । 

तथा करणानचुयोगमे यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक श्रखंडित हँ; तथापि 
छद्मस्थको हीनादिक ज्ञान होनेके श्रथ प्रदेश, समय, श्रविभाग-प्रतिच्छेदादिककी कल्पना 
करके उनका प्रमाण निरूपित करते ह । तथा एक वस्तुमे भिन्न-भिन्न गृणोका व पय्योका 
भेद करके निरूपण करते हैँ ! तथा जीव-पुद्गलादिक यद्यपि भिन्नभित्र; तथापि 
सस्वन्धादिक द्वारा श्रनेक द्रव्यसे उत्पन्न गति, जाति श्रादि भेदोको एकं जीवके निरूपित 
करते है, ~ इत्यादि व्याख्यान व्यवहारनयकी प्रधानता सहित जानना, क्योकि व्यवहारके 
विना विशेष नहीं जान सकता । तथा कहीं निष्चवयवणंन भी पाया जाता है । जसे - 
जीवादिक द्रव्योका प्रमाण निरूपण किया, वर्ह भिन्न-भिन्न इतनेही द्रव्य्हं। वह्‌ 
यथासम्भव जान लेना ! | 

तथा करणानूयोगमे जो कथन रहँ वे क्ितिनेिही त्तो छदयस्थके प्रत्यक्ष-ग्रनुमानादि- 
गोचर होतेह, तथाजोन हों उन्हें श्नाज्ञाप्रमाख द्वारा मानना । जिस प्रकार जौव-पुद्गलके 
स्दूल वहुत कालस्वायी मनुप्यादि पयं व घटादि पययिं निरूपित की, उनके ततो प्रत्यक्ष 
श्रनुमानादि हो सक्ते ह; परन्तु प्रतिसमय सूक्मपरिणमनकी श्रपेक्षा नानादिकके कं 
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तथा. जो सम्यक्त्वरहित मृनिलिग धारण केरे, व द्रव्यसे भी कोई ग्रतिचार लगाता 
हो, उसे मुनि कहते हैँ । सो मुनि तो षष्ठादि गृणस्थानवर्ती होनेपर होता है ; परन्तु पूववत्‌ 
उपचारसे उसे मूनि कहा है । समवसरणसभामे मुनियोकी संख्या कही, वहाँ सवं ही शुद्ध 
भावलिगी मुनि नहीं थे; परन्तु मनिलिग धारण करनेसे सभीको मुनि कहा । ` इसप्रकार 
श्नन्यत्र जानना । 

तथा प्रथमानुयोगमे कोई धमेबुद्धिसे श्रसुचित काये करे उसकी भी प्रणंसा करते हैँ । 
जंसे ~ विष्णुकुमारने मुनि्योका उपसं दूर किया सो धर्मानुरागसे किया; परन्तु मुनिपद 
छोडकर यह्‌ कायं करना योग्य नहीं था; क्योकि एसा काये तो गृहस्थधर्मे सम्भव है, 
ग्रौर गृहस्थधममसे मूनिधमं ऊंचा है; सो ऊचा धमं छोड़कर नीचा धमं श्रंगीकार किया वह 
ग्रयोग्य है; परन्तु वात्सल्य भ्रंग की प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की है । इस छलसे 
ग्नौ रोको ऊँचा धमे छोडकर नीचा धर्मं प्रंगीकार करना योग्य नहीं है | 

तथा जिसप्रकार ग्वालेने मुनिको श्रगिनिसे तपाया, सो करुणासे यह्‌ कायं किया; 
परन्तु ्राये हुए उपसगंको तो दूर करे, सहज श्रवस्थामें जो शीतादिकका परीषह होता है, 
उसे दूर करने पर रति माननेका कारण होता है, ग्रौर उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा 
उपसगे होता है । इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते । ग्वाला भ्रविवेकी 
था, करुणासे यह्‌ कायं किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे प्रौरोको 
घमेपद्धतिमें जो विरुद्ध हो वह्‌ कायं करना योग्य नहीं है । 

तथा जैसे ~ वकरण राजाने सहोदर राजाको नमन नहीं किया, मृद्विकां 
प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े सम्यग्टष्टि राजादिकको नमन करते है, उसमे दोष नहीं है; तथा 
मुद्रिकभें प्रतिमा रखनेमें श्रविनय होती है, यथावत्‌ विधिसे एेसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिये 
इस कार्यम दोष है; परन्तु उसे ेसा ज्ञान नहींथा, उसेतो धर्मावुरागसे भँग्रौरको 
नमन नहीं करूगा' एसी बुद्धि हुई; इसलिये उसकी प्रशंसा कौ दै । परन्तु इस छलसे 
श्रौरोको एेसे कायं करना योग्य नहीं है । 

तथा कितने ही पुरुषोने पुत्रादिककी प्राप्तिके श्रथं श्रथवा रोगकष्टादि दूर करनेके 
प्रथं चैत्यालय पूजनादि कार्यं किये, स्तोत्रादि किये, नमस्कारमन्त्र स्मरण किथा; परन्तु 
एेसा करनेसे तो निःकांक्षितगुखका म्रभाव होता है, निदानवन्ध नामक भ्रा्तध्यान होता ह 
पापहीका प्रयोजन श्रन्तरंगमें है इसलिये पा५ठोका वन्व होता है; परन्तु मोहित हौकर भी 
बहुत पापवन्धका क्ार्ण कुदेवादिका तो पूजनादि नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण 
करके उसकी प्रशंसा करते हैँ । इस छलसे श्रौरोको लौकिक कायेकि श्रथं धमं सावन करना 
युक्त नहीं है । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 
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करता दै। यहाँ कोई करगानुयोगके अ्रनुसारग्राप उयमकरे तोदो नहीं सक्ता; 
करगानुयोगमे तो यथाथं पदाथे वत्तलानेका मुख्य प्रयोजन है, ग्राचरण करानेकी मूस्यता 
नहीं है । इसलिये यह्‌ तो चरणानुगरोगादिकके ्रनुस्ार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्यं होना 
है वह्‌ स्वयमेव दही होता है । जसे - श्राप कमोकिं उपशमादि करना चाहैतो कैसे होगे ? 
श्राप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त्व 
होते ह । इसीप्रकार भ्रन्यत्र जानना । । 

एक श्रन्तम्‌हूतंमें ग्यारहवे गुणस्थानये गिरकर क्रमणः मिथ्यादृष्टि होता है ओरीर 
चढ़कर केवलजान उत्पन्न करतादहै।! सो एसे सम्यक्त्वादिके सृक्ष्ममाव वुद्धिगोचर नहीं 
होते । इसलिये करणातुोगके श्रतुसार जंसका तेषा जान तो ले, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धिगोचर 
जैसे भला दहो वसी करे। 

तथा करणानुयोगमे भी कटी उपदेणकी मूख्यता सहित व्याख्यान टोतादै, उसे 
सवथा उसी प्रकार नहीं मानना । जसे ~ हिसादिकके उपाग्रको कुमतिज्ञान कहा ठै; ग्न्य 
मतादिकके णास्वाभ्यासको कुश्रुतज्नान कटा है; बुरा दिवे, भला न दिखे, उस विभंगज्नान 
कहा दै; सो इनको छोडनेके रथं उपदेण द्वारा एसा कहा है । तारत्तम्यसे मिध्यादृष्टिके 
सभी ज्ञान कुन्ञान है, सम्यग्हष्टिके सभी ज्ञान सुज्ञान हैँ । इसीप्रकार स्नन्यत्र जानना । 

तथा कहीं स्परूल कथन क्याहौ उसे तारतम्यरूप नहीं जानना । जिस प्रकार 
व्याससे तीनगृती परिधि कही जाती है, परन्तु मृक्ष्मतासे कद्ध ्रधिक तीनगनी होती 
इसीप्रकार प्रन्यत्र जानना । 

तथा कहीं मूख्यताकी श्रपेक्षा व्याख्यान हो उसे सवंप्रकार नहीं जानना! जस ~ 
मिथ्यादृष्टि त्रौर सासादन गृणस्थानवालोको पपजीव कहा है, ग्रसंवत्तादि गुगास्थानवालोको 
पुण्यजीव कहा दै, सो मुख्यपनेसे एेसा कहा है; तारतम्यसे दोनोके पाप-पुण्य वथासम्भव 
पाये जाते ह । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 

एसेही ग्रौरभी नानाप्रकार पाये जाते ह, उन्हें वथासम्भव जानना । 

इस प्रकार करणासुयोगमे व्यास्यानक्ता विधान वत्तलाया 1 
चरणानुयोगके व्यार्यानका विधान 

त्रव, चरणानुयोगमे व्याख्यानका विवान वतलात है :- 

चरणानुथोगमे निसप्रकार जीवोके अपनी वुदधिगोचर धमक श्राचरद् केसा 
उपदेश दिया है! वहां घमतो निश्चयकरूप मोक्षमागदै वही, उसके कधनादिकर 
उपास्से धर्म॒! इसलिये व्यवहारनयकी प्रधानताते नानाप्रकार उपचार धर्मके 
भेदादिकका इसमे निरूपरा किया जाता है; क्योकि निर्चयधर्ममे तो कुद्ध ग्रहुग-त्यागका 
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स्निगध-रूक्नादिकके भ्रंश निरूपित कयि हैँ वे प्राज्नसेही प्रमाण होते हैँ। इसीप्रकार 
ग्रन्यत्र जानना । 


तथा करणानुयोगमें छद्यस्थोकी प्रवरत्तिके प्रनुसार वणंन नहीं किया है, केवल- 
ज्ञानगम्य पदार्थोका निरूपण है । जिस प्रकार कितने ही जीव तोद्रव्यादिकका विचार 
करते ठव त्रतादिक पालते हैँ; परन्तु उनके भ्रन्तरंग सम्यक्त्वचारित्र णक्ति नहीं है इसनिये 
उनको मिध्याहष्टि-्रव्रती कहते हैँ । तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व त्रतादिककै विचार 
रहित है, भ्नन्य कार्योमिं प्रवतंते है, व निद्रादि द्वारा निविचार हो रहे है; परन्तु उनके 
सम्यक्त्वादि शक्तिका सद्भाव है इसलिये उनको सम्यक्त्वी व व्रती कहते हैँ । 

तथा किसी जीवके कषायोकी प्रवृत्ति तो बहुत है ग्रौर उसके म्रंतरंग कपायणक्ति 
थोड़ी है, तो उसे मन्दकषायी कहते हैँ । तथा किसी जीवके कषायोकी प्रत्ृत्ति तो थोडी है 
ग्रौर उनके प्र॑तरग कपायशक्ति बहुत है, तो उसे तीत्रकषायी कहते हैँ । जैसे ~ व्य॑तरादिक 
देव कपायोसे नगर नाशादि कायं करते हैँ, तथापि उनके थोड़ी कषायणक्तिसे पीत लेश्या 
कही है। प्रौर एकेन्द्रियादिक जीव कषाय कायं करते दिखायी नहीं देते, तथापि 
उनके बहुत कषायशक्तिसे कुष्णादि लेश्या कही है । तथा सवर्थंसिद्धिके देव कषायरूप 
थोडे प्रवतंते हँ उनके बहुत कषायशक्तिसे ्रसंयम कहा है । श्रौर पंचम गुणस्थानी व्यापार 
मरत्रह्मादि कषायकायेरूप बहुत प्रवतेते ह, उनके मन्दकपायगक्तिसे देणसंयम कहा दहै । 
इसीप्रकार भ्रत्यत्र जानना 

तथा किसी जीवके मन-वचन-कायकी चेष्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि 
कर्माकिषेण णक्तिकी श्रपेक्षा बहुत योग कहा है । किसीके चेष्टा वहुत दिखायी दे, तथापि 
शक्तिकी हीनतासे भ्रत्प योग कहा है । जैसे - केवली गमनादि क्रियारहित हुए, वहां भी 
उनके योग वहुत कहा है । द्रीच्धियादिक जीव गमनादि करते है, तथापि उनके यौग श्रल्प 
कहा है । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 

तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुं भासित नहीं होती, तथापि सूक्ष्मशक्तिके 
सद्भावसे उसका वहाँ श्रस्तित्व कहा है । जसे ~ मूनिके ्रब्रह्म कायं कु नहीं है, तथापि 
नववें गृणस्थानपर्यन्त मैथुन संज्ञा कही है। श्रहमिन्द्रोके दुःखका कारण व्यक्त नहीं, 
तथापि कदाचित्‌ ग्रसाताका उदय कहा है । इसीप्रकार ग्रन्यत्र जानना 1 

तथा करणानुयोग सम्यग्दशैन-ज्ञान-चारित्ादिक धर्मक निरूपणा करमप्रकृत्तियोकि 
उपशमादिककी श्रपेक्षासहित सृक्ष्मशक्ति जसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादिमे निर्पर 
करता है व सम्यर्दशेनादिके विषयभूत जीवार्दिकोका भी निरूपण सूष्ष्मभेदादि सहित 
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तथा तिष्चयसहित व्यवहारके उपदेणमें परिणामोकी ही प्रधानता है; उसके 
उपदेशसे तत्त्वज्ञानके प्रभ्यास्‌ दारा व वैराग्य भावना हारा परिणाम युघारे वर्ह परिणामके 
ग्रतुसार बाह्यक्रिया भी सुधर जाती है । परिणाम सुधरने पर वाह्यक्रिया घुधरती ही है; 
इसलिये श्रीगुरु परिणाम सुधारनेका मुख्य उपदेश देते हैँ । 

इसप्रकार दो प्रकारके उपदेशमें जहां व्यवहारका ही उपदेश हो वहां सम्यग्दशंनके 
प्रथं श्ररह॒न्तदेव, निग्रन्थ गुर, दया-धर्मेको ही मानना, ग्रौरको नहीं मानना; तथा 
जीवादिक तत्त्वोका व्यवहारस्वरूप कहा है उसका श्रदान करना; शंकादि पन्चीस दोप 
न लगाना; निःशंकितादि भ्रंग व संवेगादिक गुणोका पालन करना इत्यादि उपदेश देते है । 

तथा सम्यगज्ञानके श्रथं जिनमतके शास्वोका श्रभ्यास करना, प्र्थ-व्यंजनादि 
ग्रंगोका साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैँ! तथा सम्यक्चारित्रके भ्रं एक्देण व 
स्वदेश हिसादि पापोका त्याग करना, त्रतादि म्रंगोका पालन करना इत्यादि उपदेश देते ह| 
तथा किसी जीवके विशेष ध्मका साधन न होता जानकर एक ब्राखड़ी प्रादिककादही 
उपदेण देते है । जैसे - भीलको कौएका मसि चछृडवाया, ग्वालेको नमस्कारमन् जपनैका 
उपदेश दिया, गृहस्थको चैत्यालय, पूजा-प्रभावनादि कायेका उपदेण्‌ देते ह, ~ इत्यादि 
जैसा जीव दहो उसे वैसा उपदेश देते ह । 

तथा जरह निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश हो, वहां सम्यग्दशंनके श्रं यथार्थं 
तत्त्वोका श्रद्धान कराते हैँ । उनका जो निश्चयस्वरूप है सो भूतार्थं है, व्यवहारस्वूप है 
सो उपचार है - एेसे श्रद्धानसहित व॒ स्व-परके भेदज्ञान हारा परद्रव्यमें रागादि छोडनेके 
प्रयोजनसहित उन तत्त्वौका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हँ । एेसे श्रद्धानसे श्ररहन्तादिके 
सिवा श्र्य देवादिक भूठ भासित हों तव स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है, उसका भी 
निरूपण करते है 1 तथा सम्यग्ञानके अरं संशयादिरहित उन्हीं तत्त्वोको उसी प्रकार 
जाननेका उपदेण देते है, उस जाननेको कारण जिनशास्पोका ्रभ्यासहै, इसलिये उस 
प्रयोजनके श्रथं जिनशास्त्रीका भी श्रभ्यास स्वयमेव होता है; उसका निरूपणा करते ह| 
तथा सम्यक्चारित्रके श्रथ रागादि दूर करनेका उपदेण देते है; वर्ह एकदेश चसर्वदेश 
तीत्ररागादिकका श्रभाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश व सर्वदेए पापत्रिया होती थौ 
वह्‌ छ्टतौ है तथा मंदरागसे श्रावक-मुनिके ब्रतोकी प्रहृत्ति होती है रीर मेदरागकाभी 
श्रभाव होनेपर शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हु । 

तथा यथां श्रद्धानं सहित सम्यग्ष्टियोके जसे कोई ययार्थं श्राद्धी दोतीहै या 
भक्ति होती है या पूजा-प्रभावनादि काये होतेह या घ्यानादिक होते ट उनका उपदे 
देते दँ । जिनमतमें जसा सच्चा परम्परामार्गे है वंसा उपदेण देतेर्है। 
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विकल्प नहीं है, श्रौर इसके निचली श्रवस्थामें विकल्प द्ृटता नहीं है ; इसलिये इस जीवको 
धर्मविरोधी कायक छृडनेका ग्रौर ध्मसाधनादि कार्यको ग्रहण करानेका उपदेश इसमे है । 

वह॒ उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है -एक तो व्यवहारहीका उपदेश देते हैः 
एक निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देते है । 

वहाँ जिन जीवोके निश्चयका ज्ञान नहींहै व उपदेश देने पर भीनहीं होता 
दिखायी देता एेसे मिथ्याहष्टि जीव कु धमेसन्मुख होनेपर उन्हं व्यवहारहीका उपदेश देते 
है । तथा जिन जीवोंको तिश्चयव्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता 
दिखायी देता है - एेसे सम्यग्हष्टि जीव व सम्यक्त्वसन्मुख मिथ्याहष्टि जीव उनको निश्चय 
सहित व्यवहारका उपदेश देते हैँ; क्योकि श्रीगुरु सवं जीवोके उपकारी हैँ । 

सो भ्रसंज्ञी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, उनका तो उपकार इतना 
ही किया कि श्रौर जीवोको उनकी दयाका उपदेश दिया । 

तथा जो जीव कमेप्रवलतासे निश्चयमोक्षमागेको प्राप्त नहीं हो सकते, उनका 
इतना ही उपकार किया कि उन्हे न्यवहारधमेका उपदेश देकर कुगतिके दुःखोके कारण 
पापकायं छडाकर सुगतिके इन्द्रियसुलोके कारणरूप पुण्यकायमिं लगाया । वहाँ जितने 
दुःख मिटे उतना ही उपकार ह्र । 

तथा पापीके तो पापवासनादही रहती है ग्रौर कुगतिमे जाता है, वहां धमेका 
निमित्त नहीं है, इसलिये परम्परासे दुःख ही प्राप्त करता रहता है । तथा पुण्यवानके धमं- 
वासना रहती है श्रौर सुगतिमे जाता है, वहाँ धर्मके निमित्त प्राप्त होते है, इसलिये ` 
परम्परासे सुखको प्राप्त करता है; भ्रथवा कमं शक्तिहीन हो जये तो मोक्षमागेको भी 
प्राप्त हौ जाता है; इसलिये व्यवहार उपदेश द्वारा पापसे छुड़ाकर पण्यकायमिं लगाते ह । 

तथा जो जीव मोक्षमागेको प्राप्त हुश्रा व प्राप्त होने योग्य है; उनका एेसा उपकार 
किया करि उनको निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देकर मोक्षमागेमें प्रवतित किया । 

श्रीगरु तो सर्व॑का एसा ही उपकार करते ह; परन्तु जिन जीवोका एेसा उपकारन 
वनेतो श्रीगुरु क्या करे? -जेसावना वैसाही उपकार किया; इसलिये दो प्रकारसे 
उपदेश देते है । 

वा व्यवहार उपदेशम तो वाह्य क्रियाग्नोंकी ही प्रधानता है; उनके उपदेषसे 
जीव पापक्रिया छोडकर पुण्यक्रियाश्रोमे प्रतता है, वहाँ क्रियाके अ्रनुसार परिणाममभी 
तीव्रकषाय ` छोडकर कु मन्दकपायी हो जाते है, सो मुख्यरूपसे तो इस प्रकार ह; परन्तु 
किसीके न हों तो मतत होर, श्रीगुरु तो परिणाम सुधारनेके श्रयं बाह्यक्रियाग्रोका उपदेश 
देतेर्टै। 
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समाधान -जेसे रोग तो शीतांग भी दहै ्रौर ज्वर भी रै; परन्तु किसीका 
शीर्तागसे मरण होता जाने, वर्ह वद्य उसको ज्वर होनेका उपाय करतार, ्रौर ज्वर 
होनेके पश्चात्‌ उसके जीनेकी श्राणा हो तव बादमें ज्वरको भी मिटानेका उपाय करता है! 
उसी प्रकार कषायतो सभी हेय ह; परन्तु किन्हीं जीवोके कपाययोसे पापकां होता जाने, 
वरहा श्रीगुरु उनको पुण्यका्येके कारणभूत कषाय होनेका उपाय करते है, पश्चात्‌ उसके 
सच्ची धममवुद्धि हुई जानं तव वादमें वह कषाय मिटानेका उपाय करते ह। रसा 
प्रयोजन जानना । 


तथा चरणानुयोगमें जसे जीव पाप छोडकर धर्मम लगे वसे ्रनेक युक्तियों हारा 
वणेन करते हैँ । वहां लौकिक दृष्टान्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायवृत्तिके हारा समति हँ 
व कहीं ्रन्यसतके भी उदाहूरणादि कहते हँ । जसे - 'सूक्तमुक्तावली' मे लक्ष्मीको 
कमलवासिनी कही व ॒समृद्रमे विष रौर लक्ष्मी उत्पन्न हुए उस श्रपेक्षा उसे विषकी 
भगिनी कही है । इसीप्रकार भ्रन्यत्र कहते हैँ । 


वहाँ कितने ही उदाहरणादि भ्ठे भी है; परन्तु सच्चे परयोजनका पोषण करते है 
इसलिये दोष नहीं है । 


यहाँ कोई कहे कि भूख्का तो दोप लगता है ? 


उसका उत्तर :- यदि भूठ भी है रौर सच्चे प्रयोजनका पोपण करे तो उसे ठ 
नहीं कहते । तथा सच भी है म्रौर ठे प्रयोजनका पोषण करे तो वह्‌ भूर्हीहै। 


ग्रलंकार-युक्ति-नामादिकमे वचन श्रपेक्षा भूठ-सच नहीं है, प्रयोजनकी श्रपेक्षा 
भूर-सच ह । जसे - तुच्छ शोभासदहित नगरीको इन्द्रपुरीके समान कहते सो नूटरहै, 
परन्तु शोभाके प्रयोजनका पोषण करता है, इसलिये भूठ नही दै) तथा इस नगरैर्मे 
छचको ही दंड है अन्यत्र नहीं है' -ेसाकहा सो भूठ दहै; श्रन्यत्र भी दण्डदेना पाया 
जाता है, परन्तु वरहा ञ्नन्यायवान थोड़े हँ श्रौर न्यायवानको दण्ड नहीं देते, एेसे प्रयोजनक 
पोषण करता है, इसलिये कठ नहीं है । तथा वृहृस्पतिका नाम भुरगुर' लिखादहै व 
संगलका नाम कुज' लिखा है सो पसे नाम श्न्यमत श्रपे्ारह। - इनकाप्र्षरायदहैननौ 
ठा है; परन्तु वह्‌ नाम उस पदा्थंका श्रयं प्रगट करता है, इसलिये मूठ नही दै 


इसप्रकार श्रन्य मतादिक्के उदाह्र्णादि देते हसो ठ रह; परन्तु उदाहस्यादिकका 
तो श्रद्धान कराना है नही, श्रद्धान तो प्रयोजनकां करानारै, भ्रौर प्रयोजन सच्चा 
रसलिये दोष नहीं है । 
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इस तरह दो प्रकारसे चरणानूयोगमें उपदेश जानना । 


तथा चरणानुयोगमे तीव्र कषायोका कायं छुड़ाकर मंदकषायरूप काये करनेका 
उपदेश देते हँ । यद्यपि कषाय करनाबुराही है, तथापि सवं कषाय न चते जानकर 
जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा ~ एेसा प्रयोजन वहाँ जानना । जैसे ~ जिन जीवोके 
ग्रारम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकी व कोधादि करनेकी इच्छा 
सवेथा दूर होती न जाने, उन्हें पुजा-प्रभावनादिक करनेका व चंत्यालयादि बनवानेका व 
जिनदेवादिकके श्रागे शोभादिक, नुत्य-गानादिक करनेका व धर्मात्मा पुरुषोकी सहाय श्रादि 
करनेका उपदेश देते हैँ; क्योकि इनमे परम्परा कषायका पोषण नहीं होता । पापकायेमिं 
परम्परा कषायका पोषण होता है, इसलिये पापकायति छृडाकर इन कायेमिं लगाते हैँ । 
तथा थोड़ा-वहुत जितना च्रूटता जाने उतना पापकायं छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व भ्ररुत्रतादि 
पालनेका उपदेश देते हैँ । तथा जिन जीवोके सर्वेथा भ्रारम्भादिककी इच्छा दूर हुईहै, 
उनको पूर्वोक्तं पूजादिकं कायं व सवे पापकाये छृडाकर महात्रतादि क्रियाश्नोका उपदेश 
देते हं । तथा किचित्‌ रागादिक द्ुटते जानकर उन्हं दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कायं 
करनेका उपदेश देते हैँ । जहाँ सवे राग दुर हृभ्रा हो वहाँ कुच करनेका कायं ही नहीं रहा; 
इसलिये उन्हँ कु उपदेश ही नहीं है । - एसा करम जानना । 
तथा चरणानुयोगमे कषायी जीवोको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छृडाते हैँ 
श्रौर धर्मम लगाते हैँ । जैसे - पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय कषाय 
.उत्पन्न करके पापकाये छृड़वाते है, तथा पुण्यक फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर उन्हं लोभ 
कषाय उत्पन्न करके ध्मंकार्योमि लगाते है । तथा यह जीव इद्धियविषय, शरीर, पु, 
घनादिकके श्रनुरागसे पाप.करता है, धमं पराडः मूख रहता है; इसलिये इन्द्ियविपयोको 
मरण, क्लेशादिके कारणा वतलाकर उनमें भ्रति कषाय कराते हैँ । शरीरादिको भ्रश्ुचि 
वतलाकर वरहा जुगुप्सा कषाय कराते है; पुत्रादिकको धनादिकके ग्राहक वतलाकर वहां 
देष कराते है; तथा धनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण वतलाकर वरह ग्रनिष्टवुद्धि 
कराते है । - इत्यादि उपायोसे विषयादिमें तौत्नराग दर्‌ होनेसे उनके पापक्रिया द्ूटकर 
धर्मम प्रवत्ति होती है । तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिकसे इसलोकमें 
दारिद्रय कष्ट दूर होतेह, पुत्र-धनादिककी प्रास्ति होती है, - इसप्रकार निरूपण वारा 
उनके लोभ उत्प करके उन धमेकायंमिं लगते ह । । 


इसी प्रकार अरस्य उदाहरण जानना । 
यहाँ प्रषन है कि कोद कषाय छुड़ाकर कोई कषाय करानेका प्रयोजन क्या ! 
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तथा ब्रती जीव त्याग व श्राचरण करतादहै सो चरणानुयोगकी पद्धति भ्रनुसार 
व लोकप्रवृत्तिके श्रनुसार त्याग करता है । जैसे ~ किसीने वसहिसाका त्याग किया, वहां 
चरणानुयोगमे व॒लोकमे जिसे त्रसहिसा कहते हैँ उसका त्याग किया है, केवलज्ञानादि 
दारा जो त्रस देखे जाति हैँ उनकी हिसाका त्याग वनता ही नहीं । वहा जिस त्रसहिसाका 
त्याग किया, उसरूप मनका विकल्प न करना सो मनसे त्याग रहै, वचनन वोलना सौ 
वचनसे त्याग है, काय द्वारा नहीं प्रवतना सो कायसे त्याग है। इसप्रकार म्न्य त्याग व 
ग्रहण होता है सो एेसी पद्धति सहित ही होता है एेसा जानना । 

यहाँ प्रए्न है किं करणानुयोगमे तो केवलज्ञान श्रपेक्षा तारतम्य कथन है, वरह 
छठवें गुणस्थानमें सवेथा वारह श्रविरतियोका श्रभाव कहा, सो किस प्रकार कहा ? 

उत्तर :- म्रविरत्ति भी योगकषायमे गभित थी, परन्तु वहां भौ चरणानुयोगकी 
श्रपक्षा त्यागका श्रभाव उसहीका नाम श्रविरति कहा है, इसलिये वहां उनका श्रभाव है । 
मन-्रविरतिका श्रभाव कहा, सो मुनिको मनके विकल्प होते ह; परन्तु स्वेच्छाचारी मनकी 
पापरूप प्रवरत्तिके श्रभावसे मन-ग्रविरतिका भ्रभाव कहा है - एेसा जानना । 

तथा चरणासुयोगमें व्यवहार-लोक-प्रवृत्तिकी अ्रपेक्षा ही नामादिक कहते ई । जिस 
प्रकार सम्यक्त्वीको पात्र कहा तथा मिथ्यात्वीको श्रपात्र कहा; सो यहा जिसके जिनदेवा- 
दिकका श्रद्धान पाया जाये वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं ह वह्‌ मिय्यात्वी 
जानना । क्योकि दान देना चरणानुयोगमें कहा हैः इसलिये चरणातुयोगके ही सम्यक्त्व- 
मिथ्यात्वे ग्रहण करता । करणाचुयोगकी श्रपेक्षा सम्यक्त्व-मिध्यात्व ग्रहणा करनेसे वही 
जीव ग्यारहवे गुणस्थानमें था श्रौर वही अ्रन्तम्‌हृतेमे पहले गणस्यानमें श्राये, तो वरहा 
दातार पात्र-स्रपात्रका कंसे निणंय कर सके ? 

तथा द्रव्याचुयोगकी श्रपेक्षा सम्यक्त्व-मिय्यात्व ग्रहण करनेपर मूनिसंघमे द्रव्यलिगी 
भीं श्रौर भावलिगी भी है; सो प्रथम तो उनका ठीक (निरय) होना कठिन है; क्योकि 
वाह्य परवृत्ति समान है; तथा यदि कदाचित्‌ सम्यक्त्वीको किसी चिद्व दारा ठीक (निर्णय) 
हो जाये श्रौर वह उसकी भक्तिनकरेतो ्रीरोको संशय होगा कि इसको भक्ति वयो नहीं 
की? इसप्रकार उसका मिथ्यादहष्टिपना प्रगट हो तच संघमे विरोध उत्पन्न हो; दप्तलिये 
यहाँ न्यवहमर सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी श्रपेक्षा कथन जानना । 

यहां कोई प्रष्न करे ~ सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिगीको त्रपनेसे हीनगुणयुक्त मानता, 
उसकी भक्ति कंसे करे ? 

समाधान :- व्यवहारवर्मका साधन द्रन्यलिगीके बहुत दै श्रौर भक्ति करनामी 
व्यवहार ही है । इसलिये जैसे - कोई धनवान हो, परन्तु जो कुलम वट ह उसे फुल श्रयद्छा 
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तथा चरणानुयोगमे चछद्मस्थको बुद्धिगोचर स्थूलपनेकी श्रपेक्षासे लोकप्रवृत्तिकं 
मुख्यता सहित उपदेश देते है; परन्तु केवलज्ञानगोचर सृक्ष्मपनेकी श्रपेक्षा नहीं देते; क्थोरि 
उसका म्राचरण नहीं हो सकता । यहाँ आचरण करनेका प्रयोजन है । 

जसे ~ श्ररुव्रतीके व्रसहिसाका त्याग कहा है श्रौर उसके स्वी-सेवनादि क्रियाग्रनोम 
त्रसहिसा होती है । यह भौ जानता है कि जिनवाणीमे यहाँ त्रस कहै है; परन्तु इसवै 
नस मारनेका ग्रभिप्राय नहीं दहै, रौर लोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है 
इसलिये उस श्रपेक्षा उसके त्रसहुसाका त्याग है । 


तथा मूनिके स्थावरदहिसाका भी त्याग कहा है; परन्तु मनि पृथ्वी, जलादि 
गमनादि करते है वहां सवथा तसका भी श्रभाव नहीं है; करयोकि त्रस जीवोकी भ 
श्रवगाहना इतनी छोटी होतीदहै किजो हष्टिगोचरनहो श्रौर उनकी स्थिति पृथ्वी 
जलादिमे ही है - एेसा मुनि जिनवाणीसे जानते हैँ व कदाचित्‌ श्रवधिज्ञानादिटहवारा भी 
जानते हैँ; परन्तु उनके प्रमादसे स्थावर-व्रसहिसाका श्रभिप्राय नहीं है । तथा लोकमें भूमि 
खोदना तथा भ्रभ्रासूक जलसे क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरदहिसा है, श्रौर 
स्थूल त्रस जीवोको पीडति करनेका नाम त्रस्हिसा है ~ उसे नहीं करते; इसलिये मूनिको 
सर्वथा हिसाका त्याग कहते है। तथा इसौप्रकार श्रसत्य, स्तेय, श्रब्रह्म, परिग्रहका 
त्याग कहा है । 

केवलज्ञानके जाननेकी श्रपेक्षा तो प्रसत्यवचनयोग वारहवे गुणस्थानपयेन्त कहा है, 
ग्रदत्तकमेपरमागु श्रादि परद्रव्यका ग्रहण तेरहवें गृणस्थानपयेन्त है, वेदकां उदय नवव 
गुणस्थान पर्यन्त है, श्रन्तरंग परिग्रहं दसवें गृणस्थानपर्यन्त है, वाह्यपरिग्रह समवसरणादि 
केवलीके भो होता है; परन्तु (मुनिको) प्रमादसे पापरूप श्रभिप्राय नहीं है, श्रौर लोक- 
प्रवृत्तिमे जिन क्रियाश्रों द्वारा यह्‌ भूठ वोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, 
परिग्रह रखता है" ~ इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियां इनके नहीं है; इसलिये ्रसत्यादिका 
इनके त्याग कहा जाता है । 

तथा जिस प्रकार मुनिके मृलगुणोमे पंचेन्दरियोके विषयका त्याग कहा है; परन्तु 
इन्दरर्योका जानना तो मिटता नहीं दहै, श्रौर विषयोमें रागनदेष सवंथा दूर हृ्राहोतो 
यथाख्यातचारित्र हो जाये सो हुश्रा नहीं है; परन्तु स्थ्रुलरूपसे विषयेच्छाका प्रभाव दहृश्राह 
ग्रौर बाह्यविषयसामभ्री मिलानेकौ प्रवृत्ति दुर हुई है; इसलिये उनके इन्दरियविषयका त्याग 
कहा है । 

इसीप्रकार श्रत्यत्र जानना । 
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उत्तर :- जैसे शूद्र जातिकी ग्रपेक्षा जाट, चांडाल समान कहै हैँ; परन्तु चांडालसे 
जाट कृद उत्तम है; वह्‌ श्रस्पृ्य है, यह्‌ स्पृश्य है; उसी प्रकार वन्ध कारणकी श्रपेक्षा 
पूण्य-पाप समान हैँ; परन्तु पापसे पुण्य कु भला है; वह्‌ तीव्रकषायरूप टै, यह्‌ मन्दकषाय- 
रूप है; इसलिये पुण्य छोडकर पापमें लगना युक्त नहीं है - एसा जानना । 

तथा जो जीव जिनविम्व भक्ति श्रादि कार्यमिं ही मगन हैँ उनको प्राच्मश्द्धानादि 
करानेको देहम देव है, मन्दिरोमे नहीं" ~ इत्यादि उपदेश देते हैँ । व्हा एसा नहीं जान 
लेना कि भक्ति छोडकर भोजनादिकसे ्रपनेको सुखी करना; क्योकि उस उपदेशका 
प्रयोजन एमा नहीं है । 

इसीप्रकार भ्रन्य व्यवहारका निपेध वर्ह कियाहौ उसे जानकर प्रमादी नहीं 
होना । एेसा जानना कि जो केवल व्यवहारसाधनमे ही मग्न हैँ उनको निष्चयरुचि 
करानेके श्रथ व्यवहारको हीन बतलाया है । 

तथा उन्हीं शास्व्रोमें सम्यग्हष्टिके विपय-मोगादिकको वन्धका कारण नहीं कहा, 
निज राका कारण कहा; परन्तु यहां मोगोका उपादेयपना नहीं जान लेना । वहां सम्यग्ष्टि 
कै महिमा वेतलानेको जो तीतव्रवन्धके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, उन भोगादिकेके होने 
पर भी श्रद्धानशक्तिके वलसे मन्द वन्ध होने लगा उसे भिना नहीं मरौर उसी वलसे नरिजिरा 
विशेष होने लगी, इसलिये उपचारसे मोगोको भी वन्धका कारण नहीं कहा, निजंराका 
कार्ण कहा । विचार करनेपर भोग निजराके कारणों त्तो उन्े शोडकर सम्यग्हष्टि 
सूनिपदका ग्रहण किसलिये करे ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन दहै कि देखो; 
सम्यक्त्वकी महिमा ! जिसके वलसे भोग भी श्रपने गणको नहीं कर सक्ते ह । 

इ्सीप्रकार भ्रन्य भी कथन हों तो उनका यथाथपना जान लेना । 

तथा द्रव्यानूुयोगमें भी चरणानुयोगवत्‌ ग्रहुण-त्यागं करानेका प्रयोजन ह; इसलिये 
खदास्थके वुद्धिगोचर परिणामोकी श्रपेक्षा ही वहं कथन करते ह । इतना विधेप दै कि 
चरणानुयोगमें तो वाद्यक्रियाकी मुख्यतासे वणन करते है, द्रव्यानुयोगमें ्रात्मपरिणामोकी 
मुख्यतासे निरूपण करते दँ; परन्तु करणानुयोगवत्‌ सूष््मवखन नहीं करते ! उसके 
उदाहरण देते ह - 

उपयोगके जुभ, अ्रशुम, शुद्र -एेसे तोन भेद कहू है; वहां ध्मनुरायरूप परिणाम 
वह्‌ शुभोपयोग, पापानुरागरूप व द्रेपरूप परिणाम वह्‌ स्रणुभोपयोग, श्नौर राग-टेपरदित 
परिणाम वह्‌ णुद्धोपयोग -ेसा कहाई; सो इस द्वयके वृद्धिनोचर्‌ परिामोकी 
ग्रपेक्षा यह्‌ कथन है; करणानुयोगमें कपाययक्तिकी शपे गृणस्यानादिमे सक्ये्विगुद्ध 
परिणामोकी श्रपेक्षा निरूपण किया दै वह्‌ विवक्षा यहां नहीं ६। 
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वड़ा जानकर उसक्रा सत्कार करता ह; उसी प्रकार श्राप सम्यक्त्व गुण सहित है, परन्तु 
जो व्यवहारधर्ममे प्रधान हौ उसे व्यवहारधर्मकी श्रपेक्षा गुणाधिकं मानकर उसकी भक्ति 
करता है, एेसा जानना । इसीप्रकार जो जीव बहुत उपवासादि करे उसे तपस्वी कहते है; 
यद्यपि कोड ध्यान-श्रध्ययनादि विशेष करता है वह्‌ उक्कृष्ट तपस्वी है तथापि यहाँ चरणा- 
चुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है, इसलिये उसीको तपस्वी कहते हैँ । इस प्रकार ्रन्य 
नासादिक जानना 1 


एेसे ही भ्रन्य प्रकार सहित चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान जानना । 


दरव्यानुयोगके व्याख्थानका विधान 

गरव, द्रव्यान॒योगमें व्याख्यानका विधान कहते हैँ :- 

जीवोके जीवादि द्रव्योका यथाथं श्रद्धान जिसप्रकार हौ उस प्रकार विशेष, युक्ति 
हेतु, दष्टान्तादिकका यहा निरूपण करते है, क्योकि इसमें यथाथं श्वद्धान क रानेका प्रयोजन 
है । वरहा यद्यपि जीवादि वस्तु भ्रभेद हैँ तथापि उनमें भेदकल्पना द्वारा व्यवहारसे द्रव्य- 
गृण-पर्यायादिकके भेदोका निरूपण करते हैँ । तथा प्रतीति करानेके ` रथं ग्रनेक युक्तियों 
दारा उपदेश देते है श्रथवा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते हैँ वह्‌ भी युक्ति दै, तथा वस्तुके 
प्रनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हितु-हष्टान्तादिक देते है; इसप्रकार यर्हां वस्तुको 
प्रतीति करानेको उपदेश देते है | 

तथा यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करानेके ब्रथं जीवादि तत्त्वौका विशेष, युक्ति, हेतु, 
दृण्टान्तादि दवारा निरूपण करते है । वहाँ स्व-पर भेदविनज्ञानादिक जिस प्रकार हौं उस 
प्रकार जीवे-ग्रजीवका निणंय करते है; तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हौ उसप्रकार 
ग्राल्वादिकका स्वरूप बतलति हैँ; श्रीर वहां मख्यरूपसे ज्ञान-वैराग्यके कारण जो 
ग्रात्मानभवनादिक उनकी महिमा गाते है | 

तथा द्रव्यानयोगमे निश्चय श्रध्यात्म-उपदेशकी प्रधानता हो, व्हा व्यवहा रधमका 
भी निषेध करते है । जौ जीव श्रात्मान्‌भवका उपाय नहीं करते ग्रौर वाह्य क्रियाकाण्डं 
मग्न दै, उनको वहसि उदास करके आ्रात्मानुभवनादिमे लगानेको ब्रत-णील-संयमादिकका 
हीनपना प्रगट करते हैं वर्ह ठेसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पापम लगना 
कधोकि उस उपदेशका प्रयोजन श्रशुभमें लगानेका नहीं है शुटोपयोगमे लगानेको 
शुभोपयोगका निषेव करते हु । 

यहां कोई कहे कि श्रध्यात्मशास्त्रमे पुण्य-पाप समान करै दै, इसलिये गुद्धोपयोग 
होतो मलाहीदहै,नदहो तो पुण्यमे लगौ या पापभे लगौ ? 
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तथा करणाचुयोगमें गणित श्रादि शास्वोकी पदति मृख्य है; क्योकि वहाँ द्रव्य 
्षेत्र-काल-भावके प्रमाणादिकका निरूपण करते ह; सो गणित अ्रन्योकी श्राम्नायसे उसका 
सुगम जानपना होता है । 

तथा चरणानुयोगमें सुभाषित नीतिशास्वरोकी पति मुख्य है; क्योकि वर्ह ्राचरण 
कराना है; इसलिये लोकप्रवृत्तिके श्रनुसार नीतिमां बतलानेपर वहू श्राचरण करता ह । 

तथा द्रव्याचुयोगमे न्यायणास्त्रोकी पद्धति मुख्य है; क्योकि वर्ह निणेय करनेका 
प्रयोजन है श्रौर न्यायशास्त्रोमें निणंय करनेका मागं दिखाया है 1 

इस प्रकार इन ग्रनुयोगोौमे मृख्य पद्धति है ओ्रौर भी श्रनेक पद्तिसहित व्याख्यान 
इनमे पाये जाते ह । 

यहाँ कोई कहे ~ अ्रलंकार, गखित, नीति, न्यायका ज्ञान तो पण्डितोके होता है; 
तुच्छबुद्धि समभे नहीं, इसलिये सीधा कथन क्यों नहीं किया ? 

उत्तर :-~ शास्त्र है सो मृख्यरूपसे पण्डितो श्रौर चतुरोके प्रभ्यास करने योग्यैः 
यदि श्रलंकारादि श्राम्नाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे । तथा जो तुच्छवृद्धि है 
उनको पण्डित समभफादे, श्रौर जो नहीं समक सके तो उन्हं महसे सीधा ही कथन कहें । 
परन्तु ग्रन्थोमे सीधा कथन लिखनेसे विशेपवुद्धि जीव उनके श्रभ्यासमे विगेष नहीं प्रवतं, 
इसलिये श्रलंकारादि आ्राम्नाय सहित करते द । 

सप्रकार इन चार श्रनूयोगोका निरूपण किया 1 

तथा जंनमत्तमे बहुत शास्व तो इन चारों श्रनुयोगोमें गभित है । 

तथा व्याकरण, न्याय, छन्द, कोषादिक शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्रादि णास्य 
भी जिनमतमे पाये जति हैँ । उनका क्या प्रयोजन है सो सूनो :- 


व्याकरण-न्यायादि शास्त्रोका प्रयोजन 

व्याकरण-न्यायादिकका श्रभ्यास होनेपर श्रनुयोगरूप शास्वोका श्रभ्यास दौ 
सकता ह; इसलिये व्याकरणादि शास्त्र कटै है । 

कोई कहे ~ भाषार्प सीधा निरूपण करते तो व्याकरणादिका क्या प्रयोजन या ? 

उत्तर ः-भाषातो अपश्नशस्प श्रणुद्धवाणी है, देग-देणमे श्रौर-प्रौर ई; वहां 
महन्त पुरुप णास्पौभं रेसी रचना कंसे करं ? तथा व्याकरस-न्यायादि द्वारा जसे यवां 
सुक्ष्म प्रका निरूपण होता है वेसा सीधी भाषामें नहीं टो सकता : रसतिये व्याकरखादिकौ 
म्राम्नायसषे वणन क्रिया है। सो श्रपनी बुद्धिके ब्रनु्तार योडा-वहृत इनका अन्यास करके 
भ्रसुयोगरूप प्रयोजनशरूत सास्त्रोका न्रभ्यास्र करना । 
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करणानुयोगमे तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यातचारित्र होनैपर होता है, 
वह्‌ मोहके नाशसे स्वयमेव होगा; निचली ्रवस्थावाला शुद्धौपयोगका साधन कंसे करे ? 
तथा द्रव्यानृयोगमे शुद्धोपयोग करनेका ही मुख्य उपदेश है; इसलिये व्हा छंदस्थ जिस 
कालमे बुद्धिगोचर भक्ति आदिव हिसा आदि कारय॑रूप परिणामोको छोड़कर श्रात्मानु- 
भवनादि कार्योमिं प्रवतं उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैँ । यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर 
सृक्ष्मरागादिक हँ, तथापि उसकी विवक्षा यहां नहीं की , श्रपनी बुद्धिगोचर रागादिक दछोडता 
है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है । | 

इसीप्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होनेपर सम्यक्त्वादि कहे, वह्‌ बुद्धिगो चरं श्रपेक्षासे 
निरूपण है; सूक्ष्म भावोकी श्रपेश्षा गृास्थानादिमें सम्यक्त्वादिका निरूपण करणासुयोगभें 
पाया जाता है । इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना । 

इसलिये द्रव्यानुयोगके कथनको विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहैतो कहींतो 
मिलती है, कहीं नहीं मिलती । जिसप्रकार यथाख्यातचारित्र होनेपर तो दोनों श्रपेक्षा 
शद्धोपयोग है, परन्तु निचली दशाम द्रव्याचरुयोग ्रपेक्षासे तो कदाचित्‌ शुद्धोपयोग होता है, 
परन्तु करणानुयोग श्रपेक्षासि सदाकाल कषाय भ्रंशके सदभावसे शुद्धोपयोग नहीं है। 
इसी प्रकार श्रन्य कथन जान लेना । 

तथा द्रव्यानुयोगमें परमत्तमे कहै हए तत्त्वादिकको भ्रसत्य वत्तलानेके श्रथ उनका 
निषेध करते हैँ; वहाँ देषवुद्धि नहीं जानना । उनको श्रसत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान 
करानेका प्रयोजन जानना । 


इसीप्रकार श्रनीर भी भ्रनेक प्रकारसे द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान है) 

इसप्रकार चारो भ्रनूयोगके व्याख्यानका विधान कहा । वहाँ किसी प्रन्थमें एक 
ग्रनुयोगको, किसीमें दोकी, किसीमें तीनकौ श्रौर किसी" मे चारोकी प्रधानता सहित 
व्याख्यान होता है; सो जहाँ जसा सम्भव हो व्हा वसा सममः लेना । 

अनुयोगोके व्याख्यानकी पद्धति 

श्रव, इन श्रनुयोगौमे कंसी पद्तिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते ह :- 

प्रथमानुयोगमे तो श्रलंकार शास्प्रकी व काव्यादि शास्ोकी पदति मुख्यैः; 
वयोकि श्रलंकारादिसे मन रंजायमान होता दै, सीधी वात कहनेसे ठेसा उपयोग नहीं 
लगता - जसा अलंकारादि युक्तिमित कथनसे उपयोग लगता टै । तथा परोक्ष वातको क 
प्रधिकतापूरवंक निरूपणा किया जाये तो उसका स्वरूप भली माति भासित होता दै । 
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ग्रौर यदि तुम कटोगे कि सम्बन्ध मिलानैको सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर 
कथन किसलिये किया ? 

उसका उत्तर यह्‌ है कि परोक्ष कथनको वट्कर कहे विना उसका स्वरूप भासित 
नहीं होता । तथा पहले तो भोग-संग्रामादि इस प्रकार किये, पश्चात्‌ सवका त्याग करके 
मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तभी भासित हग जव वदढाकर कथन किया जाये । 

तथा तुम कहते हो ~ उसके निमित्ते रागादिक वदृ जाते ह; सो जसे कोई चैत्यालय 
वनवाये, उसका प्रयोजन तो वर्ह धर्मकायं करानेका है; श्रौर कोई पापी वरहा पापकायं करे 
तो चेत्यालय वनवानेवालेका तो दोष नहीं है । उसी प्रकार श्रीगृरने पुराणादिमें श्ण गारादिका 
वणन किया; वहां उनका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है नही, घ्ममे लगानेका प्रयोजन 
है; परन्तु कोई पापी धमं न करे रौर रागादिक ही वढये तो श्रीगुरुका क्यादोषरह? 

यदि तु कहे कि रागादिकका निमित्त हो देता कथन ही नहीं करना धा । 

उसका उत्तर यह है - सरागी जीवोका मन केवल वैराग्यकथयनमें नहीं लगता । 
इसलिये जिस प्रकार वालकको वतशेके श्राश्रयसे श्रौषयि देते ह; उसी प्रकार सरागीको 
भोगादि कथनके प्राश्रयसे घर्ममें रुचि कराते है । 

यदितू कहेगा-एेसादहै तो विरागी परूपोकोतो एसे प्रन्योका श्रभ्यास करना 
योग्य नहींहै? 

उसका उत्तर यह्‌ है ~ जिनके अन्तरंगमें रागभाव नहीं हँ उनको श गारादि कथन 
सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते । वे जानते ह कि यहाँ इसी प्रकार कथन करनेकी 
पद्धति है । 

फिर तू कटैगा ~ जिनको श गारादिका कथन सुननेपर रागादि हो श्राये, उर्हुत्तो 
वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ? 

उसका उत्तर यह्‌. है ~ जहा धर्महीका तो प्रयोजन है ्रौर जहाँ-तहाँ घर्मका पोपया 
करते हं - एसे जैन पुराणादिकमें प्रसंगवश भ्ण गारादिकका कथन किया दै। उसे सुनकर 
भीजो बहुत रागी हुश्रा तो वह्‌ भ्रन्यत्र कहँ विरागी होगा ? वह तो पुराण सुनना छोडकर 
प्रन्यकायेमभीरएेसे ही करेगा जहां वहत रागादि हो; इसलिये उसको मी पुराणा चुननेसे 
योडी-वहुत धर्मबुद्धि होतो दो । भ्रत्य कार्यसि तो यह कायं भलादहीरं। 

तया कोई कटै ~ प्रयमानूयोगमे अरन्य जीवोकी कटानिर्या हः उनसे श्रपना क्या 
प्रयोजनं सधता है ? 

उससे कहते ह - जसे कामी पुरूपोकी कवा सुननेषर श्रपनेकयो मी कामका प्रेम 
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तथा वैद्यकादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना दहो व ्रौषधादिकसे उपकारभी 
वने; प्रथवाजो जीव लौकिक कार्योमिं ग्रचुरक्त हँ वे वैद्यकादि चमत्कारसे जनी होकर 
पश्चात्‌ सच्चा धमं प्राप्त करके अ्रपना कल्याण करे - इत्यादि प्रयोजन सहित वैयकादि 
शास्त्र कहे ह| 

यहाँ इतना है कि ये भी जेनशास्तर हँ एेसा जानकर इनके अभ्यासम -वहुत नहीं 
लगना । यदि बहत बुद्धिसे इनका सहज जानना हो श्रौर इनको जानने श्रपने रागादिक 
विकार बढते न जाने, तो इनका भी जानना होश्रो । श्रचुयोगशास्ववत्‌ ये शास्त बहत 
कार्यकारी नहीं है, इसलिये इनके श्रभ्यासका विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है । 

प्रन :- यदि एेसा दै तो गणधरादिकने इनकी रचनां किसलिये की ? 

उत्तर :- पूर्वोक्त किचित्‌ प्रयोजन जानकर इनकी रचनाकीरहै। जसे - बहुत 
घनवान कदाचित्‌ अत्पकायेकारी वस्तुका भी संचय करता है; परन्तु थोड़े घनवाला उन 
वस्तु्रोका संचय करे तो धन तो वर्ह लम जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह केसे 
करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधरादिक कथंचित्‌ ग्रत्पकायेकारी वै्यकादि शास्त्रौका 
भी संचय करते है; परन्तु थोडा बुद्धिमान उनके अ्रभ्यासमे लगे तो वुद्धि तो वहां लग जये, 
फिर उत्कृष्ट कयंकारी शास्त्रौका भ्रभ्यास कंसे करे ? 

तथा जैसे - मंदरागी तो पुरासादिमें श्छुगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी 
नहीं होता; परन्तु तीव्र रागी वैसे श्छगारादिका निरूपण करेतो पापही बधिगा। उसी 
प्रकार मंदरागी गणधरादिकरहै वे वैद्यकादि शास््ोका निरूपण करे तथापि त्रिकारी नहीं 
होते; परन्तु तीत्र रागी उनके श्रभ्यासमे लग जायें तो रागादिक वढ़ाकर पापकमेको 
वधिगे - एेसा जानना । । 

इसप्रकार जंनमतके उपदेशका स्वरूप जानना । 

अनुयोगों मे दोष-कल्पनाओंका निराकरण 

श्रव, इनमें कोई दोष-कल्पना करता है, उसका निराकरण करते है :- 
प्रथमानुयोगमे दोष-कल्पनाका निराकरण 

कितने ही जीव कहते हैँ ~ प्रथमाचुयोगमे श्य गारादिके व संग्रामादिकका वहुत 
कथन करते ह, उनके निमित्तसे रागादिक वढ़ जाते है, इसलिये एेसा कथन नहीं करना 
था, व एेसा कथन सुनना नहीं । 

उनसे कहते ह ~ कथा कहना हौ तव तौ सभी ्रवस्थाग्रोका कथन करना चाहिये ; 
तथा यदि अ्रलंकारादि द्वारा वदाकर कथन करते ह, सो पण्डितोके वचन तो युक्तिसहित ही 
निकलते ह । 
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लगाता है; सो रागादि घटने पर एेसा कयं होता है! तथा पाषाणादिकमें इस लोकका 
कोई प्रयोजन भासित हो जाये तो रागादिको म्राते ह श्रौर दीपादिकमे इस लोक सम्बन्धी 
कायं कुचं नहीं है इसलिये रागादिकका कारण नहीं है । 

यदि स्वर्गादिककी रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्बन्धी होगा; उसका 
कारण पुण्यको जाने तव पाप छोडकर पुण्यम प्रवतं इतना ही लाभ होगा; तथा द्वीपादिकको 
जाननेपर यथावत्‌ रचना भासित हो तव च्रन्यमतादिकका कहा मूठ भासित होनेसे सत्य 
श्रद्धानी हो श्रौर यथावत्‌ रचना जाननेसे भ्रम मिटने पर उपयोगकी निर्मलता हो; इसलिये 
वह्‌ ग्रभ्यास कायेकारी है । 

तथा कितने ही कहते हँ ~ करणानुयोगमे कठिनता वहत है, इसलिये उसके 
श्रभ्यासमें सेद होता है । 

उनसे कहते हँ - यदि वस्तु शीघ्र जाननेमें श्राये तो वहा उपयोग उलभता नहीं ह; 
तथा जानी हई वस्तुको वारम्बार जाननेका उत्साह नहीं होता तव पापकाययोमिं उपयोग लग 
जाता है; इसलिये अपनी बुद्धि भ्ननुसार कठिनितासे भो जिसका श्रभ्यास होता जाने उसका 
ग्रभ्यासर करना, तथा जिसका श्रभ्यासहोही न सके उसका कंसे करे ? 

तथा त्र कहता है - खेद होता है । परन्तु प्रमादी रहनेमे तो धमं है नहीं; प्रमादसे 
सुखी रहै वर्ह तो पाप ही होता है; इसलिये धमक श्रथं उद्यम करना ही योग्य है । 

एेसा विचार करके करणानरुयोगका अ्रभ्यास करना । 


चरणानुयोगमे दोष-कत्पनाका निराकरण 

तथा कितने ही जीव एेसा कहते हँ ~ चरणानुयोगमें वाह्य त्रतादि साघनका उपदेश 
है, सो इनसे कु सिद्धि नहीं है; श्रपने परिणाम निर्मल होना चाहिये, वाह्यमे चाहे जसे 
प्रवर्तौ; इसलिये इस उपदेशसे पराडः मुख रहते है । 

उनसे कहते है ~ श्रात्मपरिणामोके ग्रौर बाह्यप्रवत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । 
क्योकि छब्यस्थके क्तियाएँ परिणामपूवेक होती ह; कदाचित्‌ विना परिणाम कोई क्रिया 
होती दहै, सो परवशतासे होती है । अ्रपने वशसे उद्यमपूर्वक कार्यं करे श्रौर कटै कि 
परिणाम इसरूप नहीं है, सो यह्‌ श्रम है । श्रथवा वाद्य पदाथका प्राश्य पाकर परिणाम 
हो सक्ते है; इसलिये परिणाम भिटानेके मरं वाह्य वस्तुका निपेव करना समयसारादिमें 
कहा है; इसीलिये रागादिभाव घटनेपर श्रनुक्रमसे वाह एेसे श्रावक-मुनिषमं होते ईह । अरवा 
इसप्रकार श्रातक-मुनिधमे श्रंगीकार करनेपर पांचववे-छठवे त्रादि गुण॒स्यानोमिं रागादि 
घटनेपर परिणामोकी प्राप्ति होती है ~ एेखा निङ्पण चरणाचुयोगमें किया है । 
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वता है; उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषोकी कथा सुनने परं भ्रपनेको धमकी प्रीति विशेष 
होती है । इसलिये प्रथमानुयोगका ब्रभ्यास करना योग्य है । | 
करणानुयोगमे दोष-कत्पनाका निराकरण 

तथा कितने ही जीव कहते हँ ~ करणानुयोगमे गुणस्थान, मा्गणादिकेका व 
कमंप्रकृतियोंका कथन किया व त्रिलोकादिकका कथन किया; सो उन्है जान लियाकि 
"यह्‌ इस प्रकार है”, "यह इस प्रकार है" इसमें श्रपना कायं क्या सिद्ध हु्ा ? या तो भक्ति 
करं, या त्रत्रानादि कर, या भ्रात्मानुभवन करं ~ इससे श्रपना भला हो । 

~ उनसं कहते हँ - परमेश्वर तो वीतराग हैँ; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कु करते 

नहीं हैँ । भक्ति करनेसे कषाय मन्द होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होतादहै। सो 
केरणानुयोगके प्रभ्यासमे उससे भी अ्रधिक मन्द कषाय हो सकती है, इसलिये इसका फल 
ग्रति उत्तम होता है 1 तथा त्रत-दानादिक तो कषाय घटानेके बाह्यनिमित्तके साधन हैँ श्रौर 
करणानुयोगका भ्रभ्यास करनेपर वहां उपयोग लग जाये तब रागादिक दूर होतेह सो यह 
ग्र॑तरंगनिमित्तका साधन है; इसलिये यह्‌ विशेष कार्यकारी है । त्रतादिक धारण करके 
ग्रध्ययनादि करते हैँ । तथा ्रात्मानुभव सर्वोत्तिस कायं है; परन्तु सामान्य श्रतुभवमे उपयोग 
टिकता नहीं है, मरौर नहीं टिकता तब भ्रन्य विकल्प होते हैँ; वहाँ करणानुयोगका श्रभ्यास ` 
हो तो उस विचारमें उपयोगको लगाता है । 

यह विचार वत्तमान भी रागादिक घटाताहै श्रौर श्रागामी रागादिक घटानेका 
कारण है, इसलिये यहां उपयोग लगाना । 

जीव-कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक करनेका प्रयोजन नहीं है 
इसलिये रागादिक बदृते नहीं रहँ; वीतराग होनेका प्रयोजन जर्हा-त्हां प्रगट होता है, 
इसलिये रागादि भिटानेका कारण है । 

यहाँ कोई कहै - कोई कथन तो एेसा ही दै, परन्तु दोप-समुद्रादिकके योजनादिका 
निरूपण किया उनम क्या सिद्धि है ? 

उत्तर :- उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट-प्रनिष्ठ वुद्धि नहीं हेती, इसलिये पूर्वोक्त 
सिद्धि होती है। 

फिर वह्‌ कहता है - एेसा है तो जिनसे कु प्रयोजन नहीं है एसे पापाणादिकको 
भी जानते हए वहाँ इष्ट-ग्रनिष्टपना नहीं मानते, इसलिये वह्‌ भी कायेकारी हृप्रा । 

उत्तर :- सरागी जीव रागादि प्रयोजन विना किसीको जाननेका उद्यम नहीं करता; 
यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो श्रंतरंग रागादिकके श्रभिप्रायवश वहसि उपयोगको 
छुडाना ही चाहता दै । यदहं उद्यम दारा दीप-समुद्रादिकको जानता है, वहां उपयोग 
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उनसे कहते हँ ~ जिनमतमें यह परिपाटी है कि प्रहुले सम्यक्त्व होता है फिर त्रेत 
होते है; वह्‌ सम्यक्त्व स्व-परका श्रद्धान होनेपर होता है श्रौर वह श्रद्धान द्रव्धानुयोगका 
प्रभ्यास करने पर होता है; इसलिये प्रथम द्रव्यानुयोगके श्रनुसार श्रद्धान करके सम्यग्दष्टि 
हो, पश्चात्‌ चरणानुयोगके भ्रनुसार ब्रतादिक धारण करके व्रती हो 1- इसप्रकार मूख्य- 
रूपसे तो निचली दशमे ही द्रव्याचुयोग कायेकारी है; गौणरूपसे जिसे मोक्षमागंकी भाप्ति 
होती न जाने उसे पहले किसी त्रतादिक का उपदेश देते ह; इसलिये ऊंची दश(वालोको 
प्रध्यात्म-म्रभ्यास योग्य है एसा जानकर निचली दशावालोको वहांसे पराडःमुख होना 
योग्य नहीं दहै) 

तथा यदि कहौगे कि ऊचे उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोको भासित 
नहीं होता । 

उसका उत्तर यह्‌ है -प्रौर तो श्रनेक प्रकार की चतुराई जाने ग्रौर यहाँ मृखेपना 
प्रगट करे, वह्‌ योग्य नहीं है । भ्रभ्यास करनेसे स्वरूप भली-भाति भासित होता है, श्रपनी 
बुद्धि भ्रतुसार थोडा-बहुत भासित हो; परन्तु स्वेथा निरुयमी होने का पोषण करे वह॒ तो 
जिनमार्गका देषी होना है । 

तथा यदि कहोगे कि यह्‌ काल निकृष्ट है, इसलिये उक्कृष्ट श्रध्यात्म-उपदेशकी 
मुख्यता नहीं करना । 

तो उनसे कहते दहै - यह कल साक्षात्‌ मोक्षन होनेकी प्रपेक्षा निकृष्ट है, 
प्रात्मातुभवनादिक हारा सम्थक्त्वादिक होना इस कालमे मना नहीं है; इप्तलिये श्रात्मानु- 
भवनादिकके श्रथं द्रन्यात्रुयोगका भ्रवश्य श्रभ्यास करना । 

वही षट्पाहुडमें (मोक्षपाहुडमे) कहा है :- 

भ्रज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा काञण जंति सुरलोए । 
लोयंतिपदेवत्तं तत्य चुश्रा णिन्वुदि जंति ।७७॥। 

पर्थ :- प्रज भी च्रिरत्नसे शुद्ध जीव श्रारमाको ध्याकर स्व्गलोकको प्राप्त होते ह 
व लौकान्तिकमें देवपना प्राप्त करते ह; वहां से स्यूत होकर मोक्ष जाते ह ।* "वहुरिः*। 
इसलिये इस कालमे भी द्रव्याचुयोगका उपदेश मुख्य चाहिये । 

कोई कहता है ~ दव्याुयोगमें ्रध्यात्म-शास्म हैँ; वहां स्व-पर भेदविजानादिकका 
उपदेण दिया वह तो कार्यकारी भी बहुत ह ओ्रौर समभमे मी शीघ्र प्राता है; परन्तु द्रव्य 


१ य्ह "हरि कै भगे ३-४ पेक्ति्योरा स्यान हृत्ततिचित दून प्रति द्ोद्रा गया, चिन्मे क्ति होतादह सि 
पण्डितप्रुवर श्रौ टोडरमलजी यहाँ फु मौर मी लिखन। चाहते पे, किम्बु तिद नरह सकफे 1 


२६२ ] [ भोक्षमार्ग्रकाशक 


तथा यदि वाह्यसंयमसे कु सिद्धि न ही तो सर्वाथंसिद्धिवासी देव सम्यग्ष्टि बहुत 
ज्ञानी हँ उनके तो चौथा गुणस्थान होता है ग्रौर गृहस्थ श्रावक मनुष्योके पंचम गुरास्थान 
होतादहै'सोक्याकारण है? तथा तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोडकर किसलिये संयम ग्रहण 
कर ? इसलिये यह्‌ नियम है कि बाह्य संयम-साधन पिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते; 
इसलिये बाह्य साधनका विधान जाननेके लिये चरणानुयोगका प्रभ्यास श्रवश्यं करंनां चाहिये । 
द्रव्यात्रुयोगमें दोष-कत्पनाका निराकरण 

तथा कितनेही जीव कहते ह कि द्रन्यानुयोगमें ब्रत-संयमादि व्यवहारधर्मका 
हीनपना प्रगट किया है । सम्यग्हष्टिके विषय-भोगादिकको निजं राका कारण कहा है ~ इत्यादि 
कथन सुनकर जीव स्वच्छन्द होकर पुण्य छोडकर पापमे प्रवतेगे, इसलिये इनका पठना- 
सूननां योग्य नहीं है । 

उससे कहते हैँ - जसे गधा मिश्री खाकर मर जये तो मनुष्यतो मिश्री खाना 
नहीं छोड़ंगे ; उसीप्रकार विपरीतवुद्धि ्रध्यात्मग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्द होजाये तो विवेकी तो 
म्रध्यात्मग्रन्थोका ्रभ्यास नहीं छोड़ंगे । इतना करे कि जिसे स्वच्छन्द होता जाने, उसे 
जिसप्रकार वह्‌ स्वच्छन्द न हौ उसप्रकार उपदेश दे । तथा ब्रध्यात्मग्रन्थोमे भी स्वच्छन्द 
होनेका जहां तहँ निषेध करते है, इसलिये जो भली-भांति उनको सुने वह तो स्वच्छन्द 
होता नहीं ; परन्तु एक बात सुनकर श्रपने म्रभिप्रायसे कोई स्वच्छन्द हो तो ग्रन्थकातो दोष 
है नरी, उस जीवहीकाः दोष है । 

तथा यदि भूढे दोषकी कल्पना करके भ्रध्यात्मशास्त्रौको पद्ने-सुननेका निषेध करं 
तो मोक्षमागका मूल उपदेश तो वहा है; उसका निषेध करने से तो मोक्षमार्गका निषेध 
होता है । जंसे ~ मेघवर्षा होनेपर बहुतसे जीवौका कल्याण होता है श्रौर किसीको उल्टा 
सुकसान हो, तो उसकी मूख्यता करके मेघका तो निषेध नहीं करना; उसी प्रकार सभाम 
भ्रध्यात्म-उपदेश होनेपर बहृतसे जीवोको मोक्षमागेकी प्राप्ति होती है, परन्तु कोई उल्टा 
पापमें प्रवते, तो उसकी सृख्यता करके प्रध्यात्मशास्त्रौका तो निषेध नहीं करना । 

तथा भ्रध्यात्मग्रंथोसे कोई स्वच्छन्द हो; सो वह तो पहले भी मिथ्यादृष्टि था, श्रव 
भी मिथ्यादृष्टि ही रहा ।-इतना ही चुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी । परन्तु 
भ्रध्यात्म-उपदेश न होनेपर बहुत जीवोके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका श्रभाव होता है प्रौर इसमें 
वहुत जीवोंका बहुत बुरा होता है; इसलिये श्रघ्यात्म-उपदेशका निषेध नहीं करना । 

तथा कित्तने ही जीव कहूते ह कि द्रव्यानुयोगरूप श्रध्यात्म-उपदेश है वह्‌ उत्कृष्ट 
है; सौ उच्चदशाको प्राप्त हं उनको कार्यकारी है; निचली दशावालौकरो व्रतसंयमादिकका 
ही उपदेश देना योग्य है । 


श्राठर्वां श्रधिकार | ] २६५ 


पहले ्रनुयोगोके उपदेश विधानमे करई उदाहरणा कहें है, वह्‌ जानना अथवा अ्रपनी 
वुद्धिसे सम लेना । 

तथा एक ही श्रनुयोगमे विवक्षावश श्रनेकरूप कथन करते हँ । जैसे ~ करणा- 
नुयोगमें प्रमादोका सातवें गुणस्थानमे तरभाव कहा, वहु कपायादिक प्रमादके भेद कहे; 
तथा वहीं कषायादिकका सद्भाव दसवें श्रादि गुणस्थान पर्यन्त कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं 
जानना; क्योकि यहाँ प्रमादोमें तो जिन शुभाशुभमावोके अभिप्राय सहित कषायादिक होते 
ह उनका ग्रहण है, ग्रौर सातवें गुएस्थानमे एसा अ्रभिप्राय दूर हुश्रा है इसलिये उनका 
वहां ्रभाव कहा है । तथा सूक्ष्मादिभावोकी पेक्षा उन्हीका दसवें श्रादि गृणस्यान पर्यन्त 
सद्भाव कहा है । 

तथा चरणानुयोगमें चोरी, परस्त्री भ्रादि सप्तन्यसनका त्याग पहली प्रतिमामें 
कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्र्तिमामें कहा है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योकि 
सप्तव्थसनमें तो चोरी श्रादि कायं एसे ग्रहण किये ह जिनसे दंडादिक पाता दै, लोकमें 
ग्रति निन्दा होती है। तथा त्रतोमेएेसे चोरी ्रादि त्यागकरने योग्यक्हर्हँ किजो 
गृहुस्य धर्मसे विरुद्ध होते हँ व किचित्‌ लोकनि होते हैँ - एेसा श्रथं जानना । इसीप्रकार 
म्रन्यत्र जानना । 

तथा नाना भावोकी सपेक्षतासे एक ही भावका भ्रन्य-म्रन्य प्रकारसे निरूपण करते 
रै । जेसे - कहीं तो महात्रतादिकको चारित्रके भेद कहा, कहीं महाव्रतादि होनेपरभी 
द्रव्यलिगीको श्रसंयमी कहा, वर्ह विरुद्ध नहीं जानना; क्योकि सम्यग्नान सदिति 
महाव्रतादिक तो चारित्र दै रौर श्रन्ञानपूवेक ब्रतादिक होनेपर भी प्रसंयमीहीदै। 

तथा जिसप्रकार पचि मिथ्यात्वोमें भी विनेय कहा है प्रोर बारह प्रकारके तपोमें 
भी विनय कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी 
भी विनय करके धमं मानना वह्‌ तो विनय मिथ्यात्व है, रौर ध्मपद्धतिसे जो विनय करने 
योग्य हैँ उनकी यथायोग्य विनय करना सो विनय तप है । । 

तथा जिसभ्रकार कहीं तो त्रभिमानकी निन्दा कौ, श्रोर करीं प्रशंसा की वहां विरुद्ध 
नहीं जानना; क्योकि मान कपायसे अपनेको ऊचा मनवानेके श्रथे विनयादि न करे वह्‌ 
प्रभिमान तो निचय ही है, ग्रौर निर्लोभपनेसे दीनता श्रादिन करे वह्‌ श्रभिमान प्रसंसा योग्यहै। 

तथा जसे कहीं चतुराई की निन्दा की, कहीं प्रशंसता की वहां विद नहीं 
जानना; क्योकि माया कपायसे किसीको ठगनेके श्रथ चतुराई करे वहतो निद्यही दै, खरौर 
विवेक सहित यथासम्भवं कायं करनेमे जो चतुराई हो वह्‌ स्लाघ्यही ह । इसीपभ्रकार 
भ्रन्यप्न जानना । 
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गुण-पर्यायादिकका व प्रमाण-नयादिकका व श्रन्यमतके कहै तत्त्वादिकके निराकरणका 
कथन किया, सौ उनके भ्रभ्याससे विकल्प विशेष होते हँ ग्रौर वे बहुत प्रयास करने पर 
जाननेमें ्राते हैँ; इसलिये उनका श्रभ्यास नहीं करना । 

उनसे कहत हँ - सामान्य जाननेसे विशेष जानना बलवान है । ज्योँ-ज्यों विशेष 
जानता है त्यो-त्यो वस्तुस्वभाव निमंल भासित होता है, श्रद्धान हद्‌ होता है, रागादि 
घटते हँ; इसलिये उस भ्रभ्यासमे प्रवत्तंना योग्य है । 

इसप्रकार चारो प्रचुयोगोमे दोष-कल्पना करके अ्रभ्याससे पराडः मूख होना योग्य 


नहीं हं । 
व्पाकरण-न्यायादि शास्त्रोकौ उपयोगिता 

तथा व्याकरण-न्यायादिकं शास्त्र हँ, उनका भी थोडा-बहूुत अ्रभ्यास करना; क्योकि 
उनके ज्ञान विना बड़ शास्त्रोका श्रथं भासित नहीं होता । तथा वस्तुका स्वरूप भी इनकी 
पद्धति जानने पर जैसा भासित होतार वैसा भाषादिक दारा भासित नहीं होता; इसलिये 
परम्परा कायेकारी जानकर इनका भी श्रभ्यास करना; परन्तु इन्हीमे फंस नहीं जाना । 
द्नका कुदं म्नभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्तो के श्रभ्यासमें भ्रवत्तंना । 

तथा वेद्यकादि शास्त्र हैँ उनसे मोक्षमागमें कुद प्रयोजन ही नहीं है; इसलिये 
किसी व्यवहारधमेके प्रभिप्रायसे बिना खेदके इनका श्रभ्यास हो जाये तो उपकारादि करना, 
पापरूप नहीं प्रवत्तंना; श्रौर इनका ्रभ्यास नहो तो मत होग्रो, कुखं विगाड़ नहीं है । 

इसभ्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना । 

अनुयोगो में दिखाई देनेवाले परस्पर विरोधका निराकरण 

श्रव, शास्व्ोमे श्रपेक्षादिकको न जाननेसे परस्पर विरोध भासित होता है, उसका 
निराकरण करते है । 

प्रथमादि श्रचुयोगोकी श्राम्नायके ग्रच्ुसार यहां जिसप्रकार कथन कियाहो, व्हा 
उसप्र फार जान लेना; श्रन्य ्र्ुयोगके कथनको म्न्य श्रनुयोगके कथनसरे अन्यथा जानकर 
सन्देह नहीं करना । जसे - कहीं तो निमंल सम्यग्हष्टिके ही शंका, कांक्षा, विचिकित्साका 
ग्रभाव कहा; कहीं भयका श्रावं गुणस्थान परयेन्त, लोभका दसवें पर्यन्त, जुगुप्साका 
श्राठवें पर्यन्त उदय कहा; वहाँ विरुद्ध नहीं जानना । सम्यग्हष्टिके श्रद्धानपूवेक तीव्र 
शंकादिकका श्रभाद हुग्रा है अथवा मूख्यतः सम्यग्हष्टि शंकादि नहीं करता, उस श्रपेक्षा 
चरणानुयोगमे सम्यण्दष्टिके शंकादिकका प्रभाव कहा है; परन्तु सूक्ष्मशक्तिकी भ्रपेक्षा 
भयादिकका उदय श्रष्टमादि गुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है, इसलिये करणानुयोगमें वर्हा 
तक उनका सद्भाव कहा है । इसीप्रकारं भ्रन्यत्र जानना । 


्राठवां श्रधिकार | [ २६७ 


परन्तु घर्मपद्धतिमें करमंशत्रूको जीते उसका नाम॒'जिन' जानना । यहाँ कर्मशतरु शब्दको 
पहले जोडनेसे जो प्रथं होता है वह्‌ ग्रहण किया, श्रन्य नहीं किया तथा जसे श्राणा 
धारण करे" उसका नाम जीव" है । जहाँ जीवन-मरणका व्यवहार श्रपेक्षा कथन हो वहाँ 
तो इन्द्रिवादि प्राण धारण करे वह्‌ जीव है; तथा द्रव्यादिकका निश्चय श्रपेक्ना निरूपराः 
हो वहाँ चैतन्यप्राणको धारण करे वह्‌ जीव है । तथा जैसे ~ समय शब्दके श्रनेक श्रथ ह; 
वरहा भ्रात्माका नाम समय है, सवं पदार्थंका नाम समय है, कालका नाम समय है, समय- 
मात्र कालका नाम समय है, शास्वरका नाम समय रहै, मतका नाम समयहै। इसप्रकार 
ग्रनेक भ्र्थोमिं जसा जहाँ सम्भव हो वैसा श्रथं वहां जान लेना । 


तथा कहीं तो म्रथं भ्रपेक्षा नामादिक कहते है, कीं रूढि श्रपेक्षा नामादिकं फहुते 
है । जहां रूढि ्रपेक्षा नामादिक लिखे हों वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना; परन्तु 
उसका जो रूदिरूप प्रथं हो वही ग्रहण करना । जसे ~ सम्यक्त्वादिको धर्मक वहाँ तो 
यह्‌ जीवको उत्तम स्थानमें धारण करता है इसलिये इसका नाम सायं है; तथा घमंद्रन्यका 
नाम धमं कहा वहाँ रूढि नाम है, इसका श्रक्ष राथ ग्रहण नहीं करना, परन्तु इस नामकी 
धारक एक वस्मु है एेसा श्रथं ग्रहण करना । इसप्रकार रन्यत्र जानना । 


तथा कहीं शब्दका जो प्रथं होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परन्तु वहां जो 
प्रयोजनभूत श्रथं हौ वह्‌ ग्रहण करना । जैसे - कहीं किसीका श्रभाव कहा हो श्रौर वहां 
किचित्‌ सद्भाव पाया जाये तो वहू सवेथा श्रभाव नहीं ग्रहण करना; किचित्‌ सद्‌भावको 
गिनकर श्रमाव कहा है ~ एेसा प्रथं जानना । सम्यरहष्टिके रागादिकका प्रभाव कहा, ण्ह 
इसीप्रकार श्रथ जानना। तथा नोकषायका श्रथं तो यह्‌ है कि कषायका तिषेधः; परन्तु यह्‌ 
प्रथं ग्रहण नहीं करना; यहाँ तो क्रोधादि समान यह कषाय नहीं ह, किचित्‌ कषाय रह 
इसलिए नोकषाय हैँ - एेसा श्रं ग्रहण करना । इसीप्रकार श्रच्यत्र जानना । 


तथा जसे कटी किसी युक्तिसे कथन किया हौ, वरहा प्रयोजन ग्रहण करना । 
समयसार कलश में यह्‌ कहा है कि “धोवीके दृष्टान्तवत्‌ परभावके त्यागकी ष्टि यावत्‌ 
्रवृत्तिको प्राप्त नहीं हई तावत्‌ यह श्रनुभरूति प्रगट हुई"; सो यहाँ यह्‌ प्रयोजन दै कि 
परभावका त्याग होते ही अनुभ्रूति प्रगट होती है । लोकमें किसीके घ्रतिदही कोर कार्य 
हुश्रा हो, वहाँ एसा कहते ह कि "यह्‌ श्राया ही नहीं श्रीर वह्‌ एेसा कायं हो यया 1' ठेता ही 
प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना । इसीप्रकार भ्रन्यत्र जानना । 
१ भवतरति न यावदुततिम्यन्तेगादनवमपरमावत्यागदष्यन्तद्टः । 

भटिति सकेलभार्व रन्यदीर्विमुक्ता स्वयमियमनुद्ूुतित्तावदाविधूव 11२६॥ 
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तथा एक ही भावकी कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी श्रपेक्षा निन्दा की हो, ग्रौर 
कहीं उससे हीन भावकी श्रपेक्षासे प्रशंसा की हो वहां विरुद नहीं जानना । जैसे - किसी 
शुभक्रियाकौ जहाँ निन्दा कौहो वहातो उससे ऊंची शुभक्रिया व शुद्धभावकी श्रपेक्षा 
जानना, ्रौर जहाँ प्रशंसा की हो वहां उससे नीची क्रिया वे अ्रशुभक्रियाकी श्रपेक्षा जनना । 
इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा इसीप्रकार किसी जीवकी उचि जीवकी श्रपेक्षासे निन्दा कीटो वह सवथा 
निन्दा नहीं जानना, ग्रौर किसीकी नीचे जीवकी श्रपेक्षासे प्रशंसाकीटहो सो सवेथा प्रशंसा 
नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका गुण-दोष जान लेना । 

इसीप्रकार श्रन्य व्याख्यान जिस प्रपेक्षा सहित किये हों उस श्रपेक्षासे उनका श्रथ 
समभना । 

तथा शास्वमे एक ही शब्दका कहीं तो कोई श्रथं होता है, कहीं कोई म्रथं होता है; 
वहां प्रकरण पहिचानकर उसका सम्भवित श्रथं जानना । जसे - मोक्षमार्गे सम्यग्दणन 
कहा, वहां दशेन शब्दका प्रथं श्द्धान है ्रौर उपयोगवणेनमे दशंन श्रव्दका श्रथ 
वस्तुका सामान्य स्वरूप ग्रहुणमात्र है, तथा इन्द्रियवणंनमे दशंन शब्दका प्रथं नेत्र हारा 
देखना मात्र है । तथा जैसे सूक्ष्म श्रौर बादरका त्रथं ~ वस्तुश्रोके प्रमाणादिक कथनमें छौटे 
प्रमारासहित हो उसका नाम सूक्ष्म, भ्रौर बडे प्रमाणसदहित हौ उसका नाम वादर-एेसा 
होता है 1 तथा पुद्गल स्कधादिके कथनमें इन्द्रियगम्य न हो वह्‌ सूक्ष्म, श्रौर इद्द्रियगम्य 
हो बह बादर ~ एसा श्रथ है । जीवादिकके कथनमे ऋद्धि भ्रादिके निमित्त विना स्वयमेव 
न रके उसका नाम सूक्ष्म प्रौर रके उसका नाम वादर ~ एेसा प्रथं है । वस्त्रादिकके कथनमें 
महीनका नाम सूक्ष्म ग्रौर मोटेका नाम बादर - एेसा श्रथं है । 

तथा प्रत्यक्ष शन्दका श्र्थं लोकन्यवहारमें तो इन्द्रिय दारा जाननेका नाम प्रत्यक्ष 
है, प्रमाणभेदोमें स्पष्ट प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, प्रत्मानुभवनादिमें श्रपनेमें श्रवस्या हौ 
उसका नाम प्रत्यक्ष है । तथा जैसे ~ मिथ्यादष्टिके भ्रज्ञान कहा, वरहा सर्वथा ज्ञानका श्रभाव 
नहीं जानना, सम्यग्लञानके प्रभावे भ्रन्ञान कहा है । तथा जिसप्रकार उदीरणा शब्दका प्रथं 
जह देवादिककै उदीर्णा नहीं कटी वर्ह तो भ्रन्य निमित्तसे मर्ण हौ उसका नाम 
उदीरणा ३, श्रौर दस करणोके कथनमे उदीरणाकरण देवायुके भी कटा है, व्हा उपरके 
निषेकोका द्रव्य उदयावलीमे दिय जाये उसकानाम उदीरणारटै। इसीप्रकार ग्रन्यत्र 
यथासम्भव श्रयं जनिना । 

तया एक ही शब्दके पूर्वं शब्द जोडनेसे श्रनैक प्रकार प्रथं होते हँ व उसी शब्दके 
ग्रनेक श्रथं दै; वहाँ जैसा सम्भव हो वैसा श्रथ जानना । जैसे ~ 'जीते' उसका नाम "जिन" है; 
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परषोको नीचा दिखलये तो बुरा ही होगा । सवंदोषमय होनेसे तो किचित्‌ दोपल्प होना 
वुरा नहीं है, इसलिये तुमे तो वह भला है ! तथा यहां यह्‌ कहा है कि "नू दोपमय ही 
वयो नहीं हुमा ?“ सो यह्‌ तो तके किया है, कही सवदोपमय होनेके भ्र्थं यह्‌ उपदेश 
नहीं है । तथा यदि गणवानको किचित्‌ दोष होनेपर भी निन्दा है तो सर्वं दोषरहित तो 
सिद्ध है; निचली दामे तो कोई गुण, कोई दोष होता दही है, 


यहाँ कोई कटे -एेसा है तो “मुनिलिग धारण करके किचित्‌ परिग्रह रते वह॒ भी 
निगोद जाता है - एेसा षट्पाहुंड" में कंसे कहा है ? 


उत्तर :- ऊंची पदवी धारण करके उस पदमे सम्भवित नहीं है एेसे नीचे कार्यं 
करे तो प्रतिन्ञाभंगादि होनेसे महादोष लगता है, श्रौर नीची पदवीमें वहां सम्भवित रेमे 
गुण-दोष हो तो हो, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है ~ एेसा जानना 1 


तथा उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला" मे कहा है ~ श्रान्ञानुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध 
भी क्षमाका भंडार है'; परन्तु यह्‌ उपदेश वक्ताको ग्रहण करने योग्य नहीरहै। इस 
उपदेशसे वक्ता क्रोध करता रहै तो उसका बुराही होगा! यह्‌ उपदेश श्रोताग्रोके ग्रहण 
करने योग्य है । कदाचित्‌ वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गृण ही मानेगे । 
इसीप्रकार ्नन्यत्र जानना । 


तथा जैसे किसीको म्रति शीतांग रोग हौ उसके अर्थं ग्रति उष्णा रसादिकं 
ग्रौषधिर्यां कही है; उन श्रौषधियोको जिसके दाह हौ व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो 
दुःख ही पायेगा । उसीप्रकार किसके किसी कायैकी ग्रति मुख्यता हो उसके भ्र्थं उसके 
निषेधका अरति खींचकर उपदेश दिया हौ; उसे जिसके उस कार्की मूल्यता न हौ व योड़ी 
मुख्यता हो वह्‌ ग्रहण करे तो बुरा ही होगा । 


यहा उदाहरण - जैसे किसीके शास्त्राभ्यासकी भ्रति मृख्यता है ग्रर श्रात्मानुभवका 
उम ही नहीं है, उसके भ्रथं बहुत शास्त्राभ्यासका निषेध किया ह । तथा जित्तके शास्त्रा- 
भ्यास नहीं है व थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेणसे शास््राभ्यास छोड़ दे शरीर 
भरात्मानुभवमे उपयोग न रहे तव उसका तो बुरा ही होगा । 


ग 
१ जहजायखूवसरिसो तिलतुसमेत्तं ए गिहदि हव्येसु 1 

ज तेद प्रप्पवहुयं तत्तो पुण जाई िग्गोदम्‌ 11 १८ 11 (सूप्रपहृ्‌) 
रोसोवि समाकोसो सृत्तं मासंत जस्सरधरस्य । 
उस्सुत्तेस॒खमाविय दोस महामोह श्रावासो 11 १४॥ 


1 
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तथा जैसे कहीं कुचं प्रमाणादिक के हो, वहाँ वही नहीं मान लेना, परन्तु प्रयोजन 
हो वह्‌ जानना । न्ञानाणंव" मे ठेसा.कहा है - इस कालमे दो-तीन सत्पुरुष है"; सो नियमसे 
इतने ही नहीं है, परन्तु यहाँ "थोडे है' एेसा प्रयोजन जानना । इसी प्रकारं श्रन्यत्र जानना । 
इसी रीति सहित्त ग्रौर भी अ्रनेक प्रकार शब्दके श्रथ होते हैः उनको यथासम्भव 
जानना, विपरीत श्रथं नहीं जानना । 
तथा जो उपदेश हो, उसे यथाथं पहिचानकर जो श्रपने योग्य उपदेश हो उसे 
गरंगीकार करना । जसे ~ व्यक शास्ते अ्रनेक प्रौषधियां कही है, उनको जाने; परन्तु 
ग्रहण उन्हीका करे जिनसे प्रपना रोगद्रुर हो । श्रपनेको शीतका रोगहो तो उष्ण 
ग्रौषधिका ही ग्रहण करे, शीतल श्रौषधिका ग्रहण न करे; यह्‌ ग्रौषधि ओरौ रोको कार्यकारी 
है, एेसा जाने । उसीप्रकार जेनशास्ोमं भ्रनेक उपदेश है, उन्दः जाने; परन्तु ग्रहण 
उसीका करे जिनसे अ्रपना विकार दुर हो जाये । भ्रपनेकोजो विकार हौ उसका निषेध 
करनेवाले उपदेशको ्रहुण करे, उसके पोषक उपदेशको ग्रहण न करे; यह्‌ उपदेश श्रौरोको 
कायेकारी है, एेसा जानै । | 
यहां उदाहरण कहते हैँ - जसे शास्त्रौमे कहीं निश्वयपोषक उपदेश है, कहीं 
व्यवहारपोषक उपदेश है 1 वह ्रपनेको न्यवह्‌ारका प्राधिक्य हो तोनिश्चयपोषके उपदेशका 
ग्रहण करके यथावत्‌ प्रवत्तं, भ्नौर अ्रपनेको निश्चयका आ्राधिक्यटहो तौ व्यवहारपोषक 
उपदेशका ग्रहण करके यथावत्‌ प्रवत्तं । तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण श्रात्म- 
ज्ञानसे भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात्‌ व्यवहार उपदेशहीकी मुख्यता करके भ्रात्मज्ञानका उद्यम 
न करे; श्रथवा पहले तो निश्चयश्वद्वानके कारणा वैराग्यसे भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हौ रहा 
था, पश्चात्‌ निश्चय उपदेशहीकी मुख्यता करके विषय-कषायका पोषण करता है । 
इसप्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करनेसे बुरा ही होता है। 
तथा जसे भ्रात्मनुशासन"मेएेसा कहाहै किं ^तु गृणवान होकर दोप क्यों 
लगता है ? दोषवान होनाथातो दोषमयदही क्यो नहीं हृभ्रा? सौ यदि जीव श्राप 
तो गुखवान हो श्रौर कोई दोष लगता हौ वहां वह्‌ दोष दूर करनेके लिये उस उपदेएको 
ग्रगीकार करना । तथाभश्राप तो दोषवानदहै भ्रौर इस उपदेशका ग्रहण करके गुणवान 
१ दुः प्रलावलनुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशूत्याशया ६ 
वियन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिज्स्वार्योदिता देहिनः }। 
प्रानन्दामृत्तसिन्धुशीकरचयेनिवप्यि जन्मञ्वर्‌ं । 
ये मुव्तेवंदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्िवरा यदि ॥२८४॥ 


२ ह चन्द्रमः किमिति लाच्छनवानभूस्त्वं । तद्वान्‌ मवे: किमिति तन्मय एव नारः । 
कि ज्योत्स्नया मलमलं तव॒ धोपयन्त्या । स्वर्मावन्ननु तथा सति नाऽसि सक्षय; 1१४८०॥ 
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सवं जिनमतका चिह्व स्याद्वाद है ॒श्रीर स्यात्‌" पदका श्रथ कथंचित्‌" है; इसलिये जो 
उपदेश हो उसे सवथा नहीं जान लेना । उपदेषए़के ग्र्थको जानकर वरहा इतना विचार 
करना कि यह्‌ उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीवको कायेकारी ह ? 
इत्यादि विचार करके उसका यथाथ अ्रथं ग्रहण करे ! पश्चात्‌ श्रपनी दशा देवे । जो उपदेश 
जिसप्रकार म्रपनेको कायंकारी हो उसे उसी प्रकार श्राप प्रंगीकार करे; श्रौर जो उपदेश 
जानने योग्यहीदहये तो उसे यथार्थं जान ले । इसप्रकार उपदेशके फलको प्राप्त करे । 


यहां कोई कहे - जो तुच्छबरद्धि इतना विचार न कर सके वह्‌ क्या करे ? 


उत्तर :- जसे व्यापारी अ्रपनी बुद्धिके ्नुसार जिसमे सममे सो थोडा या बहुत 
व्यापार करे, परन्तु नफा-नुकसानका ज्ञान तो प्रवय होना चाहिये । उसीप्रकार विवेकी 
ग्रपनी बुद्धिके श्रनृसार जिसमे समे सो थोड़े या बहुत उपदेशको ग्रहण करे, परन्तु मुभे 
यह्‌ कायंकारी है, यह्‌ कायंकारी नहीं है - इतना तो ज्ञान प्रवय होना चाहिये । सो कायं 
तो इतना है कि यथाथ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घटाना! सौ यह्‌ कायं प्रपना सिद्धहो 
उसी उपदेशक प्रयोजन ग्रहण करे; विशेषज्ञान नहो तो प्रयोजनको तो नदीं भरले; 
इतनी तो सावधानी श्रवश्य होना चाहिये । जिसमें श्रपने हितकी हानि हो, उसप्रकार 
उपदेशका अ्रथं समभना योग्य नहीं है । 


इसप्रकार स्याद्राददष्टि सहित जंनशास्नोका श्रभ्यास करनेसे श्रपना कल्याण 
होता है) 

यहं कोर प्रष्न करे - जहां भ्नन्य-ग्रन्य प्रकार सम्भवितहों वहातो स्याद्वाद 
सम्भव है; परन्तु एक ही प्रकारसे शास्त्रम परस्पर विरोध भासित दो वर्हाक्याकरे? 
जसे ~ प्रथमानुयोगमें एक तीर्थकरके साथ हजारो मोक्ष गये वतलाये हँ ; करणानुयोगमें छह 
महीना भ्राठ.समयमें छह सौ श्राठ जीव मोक्ष जाते हं ~ एेसा नियम कहा हे । प्रथमानुयोगमें 
सा कथन किया है कि देव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुत्यादि पर्ययम 
उत्पन्न होते दहै । करणानुयोगमें देवकी भ्रायु सागरोप्रमाण ग्रौर्‌ देवांगनाकीौ ब्रायु पत्वो- 
प्रमाणा कही है ।~ इत्यादि विघि कंसे मिलतीदै? 

उत्तर :- करणानुयोगमे जो कथन है वह तो तारतम्य सदिति दै, आर अरन्य 
श्रनुयोगमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये कर्णानुयोगका कथन तौ जिस प्रकार्‌ किया 
है उसी प्रकारदहै; श्रौरोके कथनकी जसे विपि मिले कसे मिला नरैना । हृजारं मुनि 
तीर्थकरके साय मोक्ष गये वतलाये, वहा यह्‌ जानना कि एक ही कालमें इतने मोक नीं 
गये ई, परन्तु जहा तीर्थकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्विर हए, वहाँ उनके सायं इतने . 
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तथा जैसे किसीके यज्ञ-स्नानादि हारा हिसासे धर्मं माननेकी मुख्यता है, उसके 
प्रथं ~ "यदि पृथ्वी उलट जाये तव भी हिसा करनेसे पुण्यफल नहीं होता' - एेसा उपदेश 
दियादहै। तथा जो जीव पूजनादि कार्यो द्वारा किचित्‌ हिसा लगाता है श्रौर बहुत पण्य 
उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पूजनादि कायं छोड दे श्रौर हिसा रहित सामाथिकादि 
धर्मम लगे नहीं तब उसका तो बुरा ही होगा । इसीप्रकारं ्रन्यच्र जानना । 


तथा जेसे कोई प्रौषधि गुणकारी है; परन्तु ्रपनेको जब तक उस ओरौषधिसे 
हित हो तब तक उसका ग्रहण करे; यदि शीत मिटने पर भी उष्णा श्रौषधिका सेवन 
करताही रहैतो उल्टा रोगहोगा। उसीप्रकार कोई धर्मकायं है; परन्तु श्रपनेको जब 
तके उस धमं कार्यसे हित हो तब तक उसका ग्रहणा करे; यदि उच्च दशा होनेपर निचली 
दशा सम्बन्धी धमके सेवनमें लगे तो उल्टा विकार ही होगा । 


यहां उदाहरण ~ जसे पाप मिटानेके श्रथ प्रतिक्रमणादि धममका्यं कहै हैँ; परन्तु 
श्रात्माच्रुभवे होनेपर प्रतिक्रमणादिका विकत्पकरे तो उल्टा विकार बदेगा; दइसीसे 
समयसारमें प्रतिक्रमणादिकको विष कहा है । तथा जसे भ्रत्रतीको करने योग्य प्रभावनादि 
धमेकायें कहे है, उन्हे रती होकर करेतो पाप ही बाँधेगा। व्यापारादिश्रारम्भ छोडकर 
चैत्यालयादि कार्योका ्रधिकारी हो यह कंसे बनेगा ? इसीप्रकार रन्यत्र भी जानना । 


तथा जैसे पाकादिक श्रौषधिर्यां पुष्टिकरी है, परन्तु ज्वरान्‌ उन्हें ग्रहण करे 
तो महादोष उत्प हो, उसीप्रकार ऊंचा धमं बहुत भला है, परन्तु श्रपने विकार भाव 
दूरनदहौं श्रौर ञचे धमेका ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा । यर्हा उदाहरण - 
जैसे श्रषना श्रश्ुभ विकार भी नहीं द्ूटा हो श्रौर निविकल्प दशाको श्रंगीकार करे तो उल्य 
चिकार बदेगा; तथा भोजनादि विषयेमिं श्रासक्त हो श्रीर श्रारम्भत्यागादि धर्मको श्रगीकार 
करे तो दोष ही उत्पन्न होगा तथा जैसे व्यापारादि करनेका विकारतोष्टृटे नहीं श्रौर 
त्यागके भेषरूप धमं श्रंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा । इसीप्रकार्‌ श्रन्यत्र जानना । 


इसीप्रकार श्रौर भी सच्चे विचारसे उपदेशको यथाथं जानकर भ्रगीकार करना । 
वहत विस्तार करां तक कहै; श्रपनेको सम्यग््नान होनेपर स्वयं ही को यथार्थं भासित 
होता है । उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा भ्रनैक श्रं युगपत्‌ नहीं के जति; 
इसलिये उपदेग्र तो एक ही भ्र्थकी मूख्यतासहित होता है । 

तथा जिस त्र्थंका जर्हां वणन है, वर्ह उसीकी मुख्यता दै; दूसरे श्रथकी वहीं 
मुख्यता. करे तो दोनों उपदेश ह्‌ नहीं होगे; इसलिये उपदेषमें एक ्र्थको दद्‌ करे; परन्तु 
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तोदोष हीर । भ्रव, जिनमतमे तो एक रागादि मिटानेका प्रयोजन है; इसलिये कहीं 
वहुत रागादि छृडाकर थोड़े रागादि करानेके प्रयोजनका पोषण किया है, कदं सवं रागादि 
मिटानेके प्रयोजनक्रा पोषण किया है; परन्तु रागादि वढानेका प्रयोजन कहीं नहींरहै, 
इसलिये जिनमतका सवं कथन निदि है । ग्रौरं भ्रन्यमतमें कहीं रागादि मिटानेके प्रयोजन 
सहित कथन करते ह, कहीं रागादि वढ़ानेके प्रयोजन सहित कथन करते है; इसीप्रकार 
श्रन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सहित कथन करते ह, इसलिये भ्नन्यमतका कथन सदोप है । 
लोकम भी एक प्रयोजनका पोष करनेवाले नाना कथन कटै उसे प्रामाणिक कहा जाता 
है श्रौर श्रन्य-म्रन्य प्रयोजनका पोषण करनेवाली वात करे उसे वावला कहते ह । 


तथा जिनमतमें नानाप्रकारके कथन हैँ सो भित्त-भिन्न श्रपेक्षा सहित ह वर्ह दोप 
नहीं है। श्रन्यमतमे एक ही श्रपेक्षा सहित भ्रन्य-प्रन्य कथन करते हुं वरहा दोषहै। 
जेसे ~ जिनदेवके वीतरागभाव दै श्रौर समवसरणादि विभूतिभी पायी जातीरहै, वर्ह 
विरोध नहीं है । समवसरणादि विभरूतिकी रचना इन्द्रादिक करते है, उनको उसमे रागा- 
दिक नहीं है, इसलिये दोनों वाते सम्भवित ह| मरौर अ्नन्यमतमें ईश्वरको साक्षीभूत 
वीतराग भी कृते ह तथा उसीके द्वारा किये गये काम-क्रोधादिभाव निरूपित करते है, 
सो एक श्रात्माको ही वीतरागपना श्रौर काम-करोधादि भाव कंसे सम्भवित हँ ? इसीप्रकार 

श्रन्यच जानना । 


तथा कालदोषसे जिनमतमें एक ही प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखे सो यह्‌ 
तुच्छबुद्धियोकी भूल है, कुच मतमें दोष नहीं है । वहां भी जिनमतका प्रतिशय इतना है 
कि प्रमाणविरुदध कथन कोई नहीं कर सकता । कहीं सौरीपुरमे, कहीं हारावतीमें 
नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है; सो कहीं भी हो, परन्तु नगरमे अन्म होना प्रमाणविरुद्ध 
नहीं है, ्राज भी हेते दिखायी देते हँ । 


तथा श्रन्यमतमें सर्वज्ञादिक यथार्थं ज्ञानियोके रचे हुए ग्रथ वतलति ह, परन्तु 
उनमे परस्पर विरुढता भासित होती दै । कहीं तो वालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते रह, कीं 
` कहते हैँ ~ 'ृत्र विना गति नहीं होती' - सो दोनो सच्चे कंसे हो ? एेसे कथन वहं वहूत 
पाये जाते ह । तथा उनमें प्रमाराविरुद्ध कयन पाये जाते हँ । जसे - प्मुखरमे वीयं भिरनैसे 
मद्धलोके पुत्र हुभ्ना, सो एेत्ता इस कालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, श्रोर श्रनुमानसे 
भी नहीं मिलता - एेसे कथन सी बहुत पाये जाते हँ । यदि वहां सव्ञादिककी श्रूल मानें 
तोवे कंसे भूलेगे ? श्रौर्‌ विरुद्ध कवन माननेमे नहीं प्राता; इसलिये उने मतमें दोप 
ठह्राते है । एसा जानकर एकं जिनमतकरा ही उपदेग ग्रहेण करने योग्य है । 
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मनि तिष्टे, फिर प्रागे-पीे मोक्ष गये । इसप्रकार प्रथमानूयोग ्रौर करणानयोगका 
विरोव दुर होता है । तथा देव-देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनाने चयकर वीच 
ग्रन्य पर्यय धारण कौ, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया! फिर वे साथ 
मनुष्यपर्यायमें उन्न हुए । इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दर होताहै। इसीप्रकार 
ग्रन्यत्र विधि मिला लेना । 


फिर प्रषनहै कि इसप्रकारके कथनोमिं भी किसी प्रकार विधि मिलती है । परन्तु 
कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरमे, कहीं द्वारावतीमे जन्म कहा; तथा रामचन्द्रादिककी 
कथा श्नन्य-्नन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि; एकेन्दियादिको कहीं सासादन गुणस्थान 
लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि; ~ इन कथनोंकी विधि किसप्रकार मिलेगी ? 


उत्तर :- इसप्रकार विरोध सहित कथन कालदोषसे हुए हैँ । इस कालमें प्रत्यक्ष- 
ज्ञानी व बहुभ्रुतोका तो श्रभाव हृभ्रा ओ्रौर श्रत्पबुद्धि ग्रंथ करनेके भ्रधिकारी हुए उनको 
भ्रमसे कोई प्रथं अ्रन्यथा भासित हुश्रा उसको एसे लिखा; ्रथवा इस कालभे कितनै ही 
जैनमतमें भी कषायी हुए हैँ सो उन्होने कोई कारणा पाकर ्रन्यथा कथन लिखे हैँ । इसप्रकार 
म्रन्यथा कथन हुए, इसलिये .जनशास्त्रमे विरोध भासित होने लगा । 


जर्हां विरोध भासित हो वहां इतना करना कि यह कथन करनेवाले बहुत 
प्रामाणिक हैँ या यह कथन करनेवाले बहत प्रामारिक हैँ? एेसे विचार करके वड़े 
ग्राचार्यादिकोका कहा हुश्रा कथन प्रमाण करना । तथा जिनमतके बहुत शास्त्र हैँ उनकी 
श्रास्नाय मिलाना । जो कथन परम्परा श्राम्नायसे मिलें उस कथनको प्रमाणा करना । इस 
प्रकार विचार करने पर भी सत्य-्रसत्यका निणंयनदहो सके तो जसे केवलीको भासित 
हए है वैसे प्रमाण है" एेसा मान लेना, क्योकि देवादिकका व तत्त्वोका निर्धार हुए विना 
तो मोक्षमार्गं होता नहीं है। उसकातो निधि भी हो सकता है, इसलिये कोई उनका 
स्वरूप विरुद कह तो श्रापहीको भासित हौ जायेगा । तथा म्न्य कथनका निर्घारन हो, 
या संशयादि रहँ, या श्नन्यथा भी जानपना हो जये; श्रौर केवलीका कटा प्रमाण ह~ 
एेसा श्वद्धान रहे तो सोक्षमाग॑मे विषघ्न नहीं है, एेसा जानना । 

यहाँ कोई तकं करे कि जैसे नानाघ्रकारके कथन जिनमतमें कहे हँ वैसे अ्रन्यमतयें 
भी कथन पाये जाते ह! सो ्रपने मतके कथनका तो तुमने जिस-तिसप्रकार स्थापन किया 
प्रौर ्नन्यमतमे एसे कथनको तुम दोष लगाते हो ? यह तो तुम्हें राग-देप टै ? 

समाधान :- कथन तो नानाप्रकारके हों श्रौर एक ही प्रयोजनका पोपण॒ करं तो 
कोड दोष है नही, परन्तु कीं किसी प्रयोजनका श्नौर कहीं किसी प्रयोजनका पौपण॒ करं 


८4 नौवाँ श्रधिकार 
: मोक्षमागंक्रा स्वरूप 
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दोहा ~ शिव उपाय करतें प्रथम, कारन मंगलसूप । 
विघन विनाशक सुखकरन, नमो शुद्ध शिवमूप ।। 


प्रव, मोक्षमा्मका स्वरूप कहते हैँ । प्रथम मोक्षमागेके प्रतिपक्षी जो मिथ्यादशंनादिक 
उनका स्वरूप वतलाया ~ उन्ह तो दुःखरूप, दुःखका कारण जानकर, हेय मानकर उनका 
त्याग करना । तथा वीचमें उपदेणका स्वरूप बतलाया उसे जानकर उपदेशको यथार्थं 
समभना । श्रव, मोक्षके मग जो सम्यग्द्शनादिक उनका स्वरूप वतलाते हैँ - उन्हे सुखरूप, 
सुलका कारण जानकर, उपादेय मानकर भ्रंगीकार करना; क्योकि श्रात्माका हित मोक्ष 
ही है; उसीका उपाय भ्रात्माका कर्तव्य है; इसलिये उसीका उपदेश यहां देते ह| 


प्राटमाका हित मोक्षहीहै 

वहां श्रत्माका हित मोक्ष ही है, भ्रन्य नहीं; एिसा निश्चय किसप्रकार होता है 
सो कहते है । 

प्रात्माके नानाप्रकार गुण-पर्यायरूप श्रवस्थाएं पायी जाती है; उनमें ग्रन्य तो 
कोई ्रवस्था हो, श्रात्माका कुद विगाड-सुधार नहीं है; एक दुःख-सुख श्रवस्यासे चिगाड़- 
सुधार है । यहां कु हैतु-ष्टान्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष सा ही प्रतिभासित होता टै 1 

लोक में जितने श्रात्मा हँ उनके एक उपाय यह पाया जातां है किदुभ्वनदहो, 
सुख हो; तथा भ्रन्य भी जितने उपाय करते दँ वे सव एक दरस प्रयोजनसहित करते ह, . 
दसरा प्रयोजन नहीं है । जिनके निमित्ते दुःख होता जानें उनको दूर करनेका उपाय 


[भ 


करते है, श्रौर जिनके निमित्तसे सुख होता जानें उनके होनैका उपाय करते दँ । 

तथा संकोच-विस्तार श्रादि श्रवस्या भी ब्रात्माकेदही होती है, व श्रनेवः परद्रव्योका 
भी संयोग मिलता है; परन्तु जिनसे सुखनदुःख होता न जने, उनके दुर करनेका व दोनेका 
कु भी उपाय कोई नहीं करता । 


३२०४ ] [ मोक्षमागप्रकाशक 


अनुयोगोका श्रभ्यासक्रम 


वरहा प्रथमानुयोगादिकका श्रभ्यास करना । पहले इसका श्रभ्यास करना, फिर 
इसका करना एेसा नियम नहीं है, परन्तु श्रपने परिणा्मोकी भ्रवस्था देखकर जिसके 
ग्रभ्याससे श्रपनी धर्मभे प्रवृत्ति हो उसीका प्रभ्यास करना । प्रथवा कभी किसी शास्वका 
ग्रभ्यास करे, कभी किसी शास्त्रका श्रभ्यास करे! तथा जैसे ~ रोजनामचेमें तो श्रनेक 
रकमे जर्हा तहं लिखी है, उनकी खातेमे ठीक खतौनी- करे तो लेन-देनका निश्चय हो; 
उसीप्रकार शास्त्रोमे तो श्रनेक प्रकारका उपदेश जर्हा-तहाँ दिया है, उसे सम्यगन्नानमें यथार्थं 
प्रयोजनसहित पहिचान तो हित-म्रहितका निश्चय हो । 


इसलिये स्यात्‌पदकी सापेक्षता सहित सम्यग्ञान द्वारा जो जीव जिनवचनोमे रमते 
है, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैँ । सोक्षमागंमे पहला उपाय भ्रागमज्ञान 
कहा है, श्रागमज्ञान बिना धमंका साधन नहीं हौ सकता, इसलिये तुम्हें भी यथाथं बुद्धि 
हारा श्रागमका श्रभ्यासर करना । तुम्हारा कल्याण होगा 1 


~ इत्ति श्री मोक्षमागप्रकाशक नामक शास््रमें उपदेशस्वरूपप्रतिपादक 
आठ्वां भ्रधिकार सम्पूणं हुश्रा ।८॥ 


नौर्वा श्रधिकार | [ ३०७ 


नाश होनैपर उनका वल नहीं है; अरन्तमुहूतंकालमे श्रपने श्राप नाशको प्राप्त होते ह; 
परन्तु सहकारी कारण भी दुर हो जाये तव प्रगटरूप निराकुलदणा भासित होती है । वहां 
केवलज्ञानी भगवान श्रनन्तसुखरूप दशाको प्राप्त कहै जाते हैँ । 

तथा श्रघाति -क्मोकिं उदयके निमित्तसे शरीरादिकका संयोग होता ह; वहाँ 
मोहक्मका उदय होनेसे णरीरादिकका संयोग श्राकुलताको बाह्य सहकारी कारण है) 

ग्रन्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों, श्रौर वाद्य श्रचाति कमेकि उदयसे रागादिकके कारण 

शरीरादिकका संयोग हौ - तव श्राकूलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयका नाश 
होनेपर भी भ्रघाति क्मंका उदय रहता है, वह कुं भी प्राकरुलता उत्पन्न नहीं कर सक्ता; 
परन्तु पूर्वमे भ्राकूुलताका सहकारी कारण था, इसलिये ्रघाति कमंका भी नाण श्रात्माको 
इष्ट ही है । केवलीको इनके होनेपर भी कुद दुःख नहीं है, इसलिये इनके नाणका उद्यम 
भी नहीं है; परन्तु मोहका नाण होनेपर यह्‌ कर्मं श्रपने श्राप थोडे ही कालमे सवेनाणको 
ग्राप्त हो जति है] 

इसप्रकार सवे कर्मोका नाश होना श्रात्माका हित है। तथा सवं क्मंके नाश्हीका 
नाम मोक्ष है । इसलिये ग्रात्माका हित एक मोक्ष ही है, ग्रौर कु नहीं - एेसा निश्चय करना । 

यहां कोई कहे - संसारदशामें पुण्यकमेका उदय होनेपर भी जीव सूखी होता है; 
इसलिये केवल मोक्ष ही हित है एेसा किसलिये कहते हँ ? 

समाधान :- संसारदणामे सुख तो सवथा है ही नही; दुःख ही है 1 परन्तु किसीके 
कभी वहुत दुःख होता है किसीके कभी थोड़ा दुःख होतार; सो पूर्वमे बहुतदुःखलथान 
ग्रन्य जीवोके बहुत दुःख पायाजाता है, उस ग्रपेक्षासे थोड़े दुःखवालेको सुखी कहते 
हैँ । तया उसी श्रभिप्रायसे थोड़े दुःखवाला प्रपनेको सूखी मानता है; परमायसे सुख है 
नहीं । तथा यदि थोडाभी दुःख सदाकाल रहताहोौ तो उसे भी हितरूप व्हरा्ये, सो वह्‌ 
भी नहीं है; थोडे काल ही परण्यका उदय रहता है, श्रौर वर्ह थोडा दुःख होता दै, पल्वात्‌ 
वहत दुःख हौ जाता है; इसलिये संसारभ्रवस्या हितरूप नहीं है । 

जैसे - किसीको विषमज्वर ह; उसको कभी श्रसाता वहूत होती है, कभी योद 
होती है 1 धोडी श्रसता हो तो वह्‌ ्रपनेको भ्रच्छा मानता है । लोग भी कटे म्रच्छा 
है; परन्तु परमाथंसे जवतक ज्वरका सद्भाव है तवतक ग्रच्छा नहीं है) उसीप्रकारस्रंसारीको 
मोहुका उदय है; उस्तको कसी आकुलता वहत होती है, कभी थोडी होती है । योद प्राकुलता 
हो तव वह्‌ ्रपनेको सुखी मानता है । लोग भी कहते हँ ~ सुखी है; परन्तु परमार्यसे जवतक 
मोहुका सद्भाव है तवतक सुख नहीं है । 
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सो यहाँ आरत्मद्रव्यका एेसा ही स्वभाव जानना । श्रौर तो सवं ्रवस्थाग्नौको सह्‌ 
सकता है, एक दुःखको नहीं सह॒ सकता । परवशतसे दुःख हो तो यह्‌ क्या करे, उसे 
भोगता है; परन्तु स्ववशतसे तो किचित्‌ भी दुःखको सहन नहीं करता । तथा संकोच- 
विस्तारादि भ्रवस्था जेसी हो वसी होश्रो, उसे स्ववशतासे भी भोगता है; वरहा स्वभावमे 
तकं नहीं है । श्रात्माका पैसा ही स्वभाव जानना । 

देखो, दुःखी हो तब सोना चाहता है; वहां सोनेमे ज्ञानाद्कि मन्द हौ जाते है, 
परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दुःखको दूर करना चाहता है । तथा मरना चाहता है; वहां 
मरलेभें म्रपना नाश मानता दै, परन्तु श्रपना श्रस्तित्व खोकर भी दुःख दूर करना चाहता है ! 
इसलिये एक दुःखरूप पर्यायका श्रभाव करना ही इसका कर्तव्य है । 

तथा दुःसलन हो वही सुख है; क्योकि भ्राकुलतालक्षणसहित दुःख उसका अभाव 
ही निराकुललक्षण सुख है; सो यह भी प्रत्यक्ष भासित होता है । बाह्य किसी सामम्रीका 
संयोग मिलो - जिसके भ्रन्तरंगमें श्राकुलता है वह दुःखी ही है; जिसके श्राकुलता नहीं है 
वह सुखी है । तथा प्राकुलता होती है वह रागादिक कषायभाव होनेपर होती है; क्योकि 
रागादिभवोसे यह्‌ तो द्रव्योको अ्रन्य प्रकार परिमित करना चाहे" रौरवे द्रव्य भ्नन्य 
प्रकार परिणमित हो; तब इसके भ्राकुलता होत्ती है । वहाँ या तो श्रपने रागादि दूरौ 
या श्राप चाहे उसीप्रकार स्वद्रव्य परिणमित हों तो श्राक्रुलता मिटे; परन्तु सवंद्रव्यतो 
इसके भ्राधीन नहीं हैँ । कदाचित्‌ कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसीप्रकार परिणमित 
हो, तब भी इसकी भ्राकुलता सवथा दूर नहीं होती; सवं कायं जसे यह चाहे वसे ही हो, 
ग्रन्यथा न हौ, तब यह्‌ निराकुल रहे; परन्तु यहतोहो ही नहीं सकता; क्योकि किसी 
दरव्यका परिणमन किसी द्रव्यके श्राघीन नहीं है । इसलिये श्रषने रागादिभाव दुर होनेपर 
निराकुलता हो; सो यह कायं बन सकता है; क्योकि रागादिभाव श्रात्माके स्वभावमभाव 
तो है नही, म्रौपाधिकभाव है, परनिमित्तसे हुए है, ग्रौर वह्‌ निमित्त मोहकमेका उदय है; 
उसका श्रभाव होनेपर सर्वं रागादिक विलय हो जाये तव श्राकरुलताका नाश होनेषर दुःख 
दुर हो, युखकी प्राप्ति हो । इसलिये मोहकमंका नाश हितकारी है । 

तथा उस भ्राकुलताका सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय ह । ज्ञानावरण, 
दशेनावरणके उदयसे ज्ञान-दशेन सम्पूणं प्रगट नहीं होते; इसलिये इसको देखने-जाननेकी 
प्राकुलता होती है । श्रथवा यथार्थं सम्पुणं वस्तुका स्वभाव नहीं जानता तव रागादिरूप 
हौकर प्रवतंता है, वहाँ भ्राकूुलता होती है 1 

तथा श्र॑तरायके उदयसे इच्छायुसार दानादि कायं न वने, तव श्राकुलता होती है । 
उनका उदय है वह्‌ मोहका उदय होनेपर ्रकुलताको सहकारी कारण है; मोहक उदयका 
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भव्रित्तव्ययोगसे वह्‌ कार्यं सिद्धटो जाये तो तत्काल न्य श्राकुलता मिटानेके उपायमें लगता 
है । इसभ्रकार श्राकुलता मिटानेको श्राक्रुलता निरन्तर वनी रहती है । यदि देसी ्राकुलता 
न रहै तो वह्‌ नये-नये विपयसेवनादि कार्यों किसलिये प्रवत्तता है? इसलिये संसार 
ग्रवस्थामें पुण्यके उदयसे इन्द्र-श्रहुमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भी निराकूलता नहीं होती, 
दुखी दही रहता है । इसलिये संसार्‌ श्रवस्था हित्तकारी नहीं है । 

तथा मोक्ष श्रवस्थामें किसी भी प्रकारकी प्राकुलता नहीं रही, इसलिये अ्राकूलता 
मिटानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकाल शांतरससे सुखी रहते है, इसलिये 
मोक्ष श्रवस्थाही हितकारी है । पहले भी संसार ग्रवस्थाके दुःखका श्रार मोक्ष म्रवस्थाके 
सुखका विशेप वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके प्रथं कियारहै । उसे भौ विचार कर 
मोक्षको हितरूप जानकर मोक्षका उपाय करना ! स्वं उपदेशका तात्पयं इतना ह । 


पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति 

य्ह प्रए्न है कि मोक्षका उपाय काललन्धि श्राने पर भवित्तव्यानुसार वनता है, 
या मोहादिके उपशमादि होनेपर वनता है, या अपने पुरुषार्थसे उद्यम करने पर वनतारहैसो 
कहौ । यदि प्रथम दोनों कारणा मिलने पर वनताटै तो हमे उपदेश किसलिये देते हो ? 
ग्रौर पुरूपार्थसे वनता है तो उपदेण सव सुनते है, उनमें कोई उपाय कर सक्ता है, कोर 
नहीं कर सक्ता; सो कारण क्या? | 

समाधान :- एक कार्य होनेमें स्रनेक कारण मिलते ह! सो मोक्षका उपाय वनता 
है वरहा तो पूर्वोक्त तीनो ही कारण मिलते ह, रौर नहीं वनता वहां तीनों ही कारा नहीं 
मिलते । पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काललन्ि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है; जिस 
कालम कायं वनता है वही काललव्धि, श्रीर जो कायं ह्र वही होनहार । तथा जो कर्मके 
उपशमादिक हँ वह पुद्गलकी शक्ति है उसका च्रात्मा कर्ताहिर्ता नहीं है । तया पुरुषासे 
उदयम करते हँ सो यह ग्रात्माका कायं है; इसतिए श्रात्माको पुरुषार्थसे उद्यम करनेका 
उपदेश देते ह । 

वहां यह्‌ श्रात्मा जिस कारणसे कायसिद्धि श्रवण्य हौ उत्त कारणरूप उद्यम करे, 
वहां तो श्रन्य कारण मिलते ही मिलते है, ग्रौर काकौ भी सिद्धि होतीहीहौतीदहै। तथा 
जिस कारणसे कायकी सिद्धिहो भ्रयवा नदहींभीहो, उस कारणरूप उद्यम करे, वहाँ ग्न्य 
कारण भिलें तो कार्यसिद्धि होती है, न मिलें तो सिद्धि नहीं होती ! 

सो जिनमतमे जो मोक्षका उपाव कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता ह । दसलिये 
जो जीवं पु्पार्घसे जिनेए्वरके उपदेगानुसार मोक्षका उपाय करता ह उनके काललच्धिव 
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तथा सूनो, संसारदशामे भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, भ्राकुलता वदने 
पर दुःख नाम पाता है; कहीं वाह्यसामभ्रीसे सुख-दुःख नहीं है 1 जसे - किसी दरिद्रीको 
किचित्‌ घनकी प्राप्ति हुई - वहाँ कु ्राकूलता घटनेसे उसे सुखी कहते हैँ, श्रौर वह भी 
ग्रपनेको सुखी मानता है । तथा किसी बहुत धनवानको किचित्‌ धनकी हानि हई ~ वहा 
कु ्राकुलता बढनेसे उसे दुःखी कहते हैँ, ग्रौर वहं भी श्रपनेको दुःखी मानता-है । 


इसीप्रकार स्वेत्र जानना । 

तथा भ्राकुलता घटना-बढना भी बाह्य सामश्रीके प्रनुसार नहीं है, कषायभावोके 
घटने-बदुनेके प्रनुसार है । जसे ~ किसीके थोड़ा धन है श्रौर उसे सन्तोष है, तो उसे भ्राकुलता 
थोड़ी है; तथा किसीके बहुत धन है ग्रौर उसके तृष्णा है, तो उसे श्राकुलता बहुत है । तथा 
किसीको किसीने बहुत बुरा कहा श्रौर उसे क्रोध नहीं हुश्रा तो उसको ग्राकलता नहीं होती; 
ग्रौर थोड़ी बातें कहनेसे ही क्रोध हो भ्राये तौ उसको श्राकुलता बहुत होती है । तथा जसे 
गायको बचडसे कूं भी प्रयोजन नहीं है, परन्तु मोह बहुत है, इसलिये उसकी रक्षा करनेकी 
वहुत भ्राकलता होती है; तथा सुभट के शरीरादिकसे वहुत कायं सधते है, परन्तु रणमें 
मानादिकके कारण शरी रादिकसे मोह घटजाये, तव मरनेकी भी थोडी भ्राकुलता होती है । 
इसलिये एेसा जानना कि संसार श्रवस्थामे भी भ्राकुलता घटने-वदनेसे ही सुखदुःख माने 
जाते हैँ । तथा भ्राकुलताका घटना-वढना रागादिक कषाय घटने-वदनेके भ्रनुसार है । 


तथा परद्रव्यरूप बाह्यसामग्रीके अ्रनुसार सुख-दुःख नहीं है । कपायसे इसके इच्छा 
उत्पन्न हो ग्रौर इसकी इच्छा त्रनुसार बाह्यसामग्री मिले, तव इसके कुद कषायका उपशमन 
होनेसे भ्राकुलता घटती है, तव सुख मानता है -- श्रौर इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती, 
तव कषाय वद्नेसे श्राकूलता बढती है, रौर दुःख मानतादहै । सोहैतो इसप्रकार; परन्तु यह्‌ 
जानता है कि मूके परद्रन्यके निित्तसे सुखदुःख होते ह । एेसा जानना भ्रमही है । इसलिये 
यहाँ एेसा विचार करना कि संसार ्रवस्थामें किचित्‌ कपाय घटनेसे सुख मानते ह, उसे 
हित जानते है; - तो जहाँ स्वेथा कषाय दूर होनेपर व कषायके कारण दूर होनेपर परम 
निराकुलता होनेसे अ्रनन्त सुख प्राप्त होता है - एेसी मोक्ष ्रवस्थाको केसे हित न माने ! 


तथा संसार भ्रवस्थामे उच्चपदको प्राप्तकरेतोभी यातो विपयसामग्री मिलानेकी 
श्राकुलता होती है, या विषय सेवनकी प्राकुलता होती है, या श्रपनेको श्रन्य किसी क्रोधादि 
कषायसे इच्छा उत्पन्न हो उसे पूणं करनेकी अ्राकुलता होती है; कदापि सर्वेथा निराकुल 
नहीं हो सकता; ब्रभिप्रायमे तो श्रनेक प्रकारकी श्राकुलता वनी ही रहती है 1 ग्रौर कोई 
भ्राकुलता भिटानेके बाह्य उपाय करे; सो प्रथम तो कायै सिद्ध नहीं होताः; श्रौर यदि 
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फिर प्रष्न है कि सम्यक्त्व-चारिवका घातक मोह है, उसका अभाव हुए चिना 
मोक्षका उपाय कंसे वने ? 


उत्तर :- तत्त्वनिणंय करनेमे उपयोग न लगाये वह्‌ तो इसीका दोष है । तथा 
पुरुषाथेसे तत्त्वनिरंयमें उपयोग लगाये तव स्वथमेव ही मोहका श्रभ।व होनेपर सम्यक्त्वादि- 
खूप मोक्षके उपायकरा पुरुषार्थं बनता है । इसलिये मुख्यतासे तो तत््वनिरयमें उपयोग लयानेका 
पुरुपाथं करना । तथा उपदेश भी देते है सो यही परुषां करानेके भ्र्थं दिया जाता है, तथा 
इस पुरुषा्थसे मोक्षके उपायका पुरुषां श्रपनेग्राप सिद्ध होगा । 


म्रौर तत्वनिणय न करनेमें किसी कर्मकादोपटै नही, तेराही दोष है; परन्तु 
तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है मरौर श्रपना दोष कर्मादिकको लगाता है; सो जिनन्राक्ना 
माने तो एेसी श्रनीति सम्भव नहीं है । तुके विषयकषायरूप ही रहना है, इसलिये भू 
बोलता है । मोक्षकी सच्ची प्रभिलापादहो तो एेसी युक्ति किसलिये बनाये ? सांसारिक 
का्योमिं भ्रपने पुरुषासे सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुपार्थसे उदम किया करता है, यहाँ 
पुरुषार्थं सौ वेठा; इसलिए जानते ह कि मोक्षको देखादेखी उत्कृष्ट कहता है; उसका 
स्वरूप पहिचानकर उसे हितरूप नहीं जानता । हित जानकर उसका उद्यमव्नेसोन 
करे यह श्रसंभव है । 

यहाँ प्रए्न है कि तुमने कहा सो सत्य; परन्तु द्रव्यकमके उदथसे भावकम होता है, 
भावकर्म॑से द्रव्यकर्मका बन्ध होता रहै, तथा फिर उसके उदयसे भावकम होता है- इसी 
प्रकार श्रनादिसे परम्परा है, तव मोक्षका उपाय केसेहो ? 


समाधान : ~ कमंका बन्ध व उदय सदाकाल समानदही होता रहैतवतोरेसादही 

है; परन्तु परिणामोके निमित्तसे पूरववद्धकर्मके भी उत्कपण-प्रपकपरा-संकरमणादि होनेसे 

उनकी शक्ति हीनाधिक होती है; इसलिये उनका उदय भी मन्द-तीनत्र होता है । उनफे 

निमित्तसे नवीन वन्ध भी मन्द-तीव्र होता है। इसलिये संसारी जीवको कमेदियके 

निमित्तसे कभी ज्ञानादिक वहत प्रगट होते ह, कमी थोड प्रगट होते है; कभी यगादिक 
मन्द होते रै, कभी तीतर होते ह । इसप्रकार परिवर्तन होता रहता है । 


वहां कदाचित्‌ संज्ञी पंचेन्द्िय पर्याप्त पर्याय प्राप्त कौ, तव मन हारा विचार करने 
की शक्ति हर्द । तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते है कभी मन्द होतेर्द1 वहाँ 
रागादिकका तीबर उदय होनेसे तो विपयकपायादिकके कायि ही प्रवृत्तिदहोतीदै।! तया 
रागादिकका मन्द उदय होनेसे बाह्य उपदेणादिकका निमित्त वने श्रौर स्वयं पुस्पाथं करके 
उन उपदेणादिकमे उपयोगको लगये तो धमकायमि प्रवृत्ति; श्रौर निमित्तन वनेव 
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होनहार भी हृए श्रौर कर्मके उपशमादि हए हँ तो वह एसा उपाय करता है । इसलिये जो 
पुरुषार्थसे मोक्षका उपाय करता है उसको सवं कारण भिलते हैँ रौर उसको भ्रव्य मोक्षकी 
प्राप्ति होती है - एेसा निश्चय करना) तथा जो जीव पुरुषा्थ॑से मोक्षका उपाय नहीं 
करता उसके काललल्धि व होनहार भी नहीं रौर कमेके उपशमादि नहीं हुए हैँ तो यह्‌ 
उपाय नहीं करता । इसलिये जो पुरुषासे मोक्षका उपाय नहीं करता उसको कोई कारण 
नहीं मिलते ग्नौर उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती - एेसा निश्चय करना । 


तथा तू कहता है - उपदेश तो सभी सुनते है, कोई मोक्षका उपाय कर सकता, 
कोई नहीं कर सकता; सो कारण क्या? 

उसका कारण यहीहै कि जो उपदेश सुनकर पुरुषाथं करते हैँ वे मोक्षका उपाय 
कर सक्ते है, प्रौर जो पुरुषाथे नहीं करते वे मोक्षका उपाय नहीं कर सकते । उपदेश तो 
शिक्षामात्र है, फल जसा पुरुषार्थं करे वैसा लगता है । 

फिर प्रष्न है कि द्रव्यलिगी सुनि मोक्षके प्रथं गृहुस्थपना छोडकर तपश्चरणादि 
करता है, वरहा पुरुषाथं तो किया, कायं सिद्ध नहीं हुभ्रा; इसलिये पुरुषाथं करने से तो कु 
सिद्धि नहींहै? 

समाधान :- भ्रन्यथा पुरुषासे फल चाहे तो केसे सिद्धि हो ? तपश्चरणादि 
व्यवहार साधनमें श्रतुरागी होकर प्रवतं उसका फल शास्वरमें तो शुभवन्ध कहा है, ग्रौर यदह 
उससे मोक्ष चाहता है, कंसे होगा ? यह तो भ्रम है। 

फिर प्रष्नदहैकि श्रमकाभीतो कारणक्मंही है, पुरुषाथं क्याकरे ? 

उत्तर :~ सच्चे उपदेशसे निणंय करने पर भ्रम दुर होता है; परन्तु एेसा पुरुषाथं 
नहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है । निरय करनेका पुरुषार्थं करे - तो भ्रमका कारण जो 
मोहकम, उसके भी उपशमादि हों तव श्रम दूर हो जाये; क्योकि निरय करते हुए 
परिणामोकी विशुद्धता होती है, उससे मोहके स्थिति-ग्रनुभाग घटते हं । 

फिर प्रषन दहै कि निणंय करनेमे उपयोग नहीं लगाता, उसका भीतो कारण 
कमेंट? 

समाधान :~ एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नहीं है, उनके तो कर्महीका 
कारण है! इसके तौ ज्ञानावरणादिकके क्षयोपशमसे निय करनेकी एक्ति हुई ट, जर्टा उपयोग 
लगाये उसीका निणंय हो सकता है । परन्तु यह्‌ ्रन्य निणंय करनेमे उपयोग लगता है, 
यहां उपयोग नहीं लगाता । सो यह्‌ तो इसीका दोष है, कर्मका तो कुदं प्रयोजन नहीं है । 
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इसप्रकार उपदेणका तो निमित्त वने श्रौर ग्रपना पुरुपा करे तो कर्मका नाश 
होता है। 

तथा जव कमेका उदय तीव्रहौ तव पुरुपाथं नहीं हो सकता; ऊपरके गृणस्थानोसे 
भी गिर जातादहै; वहतो जसी होनहारदहो वप्रा होता है । परन्तु जरां मन्द उदयो 
ग्रीर पुरुषाथं होसके वहां तो प्रमादी नहीं होना; सावधान होकर ्रपना कार्यं करना 

जैसे ~ कोई पुरुप नदीके प्रवाहुमे पड़ा वह्‌ रहा है, वहाँ पानीका जोरटहो तवतो 
उसका पुरुपाथं वु नहीं, उपदेश भी कायेकारी नहीं । ग्रीर पानीका जोर थोड़ा हो त्तव 
यदि पुरुषाथं करके निकले तो निकल ग्रायेगा । उसीको निकलनेकी शिक्षादेतह। श्रीर 
न निकले तो घीरे-घीरे वहेगा ग्रौर फिर पानीका जोर्‌ होने पर वहता चला जायेगा । उसी 
प्रकार जीव संसारम भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोका तीव्र उदयहो तव तो उ्षका पुरुपा 
वख नहीं है, उपदेण भी कायकारी नहीं । ओरौर कर्मका मन्द उदय हौ तव पुरुपरा्थं करक 
मोक्ष मागेमें प्रवतेन करे तो मोक्ष प्राप्त करते । उसीको सोक्षमार्गका उपदेणदेते है । श्रीर्‌ 
मोक्षमागेमे प्रवर्तन नहीं करे तो किचित्‌ विणुद्धता पाकर फिर तीव्र उदयन श्राने पर 
निगोदादि पर्ययको प्राप्त करेगा । 

इसलिये श्रवसर च्रुकना योग्य नहीं है । श्रव स्वं प्रकारसे श्रवसरभश्राया है, एेसा 


श्रवसर प्राप्त करना कठिन है । इसलिये श्रीगुर दयाचु होकर मोक्षमागका उपदेश देते ह, 
उसमे भव्यजीवोको प्रवृत्ति करना । 


सोक्षमा्गेका स्वरूप 
श्रव मोक्षमागेका स्वरूप कहते हँ :- 


मोहादिक कमं उनका सर्वथा नाश होने पर केवल श्रात्माकी सवं प्रकार णुद्ध ्रवस्थाका 
होना - वह्‌ मोक्ष है । उसका जो उपाय - कारण; उसे मोक्षमार्गे जानना । 


जिनके निमित्तसे ्रात्मा अ्रणुद्ध दगाको धारण कनकं दुःखी हृग्रा-रएसे जौ 


[ 


वहां कारण तो ग्रनेक प्रकारके होतेह । कोईकार्णतोरेसे होते द.जिनक हुए 
विना तो कायं नहीं होता, श्रीर जिन्केहोनेपरकायदटोयानमभीहौ । जसे ~ मुनिलिग 
धारण किये विनातो मोक्ष नरी होता; परन्तु मुनिलिग धारण करने प्‌ मोक्ष टोत्ता भी 
है ग्रौर नहीं भी होता तथा कितने ही कार्णरएेसे ह कि मुख्यतः तो जिनके होने पर्‌ 
कायं होता है, परन्तु किसीके विना हुए भी कार्यसिद्धि होती है । जेते - अनणनादि बाह्य 
तपका साधन करनेपर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हं; परन्तु भरतादिकरे वाद्य तप किये 
विना हौ .मोक्षकी प्राम्ति हुई । तथा कितने ही कारण रेस ह जिनके हौैपर का्मृ्िदि 
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स्वयं पुरुषाथं न करे तो अन्य का्येमिं ही प्रवते, परन्तु मन्द रागादिसहित प्रवतं ।- 
एसे श्रवसरमे उपदेश कायेकारी है । 


विचारशक्तिरहित जो एकेन्द्रियादिक है, उनके तो उपदेश समभनेका ज्ञान ही नहीं 
है; ओर तीत्र रागादिसदहित जीवोका उपयोग उपदेशमे लगता नहीं है । इसलिये जो जीव 
विचारशक्तिसहित हो, तथा जिनके रागादि मन्द हों; उन्ह उपदेशके निमित्तसे धर्मकी 
प्राप्ति जाये तो उनका भला हो; तथा इसी अ्रवसरमें पुरुषाथं कार्यकारी है । 


एकेन्द्ियादिक तो धमेकायं करनेमे समथ ही नहीं हँ कैसे पुरुषां करें ? श्रौर 
तीत्रकषायी पुरुषां करे तो वहु पापहीका करे, धर्मेकायका पुरुषां हो नहीं सकता । 


इसलिये जो विचारणशक्तिसहित हो प्रौर जिसके रागादिक मन्द हों- वह जीव 
पुरुषार्थसे उपदेशादिकके निमित्तसे तत्त्वनिरयादिमें उपयोग लगाये तो उसका उपयोग वह 
लगे श्रौर तव उसका भला हौ । यदि इस श्रवसरमें भी तत्त्वनिणंय करनेका पुरुषार्थं न 
करे, प्रमादसे काल गंवये-यातो मन्दरागादि सहित विषयकषायोके कायमिं ही प्रवर्तं 
या व्यवहारधमेका्यमिं प्रवते; तन श्रवसर तो चला जायेगा श्रौर संसारम ही भ्रमण होगा । 


तथा इस श्रवसरमें जो जीव पुरुषाथंसे तत्त्वनिणंय करनेमे उपयोग लगानेका 
श्रभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बदेगी ; उससे कर्मोकी शक्ति हीन होगी, कु कालमे श्रपने 
प्राप दशंनमोहका उपशम होगा; तब तत्त्वौकी यथावत्‌ प्रतीति भ्रायेगी । सो इसका तो 
कत्तैव्य तत्त्वनिणंयका श्रभ्यास ही है, इसीसे दशंनमोहका उपशम तो स्वयमेव होता हैः; 
उसमे जीवका कर्तव्य कृं नहीं है । 

तथा उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्यग्दशंन होता है । ग्रौर सम्यग्दशन होनेपर 
श्रद्धान तो यह हुश्रा कि में श्रात्मा द मुभे रागादिक नहीं करना'; परन्तु चारित्रमोट्के 
उदयसे रागादिक होते ह । वहाँ तीनत्र उदय हो तव तो विषयादिमें प्रव्तता है । श्रौर मन्द 
उदय हो तव अपने पुरुषासे धमका्योमिं व वैराग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; 
उसके निमित्तसे चारित्रमोह्‌ मन्द हौ जाता है; - रेषा होनेपर देशचारित्र व सकलचारिव 
प्रगीकार करनैका पुरुषाथं प्रगट होता है । तथा चारित्रको धारणा करके श्रपने पृरुपाथेसे 
धमेमे परिणतिको बढ़ाये वरहा विशुद्धतासे क्मंकी शक्ति हीन होती है, उससे विणुद्धता 
वढ़ती है, ग्रौर उससे कर्म॑की शक्ति प्रधिक हीन होती है। इसप्रकार क्रमसे मोहका नाण 
करे तव सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते है, उनके द्वारा ज्ञानावरणादिका नाण हो तव 
केवलन्ञान प्रगट होता है! पर्चात्‌ वहां चिना उपाय प्रघाति कर्मका नाण करक शुद्ध 
सिद्धपदको प्राप्त करता है। 
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पाया जाता है; इसलिये यह्‌ श्रतिव्याप्त' लक्षण है । इसके हासा म्रात्माको पहिचाननेमे 
श्राकाशादिक भी ग्रात्मा हो जायेगे; यह्‌ दोप लगेगा । 

तथा जो किसी लक्ष्यमेतोहौोग्नौर किसीमेंन हो, देसे लक्ष्यके एकदेणमे पाया 
जाये - एेसा लक्षण जहाँ कहा जये वर्ह श्रव्याप्तिपना जानना । जते ~ श्रात्माका लक्षण 
केवलन्ञानादिक कहा जये; सो केवलज्ञान किसी श्रात्मामें तो पाया जातारहै, किसी 
नहीं पाया जता; इसलिये यह्‌ श्रव्याप्त' लक्षण है । इस्तके द्वारा श्रात्माको पटिचाननेसे 
श्रत्पन्ञानी भ्रात्मा नहीं होगा; यह्‌ दोष लगेगा 1 

तथा जो लक्ष्यमे पाया ही नहीं जाये, एेसा लक्षण जर्हां कहा जाये ~ व्हा 
श्रसम्भवपना जानना । जैसे ~ प्रात्माका लक्षण जडपना कहा जाये; सो प्रत्यक्षादि प्रमाणसे 
यह्‌ विरु है; क्योकि यह्‌ श्रसम्भव' लक्षण है । इसके हारा श्रात्मा माननेसे पुद्गलादिक 
श्रात्मा हो जायेगे, ग्रौर श्रात्मा है वहु श्रनत्मा हो जायेगा; यह्‌ दोप लगेगा । 

इस प्रकार श्रतिव्याप्त, ग्रव्याप्त तथा श्रसम्भवी लक्षण हो वह्‌ लक्षणाभास है । 
तथा लक्ष्यमे तो सवेत पाया जये ग्रौर अ्रलक्ष्यमे कहीं न पाया जाये वह्‌ सच्चा लक्षण है । 
जसे ~ श्रात्माका स्वरूप चतन्यहै; सो यह्‌ लक्षण स्वं ही प्रात्मामे तो पाया जात्ताहै, 
श्रनात्मामे कहीं नहीं पाया जाता; इसलिये यह्‌ सच्चा लक्षण दहै । इसके हारा ्रात्मा 
माननेसे श्रात्मा-म्रनात्माका यथा्थज्ञान होता है; कू दोष नहीं लगता । इसप्रकार 
लक्षणका स्वरूप उदाहूरणमात्र कहा 1 

भ्रव सम्यग्दएनादिकका सच्चा लक्षण कहते ह :- 

सम्थर्द्शनका सच्चा लक्षण 

विपरीताभिनिवेशरदित जीवादिकतत्त्वार्थश्रद्धान वह सम्यग्द्णनका लक्षा दहै! 
जीव, श्रजीव, ग्राव, वन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष ~ यह्‌ सात तत्त्वां ह । इनकाजो 
श्रद्धान - एेसा ही है, अन्यथा नहीं है' -रेसा प्रतीति माव, से तत्त्वाथश्वद्धान; तया 
विपरीताभिनिवेश जो प्रन्यथ श्रमिध्राय उससे रहित; सो सम्यग्दर्शन है! 

यहाँ विपरीताभिनिवेशके निराकरणके श्रयं सम्यक्‌" पद कहा टै, क्योकि 
“सम्यक्‌' एसा शब्द प्रणंसावाचके है; वहां श्रद्धानमे विपरीताभिनिवेशका श्रभावे होने पर 
ही प्रणंसा सम्भव है एेसा जानना । 

यहाँ प्रपन है कि 'तत्त्व' श्रौर श्र्ध' यह्‌ दो पद कटे, उनका प्रयोजन क्वा ? 

समाधान :- तत्‌" शब्द है सो "यत्‌" णव्दकी अपेक्षा सहित ह, टसलिये लियन 
प्रकरण हौ उसे तत्‌ कदा जाता ह ग्रौर जिसका जो भाव अर्थात्‌ स्वरूप सो तत्तव जानना 1 
कारण कि "तस्य भावस्तत्त्वं" एेसा तत्त्व णब्दकां समास होता ई । तथा जो जाननेमे प्रये 
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होती ही होती है, श्रौर जिनके न होनेपर सवथा कार्यसिद्धि नहीं होती । जैसे ~ सम्यग्दशंन- 
ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर तो मोक्ष होता ही होता है, रौर उनके न होनेपर सवथा 
मोक्ष नहीं होता । - एेसे यह कारण कषे, उनमें प्रतिशयपूवेक नियमसे मोक्षका साधक 
जो सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रका एकीभाव सो मोक्षमागे जानना । इन सम्यग्दशंन- 
सम्यग्जञान-सम्यक्चारित्रमे एकभीनहो तो मोक्षमागं नहीं होता । 


वही 'सूत्रमे' कहा है :- “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: 11" (तत्त्वाथंसूत्र १-१) 


इस सूत्रकौ टीकामे कहा है कि यहाँ "मोक्षमागेः” टेसा एकवचन कहा, उसका 
श्रथं यह्‌ है किं तीनों मिलनैपर एक मोक्षमागं है, श्रलग-ग्रलग तीन मागे नहीं है| 

यहाँ प्रष्न हैँ कि श्रसंयत सम्यग्ष्टिके तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्षम हु्रा 
हैयानहींहुम्राहै? 

समाधान :- मोक्षमागं उसके होगा, यह्‌ तो नियम हु्रा ; इसलिये उपचारसे इसके 
मोक्नमागे हुख्रा भी कहते हैँ; परमार्थसे सम्यक्चारित्र होनेपर ही मोक्षमागं होता है । जैसे - 
किसी पुरुपको किसी नगर चलनेका निश्चय हुश्रा; इसलिये उसको व्यवहारसे एसा भी 
कहते हँ कि “यह्‌ उस नगरको चला है"; परमाथेसे मागमे गमन करने पर ही चलना 
होगा । उसी प्रकार अरसंयतसम्यण्ष्टिको वीतरागभावरूप मौक्षमार्मका श्रद्धान हुमा; 
इसलिये उसको उपचारसे मोक्षमार्गी कहते हैँ; परमार्थसे वीतरागभावरूप परिरामित होने 
पर दही मोक्षमार्गं होगा । तथा प्रवचनसार मे भी त्ीनोकी एकाग्रता होने परदही 
मोक्षम कहा है । इसलिये यह जानना कि तत्त्वश्चद्धान-ज्ञान विना तो रागादि घटानेसे 
मोक्षमार्गं नहीं है, श्रौर रागादि घटाये विना तत्त्वश्वद्धान-ज्ञनसे भी मौक्षमागे नहीं है । 
तीनों मिलनेपर साक्षात्‌ मोक्षमागं होता है । 

श्रव, इनका निर्देश, लक्षणनिर्देश श्रौर परीक्षाद्रारसे निरूपण करते हँ :- 

वहाँ “सम्यग्दशन, सम्यग््ञान, सम्यक्चारित्र मोक्षका मागे है' - एसा नाममात्र 
कथन वह्‌ तो “निदेश जानना । 

तथा भ्रतिन्याम्ति, अ्रन्याप्ति, भ्रसम्भवपनेसे रहित हो श्रौर जिससे इनको पह्चाना 
जाये सो (लक्षणः जानना; उसका जौ निर्देश ्र्थात्‌ निरूपण सो 'लक्षणनिर्देश' जानना । 

वहां जिसको पह्चानना हो उसका नाम लक्ष्य हि, उसके सिवा भ्रौरका नाम 
ग्रलक्ष्यहै। सो लक्ष्य व श्रलक्ष्य दोनौमे पाया जाये, एसा लक्षण जर्हां कटा जाये वहां 
ग्रतिन्याप्तिपना जानना । जैसे - अत्माका लक्षण श्रमृत्तत्व' कहा; सो श्रमूत्तेत्वलक्षण 
लक्ष्य जो श्रात्मा है उसमे भी पाया जाताहै, श्रौर श्रलक्ष्य जो भ्राकाशादिक रहँ उनमें भी 
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तथा सर्वाथिसिद्धि नामक सूत्रौकी टीका है ~ उसे तत्त्वादिक पदोका प्रथं प्रगट 
लिखा है तथा साथ ही तत्तव कंसे कटै सो प्रयोजन लिखा टै । उसके भ्रनुसार यहाँ कु 
कथन किया है ठेसा जानना । 
तथा पृरुषाथंसिद्धयुपायमे भी इसीप्रकार कहा है :- 
जीवाजीवादीनां तत््वार्थानां सदेव कर्तव्यम्‌ 1 
श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ।\२२।। 
भ्रथं ~ विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-ग्रजीवादि तत्त्वार्थोका श्रद्धान सदाकाल 
करना योग्य है । यह्‌ श्रद्धान श्रात्माका स्वरूप है, दर्णनमोह्‌ उपाधि दुर होनेपर प्रगट होता 
है, इसलिये प्रात्माका स्वभाव है चतुर्थादि गुणस्यानमें प्रगट होता है, पश्चात्‌ सिद्ध 
ग्रवस्थामें भी सदाकाल इसका सद्भाव रहता है ~ ठेसा जानना । 


तत्वार्थश्रद्धान लक्षणमें अन्याप्ति, श्रतिव्याप्ति श्रर श्रसम्भवदोषका परिहार 

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिर्यचादि तुच्छ॑ज्ञानी कितने ही जीव सात तत््वोका 
नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यम्दणेनकी प्राप्ति शास्त्रम कहौ है; इसलिये तुमने 
तत्त्वाथंश्रद्धानपना सम्यक्त्वका लक्षण कहा उसमें भ्रव्याप्ति दूषण लगता है । 

समाधान :- जीव-ग्रजीवादिकके नामादिकं जानोयान जानो या श्रन्यथा जानो, 
उनका स्वरूप यथाथ पहिचानकर श्रद्धानं करने पर सम्यक्त्व होता है । 

वहाँ कोई सामान्यरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता टै, कोई विशेपरूपसे 
स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है । इसलिये जो तुच्छनानी तिर्यचादिक सम्य्हष्टि 
हँ वे जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्यरूपसे स्वरूप पहिचानकरर 
श्रद्धान करते ह, इसलिये उनके सम्यक्तवकी प्राप्ति होती है 1 

जैसे ~ कोई तिर्यच श्रपना तथा ्रौ रोका नामादिक तो नहीं जानता; परन्तु श्रापहीरमे 
श्रपनत्व मानता है, श्ररोको पर मानता है । उसी प्रकार तुच्छनानी जीव-ग्रजीवका नाम 
नहीं जानता; परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप श्रात्मा है उसमे तो .्रपनत्व मानता है, श्रौर जौ 
शरीरादि हैँ उनको पर मानता है - एेसा श्रद्धान उसके होता ह; वही जीव-च्रजीवका श्रद्धानं 
है । तथा जसे वही तिर्यच सुखादिकके नामादिकं नहीं जानता है, तवापि युख श्रवत्याकरो 
पहिचानकर उसके अर्थं भ्रागामी दुःखके कारणाको पहिचानकर उसका त्याग करना चाहत्ता 
है, तथा जौ दुःखका कारण वन रहा है उत्क श्रभावका उपाय करताहै। उनी प्रकार 
तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम नहीं जानता, तथापि स्वेवा सुखरूप मोक अवस्थाका श्रद्धान 
करता हुभ्रा उसके श्रयं श्रागामौ बन्धका कारण जौ रागादिक ्राक्रव उसके त्वागरूप न्वर्‌ 
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फिर प्रष्न :- इनका श्रद्धान सम्यग्दशेन कहा; सो दशन तो. सामास्य श्रवलोकन- 
मात्र ग्रौर श्रद्धान प्रतीतिमात्र; इनके एकार्थपना किंस प्रकार सम्भवहै ? 

उत्तर :- प्रकरणके वशसे धातुका श्रथं ्रन्यथा होताहै। सो यह प्रकरण 
मोक्षमार्गका है । उसमे दशन" शब्दका भ्रथं सामान्य अ्रवलोकनमात्र नहीं ग्रहण करना, 
वयोकि चक्षु-ग्रचक्ुदशेनसे सामान्य श्रवलोकन तो सम्यण्ष्टि-मिथ्याहष्टिके समान होता है, 
कुछ इससे मोक्षमागेकी प्रवृत्ति-म्रपरवृत्ति नहीं होती । तथा श्रद्धान होता है सो सम्यग्हष्टिहीके 
होता दै, इससे मोक्षमागंकी प्रवृत्ति होती है । इसलिये 'दशंन' शब्दका श्र्थं भी यहां 
श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना । 

फिर प्रष्न :- य्ह विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या ? 


समाधान :~ अ्रभिनिवेश नाम श्रभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वा्थश्रद्धानका म्रभिप्राय 
हैवेसान हो, श्रन्यथा श्रभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश है। तत्त्वार्थश्रद्धान 
करनेका श्रमिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्रही नहीं है; वरहा श्रभिप्राय एेसारै 
कि जीव-श्रजीवको पहिचानकर श्रपनेको तथा परको जैसाका तैसा माने, तथा श्रावको 
पहिचानकर उसे हेय साने, तथा बन्धको पहिचानकर उसे श्रहित माने, तथा संवरको 
पहिचानकर उसे उपादेय माने, तथा निजेराको पहिचानकर उसे हतका कारण माने, तथा 
-मोक्षको पटिचानकर उसको श्रपना परमहित माने ~ एेसा तत््वार्थश्रद्धानका श्रभिप्राय है; 
उससे उलटे अ्रभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सच्चा तत्त्वा्थंश्रद्धान हौनेपर इसका 
ग्रभाव होता है । इसलिये तत्वा्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित है - एसा यहाँ कहा है । 

श्रथवा किसीके श्राभासमातव्र तत्त्वाथेश्रद्धान होता है; परन्तु श्रभिप्रायमें विपरीतपना 
नहीं दूता । किसीप्रकारसे पूर्वोक्त म्रभिप्रायसे अन्यथा श्रभिप्राय श्न्तर्गमे पाया जाता 
है तो उसको सम्यग्दशेन नही होताः । जैसे ~ द्रव्यलिगी मुनि जिनवचनोसे तत्त्वोकी प्रतीति 
करे, परन्तु शरीराश्चित क्रियाग्रौमें श्रहुंकार तथा पुण्याख्रवमें उपादेयपना इत्यादि विपरीत 
श्रसिप्रायसे मिथ्याहष्डि ही रहता है । इसलिये जो तत्त्वा्थश्र द्धान विपरीताभिनिवेण रहित 
है, वही सम्यग्दणेन है । 

इसप्रकार विपरीताभिनिवेशरदित जीवादि तत्त्वार्थोका श्रद्धानपना सो सम्यग्दशंनका 
लक्षणा टै, सम्यग्दशंन लक्ष्य है । 

वही तत्त्वार्थसूत्रमे का है 

“तत््वार्थश्रद्धानं सम्थग्दशंनम्‌"” ।। १-२।। 
तत््वार्थोका श्वद्धान वही सम्यग्दशन दै । 


नौर्वां प्रधिकार ] { २२९१ 


परन्तु श्रद्धान रसा ही रहा करताहै। उसी प्रकार इस श्रात्माको देती प्रतीति करि 
भिं श्रात्मा हु, पृद्गलादि नहीं हु" मेरे आ्ास्रवसे वन्ध हृश्रा है, सो श्रव संवर करके, निरा 
करके, मोक्षरूप होना' । तथा वही ्रात्मा भ्नन्य विचारादिरूप प्रवर्तता है तव उसके एेसा 
विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान एसा ही रहा करता है । 


फिर प्रएन है-कि एेसा श्रद्धान रहता है तो बन्ध होनेके कारणोमे कैसे प्रवर्तता है ?. 


उत्तरः- जसे वही मनुष्य किसी कारणके वश रोग वदने के कारणोमें भी प्रवर्तता 
है, व्यापारादिक कार्य व कोधादिक कार्यं करता है, तथापि उस श्रद्धानका उसके नाण नहीं 
होता; उसी प्रकार वही श्रात्मा कर्मउदय निमित्तके वश वन्ध होनेके कारणम मी प्रवर्तता है, 
विषय-सेवनादि कायं व क्रोधादि कार्यं करता है, तथापि उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं 
होता । इसका विशेष निर्णय प्रागे करेगे । 

इसप्रकार सप्त तत्त्वका विचार न होने पर भी श्रद्धानका सद्भाव पाया जातारहै, 
इसलिये वहां ग्रव्याप्तिपना नहीं है । 

फिर प्रन :- उच्च दशामे जहां निविकत्प भ्रात्मानुभव होता है वहाँ तो सप्त 
तत्त्वादिकके विकल्पका भी निषेध किया है । सो सम्यक्त्वके लक्षणका निषेध करना कंसे 
सम्भव है ? श्रौर वहाँ निषेध सम्भव रहै तो श्रव्याप्ति दूषण श्राया? 

उत्तर :- निचली दशाम सप्त तत्त्वोके विकल्पोमें उपयोग लगाया, उससे प्रतीतिको 
हद्‌ किया ग्रौर विषयादिकसे उपयोग छृडाकर रागादि घटाये । तथा कायं सिद्ध हौनेपर 
कारणोका भी निषेध करते है; इसलिये जहां प्रतीति भी हट हुई श्रौर रागादिक दुर हुए, वहां 
उपयोग श्रमानेका खेद किसलिये करे ? इसलिये वहां उन विकल्पोका निपेव किया है । 
तथा सम्यक्त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है; सो प्रतीतिका तो निषेध नहीं किया} यदि 
प्रतीति चृडायी हौ तो इस लक्षणका निषे किया कहा जाये, सो तो है नहीं । सातो तत्त्वोको 
प्रतीति वहाँ भी वनी रहती है, इसलिये यहा भ्रव्याप्तिपना नहीं है । 

फिर प्रन है कि छदाश्यके तो प्रतीति-श्रप्रतीति कहना सम्भव है, इसलिये वहां 
सप्त तत््वोकी प्रतीति सम्यक्त्दका लक्षण फटा सो हमने मान; परन्तु केवली-सिद्ध भगवानके 
तो स्वका जानपना समानरूप है, व्हा सप्त तत्त्वोकी प्रतीति कहना सम्भव नहीं दै, प्रौर उनके 
सम्यक्त्वगुण पाया ही जाता है, इसलिये वहाँ उस लक्षणका प्नव्याप्तिपना श्राया ! 

समाधान :- जसे छास्यके श्रुतज्ञानके श्रनुसार प्रतीति पायी जाती दै, उसी 
प्रकार केवली-सिद भगवानके केवलक्नानके श्रनुसार प्रतीति पायी जाती है 1 जो सप्त तत्त्वो 
स्वरूप पटले ठीक किया था, वही केवलज्ञान हारा जाना, वह प्रतीतिका परमाचगादृपना 
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करना चाहता है, तथा जो संसार दुःखका कारण है उसकी शुदढभावसे नजरा करना 
चाहता है । इसप्रकार ्राख्रवादिकका उसके श्रद्धान है । 


दूप्रकार उसके भी सप्ततत्त्वका श्चद्धान पाया जाता है । यदिेसाश्रद्धाननहो 
तो रागादि त्यागकर शुद्धभाव करनेको चाह न हौ ) वही कहते हैँ :- 


यदि जीव अ्रजीवकी जाति न जानकर श्रापापरको न पहिचान तो परमे रागादिक 
कसे न करे ? रागादिकको न पहिचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे ? वे रागादिक 
ही ग्रास्रव हैँ । रागादिकका फल वुरा न जाने तो किसलिये रागादिक छोडना चाहे ? उन 
रागारिकेका फल वही बन्ध है । तथा रागादिरहित परिणामको पहिचानता है तो उसरूप 
होना चाहता दै । उस रागादिरहित परिणामहीका नाम संवर है । तथा पूर्वं संसार्‌ भ्रवस्थाके 
कारणकी हानिको पटहिचानता है तो उसके रथं तपश्चरणादिसे शुदभाव करना 
चाहता टै । उस पूवं संसार श्रवस्थाका कारण कमं है उसकी हानि वही निजंरा है । तथा 
संसार श्रवस्थाके प्रभावको न पहिचने तो संवर-निजंरारूप किसलिये प्रवतं ? उस संसार 
ग्रवस्थाका अ्रभाव वही मोक्न है। इसलिये सातो तत््वौका श्रद्धान होनेपर ही रागादिक 
छोडकर शुद्ध भाव होनेकी इच्छा उत्पन्न होती ह । यदि इनमें एक भी तच्वका श्रद्धान न हौ 
तो एेसी चाह उत्पन्न नहीं होती । तथा एेसी चाह तुच्छज्नानी तिर्य॑चादि सम्यग्टष्टिके होती 
ही हं; इसलिये उसके सात ततत्वोका श्रद्धान पाया जाता हं एेसा निश्चय करना । 
ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोडा होनेसे विशेषरूपसे तत्त्वोका ज्ञान न हो, तथापि दशंनमोहुके 
उपणमादिकसे सामान्यरूपसे तत्तवश्रद्धानकी शक्ति प्रगट होती है । इसप्रकार इस 
लक्षणम प्रव्याप्ति दूषण नहीं है । 

फिर प्रणत :~ जिस कालम सम्यग्हष्टि विषयकपायोके कार्यम प्रवतता है उस कालमें 
सात तत्त्वोका विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कंसे सम्भवित दै? ग्रौर सम्यक्त्व रहूताही 
है; इसलिये उस लक्षरमे भ्रव्याप्ति दूषण भ्राता है ? 


समाधान :-~ विचार है चह तौ उपयोगके श्राधीन टै; जहां उपयोग लगे उसीका 
विचार होता है । तथा श्रद्धान है सो प्रतीतिरूप है । इसलिये अनन्य जञेयका विचार हौनेपर 
व सोना श्रादि क्रिया होनेपर तत्त्वोका विचार नहीं है; तथापि उनकी प्रतीति वनी रहती हैः 
नष्ट नहीं होती; इसलिये उसके सम्यक्त्वका सद्भाव है । 

जैसे - किसी रोगी मनष्यको एसी प्रतीति है कि य मनुष्य तिर्यचादि नदीं 
मु इस कारणसे रोग हुभ्रा है, सो श्रव कारण मिटाकर रोगको घटाकर निरोग होना । 
तथा वही मनुष्य श्रन्य विचारादिरूप प्रवतंता है, तव उसको एसा विचार नहीं होता, 
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जीव-ग्रजीवादिका श्रद्धान हौः उसके ग्रात्मनान केसे नहींहोगा ? दौताही होना दै 
प्रकार किमी भी मिथ्याटष्टिके सच्चा तत्वश्वद्रान सवया नहीं पाया जाता, इसलिये उन 
लक्षगामें श्रनित्याभ्नि दूपगा नहीं लगत्ता । 


४. 
| 


तथा जो यह्‌ तत््वाधथद्धान लक्षण कहा, सो प्रसम्भवी भी नींद; क्योकि 
सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिश्यात्वका यह्‌ नहीं है; उसका लक्षण इससे विपरीनतासहित दै । 

इसप्रकार श्रव्याम्ति, प्रतिव्याण्ति, श्रसम्भवपनेसे रदित सवं सम्यर््प्ट्यमेतो 
पाया जरे श्रीर्‌ किसी भिध्यारृष्टिमं न पाया जये - एसा सम्यरग्दशेनका सच्चा लक्षणा 
तत््वाथश्रद्धान दह 


सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोका समन्वय 

फिर प्रष्न उत्पन्न होता है कि यहां सातो तत्त्वोके श्रद्धानका नियम कहते हो सो 
नहीं वनता । क्योक्रि कीं परसे भिन्न श्रपने श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहते हैँ । सम्रयसार' में 
"एकत्वे नियतस्य" इत्यादि कलश है - उसमें एेसा कटाह कि इस श्रात्माका परद्रव्यसे 
भिन्न ्रवलोकन वही नियमसे सम्यग्द्भन है; इसलिये नवतत््वकी संततिको छोडकर हमारे 
यह एक ब्रात्मा ही टोग्रो 1 

तथा कहीं एक ग्रात्माके निष्चयहीको सम्यक्त्व कहते ह । पुरुपा्थसिद्धूयुपायः^ मे 
'दशनमात्मविनिर्चितिः' एेसा पद है, सो उसका यही श्रयं है। इसलिये जीव-श्रजीवेहीका 
च केवल जीवहीका श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्व होता है, सातोके श्वद्धानका नियम हौतातो 
एेसा किसलिये लिखते ? 

- समाधान :- परसे भिन्न श्रपना श्रद्धान होता है, सो ्राच्तवादिकके श्रद्धानसे रहित 
होतादै या सहित होतादहै? यदि रहित होतारहै, तो मोक्षके ` श्रद्धानं विना किस 
प्रयोजनके श्रर्थं पूसा उपाय करता है ? संवर-निजैराके श्रद्धान विना रागादिक रहित हकर 
स्वरूपमे उपयोग लगनेका किमलिये उद्यम रखता है ? श्राल्तव-वन्के श्रद्धानं चिना पूवं 
श्रवस्थाको किसलिये दोडइता है ? इसलिये ्रास्रवादिकके श्रद्रानरहित श्रापापरका श्रद्धानं 
करना सम्भवित्त नहीं है । तथा यदि आ्राल्नवादिकये श्वद्धान सहित होतार, तो स्वयमेवही 
सातो तत््वोके श्रद्धानका नियम हृश्रा । तथा केवल ्रात्माका निष्चय रहै, मो परका परस्प 
श्रद्धान हए विना ्रात्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये अरजीवका श्रद्धानं हीनैपरदही 


१ 


एकन्वे नियततस्ययुद्धनयतो व्याप्तुयदनयातमनः, पूरमानपनस्य दननचिह्‌ प्रस्यान्तरेन्यः पृश । 
सम्यम्दमनमतरेद निमा द ्ायानयम्‌, चन्मष्टयया नरतत्दयम्ततिभिमानात्मायमेन्नेःन्यु सः १1६1} 
(गमया दमः) 


तनमा्सपिनिरिनिनियत्मपदिलानमिष्यतत बोधः 1 तिथक्तितल्मनि षारिप्रं ङ प्तेम्पे सपति उन्यः 1२१६॥ 
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हुग्रा; इसीसे परमावगाढ्‌ सम्यक्त्व कहा । जो प्रहने श्चद्धान क्रिया था, उसको भढ जाना 
होतातो वहां स्रप्रतीति होती; सोतो जैसा सप्त तत्वोका श्रद्धान छद्यस्थके हश्रा था 
वेसा ही कैवली-सिद्ध भगवानके पाया जाता हैः इसलिये जानादिककी टीनता-्रधिकता 
होनेपर भी तिर्यचादिक व केवली-सिद्ध भगवानके सम्यक्त्वगृणा समान ही कहा दै । 


तथा पूवे ग्रवस्थामे यह मानाथा करि संवर-निजंरामे मोक्षकर उपाय करना । 
पण्चात्‌ मुक्त प्रवस्था होनेपर एसा मानने लगे कि संवर-निर्जरासे हमारे मोक्ष हश्रा । 
तथा पहले ज्ञानकी हीनतासे जीवादिकके थोडे विशेष जाने थे, पश्चात्‌ केवलज्ञान 
दोनेपर उनके सवे विशेप जने; परन्तु मूलभूत जीवादिक के स्वरूपका श्रद्धान जैसा 
छ्यस्थके पाया जाता ह वसा ही केवलीके पाया जाता है) तथा यद्यपि केवली-सिद्ध 
भगवान अरन्य पदार्थोको भी प्रतीति सहित जानते है, तथापि वे पदाथ प्रयोजनभरूत नहीं है; 
उसलिये सम्यक्त्वगुणम सप्त तत््वोहीका श्रद्धान ग्रहणा किया टै । केवली-सिद्धभगवान रागादि- 
रूप नहीं परिमित होते, संसार श्रवस्थाको नहीं चाहते; सो यह इस श्रद्धानका बल जानना । 

फिर प्रष्न है कि सम्यग्दणेनको तो मोक्षमागं कहा था, मौक्षमें इसका सद्‌भाव 
केसे कहते है ? 

उत्तर :- कोई कारणा सा भी होता दै जो कार्यं सिद्ध होनेपर भी नष्ट नहीं टता । 
जसे - किसी वृक्षके किसी एक शाखासे भ्रनेक शाखायुक्त ग्रवस्था हुई, उसके होनेपर्‌ वह्‌ 
एक शाखा नष्ट नहीं होती; उसी प्रकार किसी प्रात्माके सम्यक्त्वगृणसे ्रनेकगुणगक्त मन्त 
श्रवस्था हुई, उसके होनेपर सम्यक्त्वगुण नष्ट नहीं होता । इस प्रकार केवली-सिद् भगवानके 
भी तत्त्वाथेश्रद्धानलक्षण सम्यक्त्व ही पाया जाता है, इसलिये वहाँ ्रव्या्तिपना नहीं दै । 


फिर प्रण्न :~ भिथ्याहष्टिके भी तत्त्वश्रद्धान होता है एेसा शास्त्रम निरूपण है । 
प्रवचनसारमे श्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान ्रकरायेकारी कहा है; इसलिये सम्यक्त्वका लक्षण 
तत्त्वाथेश्चदधान कहने पर उसमें ग्रतिव्याप्ति दपण लगता है ? 

समाधान :- मिथ्याहष्टिके जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, वह नामनिक्ेपते कटा दै- 
जिसमे तत्दश्वद्धान का गुण नही, शओ्रौर व्यवहारमें जिसका नाम तत्त्वश्वद्धान कहा जाये 
वह्‌ मिथ्यारष्टिके होता है; श्रथवा श्रागमद्रव्यनिक्षेपसे होता है ~ तत्त्वार्थश्चद्धानके प्रतिपादक 
शास्त्रोका ्रभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करनेमे उपयोग नहीं लगाता ह ~ 
एेसा जानना ! तथा यहाँ सम्यक्त्वका लक्षण तत्वा्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिक्षेपसे 
कहा है । एसा गुखसहित सच्वा तत्त्वाथंश्चद्धान मिथ्यादृष्टिके कदाचित्‌ नहीं होता । 
तथा भ्रात्मन्नानशुन्य तत्त्वार्थश्रद्धान कटा है वहां भौ वही श्रयं जानना । जिसके सच्च 
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होता; तव केवल जाननेहीते मानको वढाता है; रागादिक नहीं छोडता, तव उसका कार्य 
कसे सिद्ध होगा ? तथा नवतत्त्व संततिका छोडना कहा है; सो पूर्वमे नवतत्त्वके विचारसे 
सम्यग्दशेन हुग्रा, पश्चात्‌ निविकल्प दशा हौनेके श्रथ नवतत््वोके भी विकल्प ॒छोडनेको 
चाहु को । तथा जिसके पहले ही नवतत्त्वौका विचार नहीं है, उसको वहु विकल्प दछोडनेका 
क्या प्रयोजन है ? श्रन्य म्रनेक विकल्प ्रापके पाये जाते हं उन्हींका त्याग करो) 

इस प्रकार भ्रापापरके श्रद्धानमें व भ्रात्मश्द्धानमे साततत््वोके श्रद्धानकी सापेक्षता 
पायी जाती है, इसलिये तत््वाथश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है । 

फिर प्रण्नटै कि कहीं शास्त्रौमें श्ररहृन्त देव, निग्रन्य गुर, हिसारदित धर्मके 
श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है? 

समाधान :~ श्ररहन्त देवादिकके श्र द्धानसे कुदेवादिकका श्रद्धान द्र होनेके कारण 
गहीतमिथ्यात्वका श्रभाव होता है, उस श्रपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है । स्वेथा सम्यक्त्वका 
लक्षण यह नहीं है; क्योकि द्रव्यलिमी मुनि श्रादि व्यवहारधर्मके धारक मिथ्यादृष्टियोकेभी 
एेसा श्रद्धान होता है । 

ग्रथवा जंसे भ्रगुत्रत, महाव्रत होनेपर तो देशचार्रि, सकलचारियहोयानहौ; 
परन्तु श्रगुत्रत, महाव्रत हुए विना देशचारिव, सकलचारिव्र कदाचित्‌ नहीं होता; इसलिये 
इन व्रतोको श्न्वयरूप कारण जानकर कारणम कायेका उपचार करके इनको चारित्र 
कहा है । उसी प्रकार श्ररहन्त देवादिकका श्रद्धान होनेपर तो सम्यक्त्व हौया नहो; 
परन्तु श्ररहन्तादिकका श्रद्धान हुए विना तत्त्वा्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित्‌ नहीं होता; 
इसलिये अ्ररहुन्तादिकके श्रद्धानको श्रन्वयरूप कारण जानकर कारमें काका उपचार 
करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है । इसीसे इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व ह । 

्रथवा जिसके तत्त्वार्थश्रद्धान हो, उसके सच्चे म्ररहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धान 
होता ही होता है । तत्तवार्थश्रद्धान विना पक्षसे श्ररहन्तादिकका श्रद्धान करे, परन्तु यथावत्‌ 
स्वरूपकी पहिचान सहित भद्धान नहीं होता । तया जिसके सच्चे श्ररह॒न्तादिकके स्वरूपका 
श्रद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है; . क्योकि श्ररहृन्तादिकका स्वरूप 
पटिचाननेसे जीव-ग्रजीव-ग्रास्रवादिककौ पहिचान होती ह । 

इसभ्रकार इनको परस्पर श्रविनाभावी जानकर कहीं अ्ररहृन्तादिकके श्रद्रानको 
सम्यक्त्व कहा है 1 

यहां प्रए्न है किं नारकादि जीवोकि देव-कुदेवादिकका व्यव्हार नहीं ओौरः 
उनके सम्यक्त्व पाया जाता है; इसलिये सम्यक्त्वं होनेपर्‌ ्रर्टन्तादिकका श्रद्धानं होता 
ही होता है, एसा नियम सम्भवन्हींदहै? 
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जीवका श्रद्धान होता है । तथा उसके पूववत्‌ श्रास्रवादिकका भी श्वद्धान होता ही होता है, 
इसलिये यहाँ भी सातो तत्त्वोके ही श्द्धानका नियम जानना । 

तथा ्रास्रवादिकके श्रद्धान विना भ्रापापरका श्रद्धान व केवल श्रात्माका श्रद्धान 
सच्चा नहीं होता; क्योकि श्रात्माद्रन्यहै, सो तो शुद्ध-ग्रशुदध पर्यायसदहित है । जसे - 
तन्तु श्रवलोकन बिना पटक श्रवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-ग्रशुद्ध पर्याय पहिचाने 
विना श्रात्मदरन्यका श्रद्धान नहीं होता; उस शुद्ध-्रशुद्ध भ्रवस्थाकी पहिचान श्राखवादिककी 
पटिचानसे होती है । तथा श्रास्रवादिकके श्वद्धान विना भ्रापापरका श्वद्धान व केवल 
ग्रात्माका श्रद्धान कर्यकारी भी नहीं है; क्योकि श्रद्धानकरोयान करो, श्रापहैसोभ्राप 
हेही, पररैसो पर है। तथा श्रा्वादिकका श्रद्धान हौ तो भ्रास्रव-बन्धका श्रभाव करके 
संव र-निजैरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे । तथा जो भ्रापापरका भी श्रद्धान कराते 
है, सो उसी प्रयोजनके प्रथं कराते हैँ; इसलिये श्रास्रवादिकके श्रद्धानसहित भ्रापापरका 
जानना व श्रापका जानना कार्यकारी है । 

यहाँ प्रण्नदहै कि एेसादहैतो. शास्त्रौमे भ्रापापरके श्रद्धानको व केवल श्रात्माके 
श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा व कार्यकारी कहा; तथा नवतत्वकी संतति छोडकर हमारे 
एक भ्रात्माही होग्रो - एेसा कहा, सो किस प्रकार कहा ? 

समाधान :- जिसके सच्चा अरपापरका श्रद्धान व प्रात्माका श्रद्धान हौ, उसके 
सातो तत््वोका श्वद्धान होता ही होता है । तथा जिसके सच्चा सात तत्त्वोका श्रद्धान हो 
उसके ग्रापापरका व भ्रात्माका श्रद्धान होता दही होता है- एेसा परस्पर भ्रविनाभावीपना 
जानकर श्रपापरके श्रद्धानको या श्रात्मश्द्धानहीको सम्यक्त्वं कहा ह । 

तथा इस चछलसे कोई सामान्यरूपसे श्रापापरको जानकर व ॒म्रात्माको जानकर 
कृतकरत्यपना माने, तो उसके भ्रम है; क्योकि दसा कहा टै :- 

““निविशेषं हि सामान्यं भवेत्ख रविषाणवत्‌" ।' 

इसका रथं यह है :- विशेष रहित सामान्य है सो गधेके सींग समान ह । 

इसलिये प्रयोजनभूत भ्रास्रवादिक विशेषो सहित श्रापापरका व श्रात्माका श्रद्धान 
करना योग्य है । ्रथवा सातो तत्त्वार्थोके श्रद्धानसे रागादिक मिटानेके श्रथं परद्रव्योको 
भिन्न भाता है व श्नपने श्रात्माहीको भाता है, उसके प्रयोजनकी सिद्धि होती ह; इसलिये 
मुख्यतासे भेदविज्ञानको व भ्रात्मन्नानको कायेकारी कहा दै । 

तथा तत्तवा्थ-श्रद्धान किये चिना सर्वं जानना कार्यकारी नदीं है, क्योकि प्रसोजन 
तो रागादिक मिटानेका है; सो प्रा्लवादिकके श्द्धान विना यह्‌ प्रयोजन भासित नहीं 
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इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षनिर्देण किया । 

यहां प्रन है कि सच्चा ततत्वाथश्रद्धान च ग्रापापरका श्रद्धान व आत्मश्रद्धान व 
देव-गृरु-घमका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा । तथा इन सव लक्षणोंकी परस्पर एकता 
भी दिखायी सो जानी; परन्तु अन्य-ग्नन्य प्रकार लक्षण कटुनेका प्रयोजन क्या ? 

उत्तर :- यह्‌ चार लक्षण कटे, उनमें सच्ची दृष्टिमे एक लक्षण ग्रहग्ण करनेपर्‌ 
चारो लक्षणोका ग्रहण होता ट । तथापि मृश्य प्रयोजन भिन्न-भिन्न विचारकर अ्नन्य-ग्रन्य 
प्रकार लक्षण कहे है । 

जहाँ तत्त्वाथश्वद्धान लक्षण कहा है, वहां तो यह्‌ प्रयोजन है कि इन तत््वोको 
पहिचनि तो यथायं वस्तुके स्वरूपका व करपने हित-म्रहितका श्रद्धान कर तव मोक्षमागेमे प्रवतं 

तथा जहाँ श्रापापरका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा दै, वहां तत्त्वाथश्र द्धानका प्रयोजन 
जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धानको मख्य लक्षण कहा है । जीव-ग्रजौवके व्रद्धानकरा प्रयोजनं 
ग्रपापरका भिन्न श्रद्धान करना है । तथा श्रासल्लवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिकद्यौडना 
है, सो अ्रापापरका भिच्च श्रद्धान होने पर परद्रव्यमे रागादिन करनेका श्रद्धान होता ह्‌। 
इसप्रकार तत्त्वार्थश्चद्रानक्रा प्रयोजन श्रापापरके भिन्न श्रद्धानसे सिद्ध होता जानकर 
इस लक्षरको कहा है 1 

तथा जह स्रात्मश्रद्धान लक्षण कहा दै, वहां अ्रापापर के भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना 
हीह कि ~ श्रापको श्राप जानना । आपको श्राप जानने पर्‌ परका भी विकल्प कायकारी 
नहीं है । एसे मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानकर प्रात्मश्रद्धानको मन्य लक्षणं कटा ह्‌. 

तथा जहाँ देव-गुरु-धर्मका श्रद्धान लक्षण कहा है" वरहा वाह्य साधनक प्रधानता करौ 
है; क्योकि प्ररहन्तदेवादिकका श्चद्धान सच्चे तत्त्वाथं श्रद्धानका कार्ण है श्रीर्‌ कुदेवादिकका 
श्रद्धान कल्पित तत्त्वश्रद्धानका कारण है! सो वाह्य कारणक प्रधानतासे कूदेवादिकका श्रद्धानं 
छडाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानेके प्रथं देव-गुर-घमकत श्रदधानको मुख्य लक्षण कटा है । 

इसप्रकार भिन्न-भिन्न प्रयोजनोको मुख्यताते भिन्न-भिन्न लक्षण कटे ईह । 

यां प्रशन है कि यह्‌ चार लक्षणा कहे, उनमें यह्‌ जीव किस लक्षणको श्रगीकार्‌ करे 

समाधान :- मिध्यात्वक्मके उपशमादि होनेपर विपरीताभिनिविरकरा प्रभाव टोता 
है; वहां चारों लक्ष्ण युगपत्‌ पाये जते दह! तया विचार श्रेक्षा मुख्यरूपसे तत्त्वार्योका 
विचार चरता है, या ्रापापरका भेदविज्ान करतः है, या त्रात्मस्वरूपहीका स्मरणा कर्ता 
है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है । इख प्रकार जानमेतो ननिप्रकार विचार हते, 
परन्तु भ्रद्धनिमे सवत्र परस्पर सपेक्षपना पाया जाता टै । तत््वविचारक््ताद्रै वो 
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समाधान :~ सप्ततत्त्वोके श्रद्धानमें अरह॒न्तादिकका श्द्धान गित है; क्योकि 
तत्त्वश्रद्धानमें मोक्षतत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानते है, वह मोक्षतत्तव तो श्ररहन्त-सिद्धका लक्षरा 
दै। जो लक्षणको उक्छरृष्ट माने वह्‌ उसके लक्ष्यको उक्कृष्ट मने ही माने; इसलिये उनको 
भी सर्वोत्कृष्ट माना, ग्रौरको नहीं माना; वही देवका श्रद्धान हुश्रा। तथा मोक्षके 
कारण संवर-निजंरा है, इसलिये इनको भी उत्कृष्ट मानता है; ग्रौर संवर-निर्जराके धारक 
मुख्यतः मुनि है, इसलिये मुनिको उत्तम माना, श्रौरको नहीं माना; वही गुरुका श्रद्धानं 
हृश्रा । तथा रागादिक रहित भावका नाम ग्रहिसा है, उसीको उपादेय मानते ह, भ्रौरको 
नहीं मानते; वही ध्मका श्वद्धान हुश्रा । इस प्रकार तत्त्वश्रद्धानमें गभित भ्ररहुन्तदेवादिकका 
श्रद्धान होता दहै। ग्रथवा जिस निमित्तसे इसके ततत्वार्थश्रद्धान होता है, उस निमित्तसे 
ग्ररहन्तदेवादिकका भी श्रद्धान होता है । इसलिये सम्यक्त्वमें देवादिकके श्रद्धानका नियम है। 
फिर प्रष्नहै कि कितने ही जीव अररहन्तादिकका श्रद्धान करते है, उनके गण 
पहिचानते हैँ ग्रौर उनके तच््वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं होता; इसलिये जिसके सच्चा 
ग्ररहुन्तादिकका श्वद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है ~ एेसा नियम सम्भव 
नहीं है ? 
समाधान :- तत्त्वश्चद्धान बिना भ्रहन्तादिकके छियालीस श्रादि गुण जानताहै 
वृह. पर्यायाश्रित गुण जानता है; परन्तु भिन्न-भिन्न जीव-पुद्गलमें जिसप्रकार सम्भव हैं 
उस प्रकार यथाथ नहीं पहिचानता, इसलिये सच्चा श्वद्धान भी नहीं होता; क्योकि जीव- 
ग्रजीव जाति पहिचाने विना प्ररहन्तादिकके प्रात्माभ्रित गुणोको व शरीराध्रित गुणोको 
भिन्न-भिन्न नहीं जानता 1 यदि जाने तो श्रपने श्रात्माको परद्रव्यसे भिन्न कंसेन माने? 
इसलिये प्रवचनसारमें एेसा कहा है :- 
जो जाणदि अरहुंतं दव्वत्तगुणत्तपञ्जयत्तेहि । 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ।\८०॥ 
इसका श्र्थं यह है :- जो श्ररह॒न्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वसे जानता ह वह्‌ 
श्रात्माको जानता है; उसका मोह विलयको प्राप्त होता दै । 
इसलिये जिसके जीवादिक तर्वोका श्रद्धान नहीं है, उसके श्ररहन्तादिकका भी 
सच्चा श्रद्धान नहीं है ! तथा मोक्षादिक तत्त्वके श्रद्धान चिना श्ररहुम्तादिकका माहात्म्य यथार्थं 
नहीं जानता । लौकिक श्रतिशयादिसे ग्रहन्तका, तपश्चरणादिसे गुरुका ग्रौर परजीवोकौ 
ग्रहिसादिसे धर्मकी महिमा जानता है, सो यह पराश्चितभाव हँ । तथा त्रात्माध्ित भावो 
श्ररहुन्तादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान होनेपर ही जाना जाता है; इसलिये जिसके सच्चा 
प्ररहन्तादिकका श्रद्धान हौ उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है - एेसा नियम जानना ] 
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फिर श्रापमें श्रपनत्व माननेकै श्रथ स्वरूपका विचार करता रहै; क्योकि इस अ्नभ्याससे 
ग्रात्मानुभवकी प्राप्ति होती है । 

इसप्रकार श्रनुक्रमसे इनको ग्रंगीकार करके फिर इन्टीभे कभी देवादिकके विचारमे, 
कभी तत्त्वतविचारमे, कभी श्रापापरके विचारमे, कभी प्रात्मविचारमभे उपयोग लगाये । ठेस 
ग्रभ्याससे दशनमोह मन्द होता जाये तव कदाचित्‌ सच्चे सम्यग्दर्पनकी प्राप्ति होती ह । 
परन्तु एेसा नियम तो है नहीं; किसी जीवके कोई प्रवल विपरीत कारण वौचमे हो जाये 
तो सम्यग्दशेनकी प्राप्ति नहीं भी होती; परन्तु मुख्यरूपसे वहुत जीवोके तो इस श्ननुकरमसे 
कार्यसिद्धि होती है; इसलिये इनको इसप्रकार श्रंगीकार करना । जंसे ~ पूत्रका त्रयी 
विवाहादि कारणोको मिलाये, पश्चात्‌ बहत पुरुषोके तो प्रकी प्राप्ति होतीदही है 
किसीकोनदहौ तोन दहो) इसेतो उपाय करना उसी प्रकार सम्यव्त्वका प्रर्थी इन 
कारणोको मिलाये, पश्चात्‌ वहुत जीवोके तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होतीही हं; किसीकोन 
होतो नहींभीदहो । परन्तु इसे तो श्रपनेसे वने वह्‌ उपाय करना 1 

इसप्रकार सम्यक्त्वका लक्षणएनिर्देश किया । 

यहाँ प्रएन ह कि सम्यक्त्वके लक्षण तो श्रनेक प्रकार कहै, उनमें तुमने त॑त्वाथ- 
श्रद्धान लक्षणको मख्य किया सो कारण क्या? 

समाधान :- तुच्छबुदधियोको अन्य लक्षएमे प्रयोजन प्रगट भासित नहींदहोताव 
श्रम उत्पन्न होता हं । ग्रौर इस तत्त्वाथश्रद्धान लक्षरमे प्रगट प्रयोजन भासित होताद्‌, 
कु भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षणको मुख्य किया टै । वही वतलाते ट -- 

देव-गरु-ध्मेके श्रद्धानमें तुच्छबुदधियोको यह्‌ भासित हो कि श्ररहन्तदेवादिककौ 
मानना, श्रौरको नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त्व है । वहा जीव-श्रजीवका व वन्ध-मोक्षके 
कारण-कार्यका स्वरूप भासित न हो, तव मोक्षमार्गं प्रयोजनकौ सिद्धिनदहो;व जीवादिकरका 
श्रद्धान हृए चिना इसी श्रद्धानमे सन्तुष्ट होकर श्रपनेको सम्यक्त्वी माने; एक 
कुदेवादिकसे द्वेष तो स्वे, श्रन्य रागादि द्छोडनेका उद्यम न करे; -एेसा भ्रम उत्पत्नहौ। 

तथा श्ापापरके श्रद्धनमे तुच्छबुदधियोको यृह्‌ भासित होकि श्रापापरकाही 
जानना कार्यकारी है, इसीसे सम्यक्त्व होता दै । वरहा भ्राल्लवादिकका स्वरूप भासितन 
हो, तव मोक्षमागं प्रयोजनकौ सिद्धिनहौ; व श्रास्लवादिकका श्रद्रान हुए चिना दतनादही 
जाननेमें सन्तुष्ट होकर श्रपनेको सम्यक्ट्वी माने, स्वच्छन्द हूमकर रागादि दछोडटनेका उदम 
न करे; ~ एेसा प्रमं उत्पन्न हौ । 

त्वां भ्रात्मश्रद्धानमे तुच्छबुदियोको यह्‌ माततत टौ करि चआ्त्माटीक्ा विचार 
कार्यकारी है, एसीसे सम्यवत्व होता है । वर्ह जीवः-घ्रजीवादिकका विलेप व श्रास्रवादिकक 
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भेदविज्ञानादिके ्रभिप्राय सहित करता है । ग्रौर भेदविज्ञान करता है तो तत्त्वविचारादिके 
प्रभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार भ्नन्यत्र श्री परस्पर सपेक्षपना है; इसलिये 
सम्यग्हष्टिके श्रद्धानमे चारों ही लक्षणोका प्रंगीकार है । 
तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है; उसके 
यह्‌ लक्षण ग्राभासमात्र होते है, सच्चे नहीं होते । जिनमतके जीवादिक तत्त्वोको भानत 
ह" भ्रन्यको नहीं मानता, उनके नाम-भेदादिकको सीखता है ~ एसा तत्त्वश्रद्धान होता है; 
परन्तु उनके यथाथेभावका श्रद्धान नहीं होता । तथा प्रापापरके भिन्चपनेकी बाते करे, चितवन 
करे; परन्तु जैसे पर्यायमे प्रहंबुद्धि है श्रौर वस्त्रादिकमें परबुद्धि हः वैसे प्रात्माभें ब्रहुबुद्धि 
ग्रौर शरीरादिमे परबुद्धि नहीं होती । तथा ब्रात्माका जिनवचनानुसार चितवन करे; परन्तु 
परतीतिरूप भ्रापका अपरूप श्रद्धान नहीं करता ह । तथा श्ररहन्तदेवादिकके सिवा ग्रन्य 
कुदेवादिकको नहीं मानता; परन्तु उनके स्वरूपको यथाथं पहिचानकर श्रद्धान नहीं करता- 
इसप्रकार यह लक्षणाभास मिथ्याहष्टिके होते हैँ । इनमें कोई होता हं, कोई नहीं होता; 
वहां इनके भिन्नपना भी सम्भवित ह । 
तथा इन लक्षणाभासोमे इतना विशेष हं कि पहले तो देवादिकका श्रद्धन हो, 
फिर तत्त्वौका विचार हो, फिर श्रापापरका चितवन करे, फिर केवल श्रात्माका चितवन 
करे - इस अनुक्रमसे साधन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमागेको पाकर कौ जीव सिद्धपदको 
भी प्राप्त कर वै । तथा इस अ्रनृक्रमका उल्लंघन करके - जिसके देवादिककी मान्यताका 
तो कुं ठिकाना नहीं है रौर नुद्धिकी तीत्रतासे तत्त्वविचारादिमें प्रवत्त॑ता हं, इसलिये 
श्रपनेको ज्ञानी जानता है; श्रथवा तत्वविचारमें भी उपयोग नहीं लगाता, भ्रापापरका 
भेदविन्ञानी हुश्रा रहता रहै; अथवा प्रपिपरका भी ठीक नहीं करता, श्रौर श्रपनेको 
प्रात्मन्ञानी मानता है । सो यह्‌ सव चतुराईको वाते ह, मानादिक कषायके साधन ह, कुं 
भी कार्यकारी नहीं हैँ । इसलिये जो जीव ग्रपना भला करना चाहे, उसे जवतक सच्चे 
सम्यग्दषनकी प्राप्ति न हो, तवत्तक इनको भी श्रनुक्रमहीसे प्रंगीकार करना । 
वही कहते हँ :- पहले तो प्राज्ञादिसे व किसी परीक्षसे कुदेवादिकेकी मान्यता 
छोडकर श्ररहन्तदेवादिकका श्रद्धान करना; क्योकि यहं श्रद्धान हौनेपर गृहीतमिथ्यात्वका 
तो तरभाव होता है, तथा मोक्षमागेके विघ्नं करनेवाले कुदेवादिकका निमित्त दर होता दै, 
मोक्षमार्गका सहायक श्ररहुन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है; इसलिये पहले देवादिकका 
श्रद्धान करना । फिर जिनमतमें कहै जीवादिक तत्त्वौका विचार करना, नाम-लक्षणादि 
सीखना; क्योकि इस श्रभ्याससे तत्त्वाथं श्रद्धानकी प्राप्ति होतीदै! फिर ग्रापापरका 
भिन्नपना जसे भासित हो वैसे विचार करता रहै; क्योकि इस ग्रभ्याससे भेदविज्नान होता है। 
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इस प्रकार एक ही कालमे दोनों सम्यक्त्व पाये जाते ह । 
तथा मिथ्याहष्टि जीवके देव-गुरूधर्मादिकका श्रद्रान ्रामासमात्र होतार मरौर 
इसके श्रद्धानमे विपरीताभिनिवेश्णका प्रभाव नहीं होता; इसलिये ग्रहं निस्वयसम्यक्ल्व तो 
है नहीं श्रौर व्यवहारसम्यक्त्व भौ आभासमात्र है; क्योकि इतके देव-गृह-पर्मादिकक 
श्रद्नदहैसो विपरीताभिनिवेशके प्रभावको साधनात्‌ कारण नहीं हृश्रा । कार्ण हूए चिना 
उपचार सम्भव नहीं ह; इसलिये साक्षात्‌ कारणा प्रपेध्ना व्यवहारसम्यक्त्वर भो इसके सम्भव 
नहीं दै । 
ग्रथवा इसके देव-गृरु-धर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप होता है, सो विपरीताभिनिवण 
रहित श्रद्धानको परम्परा कारणभूत है । यद्यपि नियमरूप कारण नहीं दै, तथापि मुस्य- 
रूपसे कारण ह 1 तथा कारणमे कायका उपचार सम्भव है; इसलिये मृस्यरूप परम्परा 
कारण श्रपेक्षा मिध्याहष्टिके भी व्यवहा रसम्यक्त्व कहा जाता ह 1 
यहाँ प्रण्न है कि कितने ही शास्त्रम देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानको व तत्त्वश्रद्रानको 
तो व्यवहारसम्यवत्व कहा है श्रीर ज्रापापरके श्रद्धानको व केवलं ब्रात्माके श्रद्धानको 
निश्चयसम्यक्त्व कहा है सो किस प्रकार? 
समाधान :- देव-गुर-धर्मके श्रद्रानमे तो प्रदृत्तिकी मुस्यतारहै; जो प्रवृत्तिमें 
भ्ररहन्तादिकको देवादिक माने श्रौर कोन माने, उसे देवादिकका श्रद्धानी कहा जाता दै 1 
-ग्रौर तत्त्वश्चद्धानमे उनके विचारकी मुख्यता दै; जो जानम जौवादिक तत्त्वोका विचार 
करे, उसे तत्त्वश्रद्धानी कहते दँ । इस प्रकार मृख्यता पायी जाती ह । सो यह्‌ दोनों किसी 
जीवको सम्यक्त्वके कारण तो होते ह, परन्तु इनका सद्भाव मिध्याहप्ठिके भी सम्भव हू; 
इसलिये इनको व्यवहारसम्यक्त्व कहा हं । 
तथा श्रापापरके श्रद्धानमे व श्रात्मश्रद्धानमे विपरीताभिनिवेशरहितपनेकी मृख्यता 
ह । जो श्रापापरका भेदविज्ञान करे व श्रपनै श्रात्माका अ्रनरुभये करे उसके मुख्यरूपसे 
विपरीताभिनिवेश नहीं होता; इसलिये भेदविनज्ञानीको व श्रात्मनज्ञानीको सम्यग्हष्टि कहते ह! 
इसप्रकार मूख्यतसे ब्रापापरकरा श्रद्धान व॒ आत्मश्रद्धान सम्यण्हष्टिके ही पाया जाता ह; 
इसलिये इनको निश्चयसम्यवत्वं कहा । 
एला कथन मुख्यताकी पेक्षा हं 1 तारतम्यरूपसे यह्‌ चारों श्राभास्रमात्र ~ मिध्या- 
टृष्टिके होते ई सच्चे - सम्यग्टप्टिकि होते ई । वहाँ श्रामासमाच्रह-वेतो नियम चिना 
परम्परा कारण ह रौर सच्वेर्है-सो नियमस्य सानात्‌ कारणर्ह; इनतिये एनफो 
व्यवहाररूप कहते ह । उनके निमित्तसे जो विपरोताभिनिवेण रहित श्रद्धान हमरा मनो 
निष्वयसम्यक्त्व है ~ एेसा जानना । 
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स्वरूप भासित न हो, तव मोभ्नमागं प्रयोजनको सिद्धिनदहो; व जीवादिकके विशेप व 
ग्रा्वादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए विना इतने ही विचारसे श्रपनेको सम्यक्त्वी माने, 
स्वच्छन्द हकर रागादि दछोडनेका उद्यम न करे । - इसके भी एेसा भ्रम उत्पन्न होता है । 

एेसा जानकर इन लक्षणोको मुख्य हीं किया 1 

तथा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षगामें जीव-म्रजौवादिकका व ग्रास्रवादिकका श्रद्धान होता 
दै, वहां सवेका स्वरूप भलीमांति भासित होता है, तव मोक्षमार्भके प्रयोजनकी सिद्धि 
होती है। तथा यह्‌ श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्वी होता है, परन्तु यह सन्तुष्ट नहीं होत. । 
ग्रासख्रवादिकका श्रद्धानं होनेसे रागादि दछोडकर मोक्षका उद्यम रखता है । इसके भ्रम 
उत्पन्न नहीं होता । इसलिये तत्त्वार्थश्नद्धान लक्षणको मुख्य किया है 1 

ग्रथवा तत्त्वाथेश्रद्धान लक्षणमें तौ देवादिकका श्रद्धान व श्रापापरका श्रद्धान व 
श्रात्मश्चद्धान गभित होता है, वह्‌ तो तुच्छबुद्धियोको भी भासित होता है । तथा ग्न्य 
लक्षणमें तत्त्वाश्रद्धानका गभितपना विशेष बुद्धिमान हों उन्हीको भासित होता है, तुच्छ 
बुद्धियोको नहीं भासित होता; इसलिये तत्त्वाथेश्रद्धान लक्षसको मुख्य किया ह । 

ग्रथवा मिथ्याष्टिके प्राभासमात्र यह्‌ हों; वहाँ तत्त्वार्थोका विचार तो शीघ्रत्तासे 
विपरीताभिनिवेश दूर करनेको कारण होतादहै, म्न्य लक्षण शीघ्र कारण नदह, 
व विपरीताभिनिवेशके भी कारणदहौ जायें । 

इसलिये ` यहाँ सवंप्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिवेण रहित जीवादि 
तत्त्वार्थोक्रा श्रद्धान सो ही सम्यक्त्वका लक्षण है, एसा निर्देश किया । एसे लक्षणनिर्देशका 
निरूपण किया । 

एेसा लक्षण जिस श्रात्माके स्वभावमें पाया जाता ह वही सम्यक्त्वी जानना । 

सम्यक्त्वके भेद श्रौर उनका स्वरूप 

ग्रव, इस सम्यक्त्वके भेद वतलाते हँ :- 

वहां प्रथम निश्चय-व्यवहारका भेद वतलाते हैँ ~ विप रोताभिनिवेशरहित ्रद्धान- 
रूप श्रात्माका परिणाम वह तो निश्चयसम्यक्त्व है, क्योकि यह्‌ सत्याये सम्यक्त्वका 
स्वरूप है, सत्या्थंहीका नाम निश्चय है । तथा विपरीतामिनिवेश रहित श्रद्धानको 
कारणभूत श्वद्धान सो ग्यवहारसम्यक्त्व है, क्योकि कारणमे कायंका उपचार किया दै, 
सो उपचारहीका नाम व्यवहार है। 

वह सम्यर्हष्टि जीवके देव-गुरु-धर्मादिकका सत्वा श्रद्धान हे, उसी निमित्तसे 
इसके श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका श्रभाव है । य्ह विपरीताभिनिवेशरदहित श्रद्धान सो 
तो निश्चयसम्यक्त्व है श्रौर दैव-गुर-धर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहारसम्यक्त्व है 1 
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वर्हा सर्वंत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थश्र दान ही जानना 1 
तथा सम्यक्त्वके तीन भेद किये दहै:- १-प्रौपणमिक, र-क्षायोपणमिक, 
२-क्षायिक । सो यह्‌ तीन भेद दशनमोहकौ श्रपेधा किये ह । 


वहां श्रौपशमिक सम्यक्त्वके दौ भेद हैँ ~ प्रथमोपशमसम्यक्त्व प्रौर द्वितीयोपणम 
सम्यक्त्व । वरहा मिथ्यारृष्टि गृणस्थानमें करण दारा दणेनमोहका उपशम करके जो 
सम्यक्त्व उत्पन्न हो, उसे प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहते ह । 


वहाँ इतना विशेष ह ~ ग्रनादि मिथ्याहष्टिके तो एक मिथ्यात्वप्रकृतिकाही उपणम 
होता है, क्योकि इसके मिश्र मोहनीय ग्रौर सम्यक्त्वमोह्नीयकी सत्ता है नहीं । जव जीव 
उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो, वहां उस सम्यक्त्वके कालमें भिथ्यात्वके परमायुुश्रोको मिश्र- 
मोहनीयरूप व सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणमित्त करता टै तव तीन प्रकृतियोकी सत्ता होती 
है; इसलिये श्रनादि मिथ्याष्टिके एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपणम होता 
है । तथा सादि्मिथ्यादृष्टिके किसीके तीन प्रकृतियों की सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता 
है । जिसके सम्यक्त्वकालमें तीनकी सत्ता हुई थी वह्‌ सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता 
है श्रौर जिसके मिश्रमोहनीय, सम्यक्त्वमोहनीयकी उद्रेलना हौ गई हो, उनके परमाणु 
मिथ्यात्वरूप परिणमित होगये हो, उसके एक भिथ्यात्वकी सत्ता दै; इसलिये सादि 
भिथ्याहष्टिके तीन प्रकृतियोका क एक प्रकतिका उपणम होता दै । 

उपशम क्या? सो कहते है :- श्रनिवृत्तिकरणमे किये अन्तरकरणाविधानसे जो 
सम्यक्त्वके कालमें उदय श्राने योग्य निषेक ये, उनका तो ग्रभाव किया, उनके परमाणु 
श्रन्यकालमें उदय श्राने योग्य निपेकरूप किये । तथा श्रनिवरृनिकरणमे ही क्रिये उपण्नम- 
विधानसे जो उसकालके पर्चात्‌ उदय भ्राते योग्य निपेकये र उदीरणाख्प हौकर इस 
कालमें उदय न श्रास्षके एेसे किये । 

इसप्रकार जहाँ सत्तातो पायी जाये श्रौर उदयन पाया जाये - उसका नाम 
उपरम है । 

यह्‌ मिथ्यात्वे हृ्रा प्रथमोपणमसम्यक्त्व है सो चतु्वादि सप्तम गुगास्यानपयन्त 
पाया जाताटहं। 

तथा उपशमश्रेएीके ्तन्मुख टोने पर सम्तमगुगारवानमे क्षयोपलमसरम्यक्त्वेसे जो 
उपणम सम्यक्त्व हो, उसका साम द्वितीयोपश्तमतम्यक्त्व हं । यहा करणा हारातीनदी 
प्रकृत्तियोका उपशम होता हँ, क्योकि दुतके तौनहीकी चत्ता पायी लातीदै। ग्हाँशभी 
प्रन्तरकरण विघानसे व उपम विधाने उनके उदयका भ्रमाव करता टै वही उपम द| 


0 ^ 1 
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फिर प्रष्न :- कितने ही शास्त्रे लिखा टै कि श्रात्मा है वही निश्चयसम्यक्त्व 
हे नौर सवं व्यवहार, सो किस प्रकारै? 
समाधान :- विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान हुश्रा सौ भ्रात्माहीका स्वरूप है, वहां 
ग्रभदवृद्धिसे ्रात्मा श्रौर सम्यक्त्वमे सिन्नता नहीं है; इसलिये निश्चयसे श्रात्माहीको 
सम्यक्त्व कटा । ग्रन्य-सवं सम्यक्त्वको निमित्तमात्र हैँ व भेद-कल्पना करने पर भ्रात्मा 
ग्नौ र सम्यक्त्वके भिन्नता कही जाती है; इसलिये भ्नन्य सवं व्यवहार कहे हैँ ~ एेसा जानना । 
इस प्रकार निश्चयसम्यक्त्व रौर व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वके दो मेद हैँ । 
तथा श्रन्य निमित्तादि श्पेक्षा आज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दस भेद कयि हैं। 
वह्‌ ग्रात्मानरुशासनमे कहा है :- 
आज्ञामागेसमुःवमुपदेशात्सुत्रनीजसक्षेपात्‌ । 
चिस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगाटे च ।१९।। 


ग्रथं :- जिनग्राज्ञासे तत्त्वश्रद्धान हु्रा हो सो ्राज्ञासम्यक्त्व है । 


यरा इतना जानना - “मुकको जिनग्माज्ञा प्रमाण है", इतना हो श्रद्धान सम्यक्त्व 
नहीं है । श्राज्ञा मानना तो कारणभूत है । इसीसे यहाँ भ्राज्ञासे उत्पन्न कहा है । इसलिये 
पहले जिनम्राज्ञा माननेसे पश्चात्‌ जो तत्त्वश्चद्धान हुप्रा सौ श्राज्ञासम्यक्त्व है । इसी प्रकार 
निग्रन्थमागेके श्रवलोकनसे तत्त्वश्वद्धान हो सो मा्गंसम्यक्त्व है" ` * "` 

इसप्रकार श्राठ भेद तो कारण श्रपेक्षा किये । तथा श्रुतकेवलीके जो तत्त्वश्रद्धान 
है उसे श्रवगाद्सम्यक्त्व कहते हैँ । केवलज्ञानीके जो तत््वश्रद्धान है उसको परमावगाद्- 
सम्यक्त्व कहते हँ । - एेसे दो भेद ज्ञानके सहकारीपनेकी श्रपेक्षा किये । 

इस प्रकार सम्यक्त्वके दस भेद किये । 


+ मागगंसम्यक्त्वके वाद यहां पंडितजीकी हस्तलिखित प्रति में छह सम्यक्त्वका वर्णन करनेके लिये तीन पक्तियौका 
स्थान छोड़ा थया है, किन्तु वे तिख नहीं पाये 1 यह्‌ वर्णन श्रन्य प्रंयोक श्रनुसार दिया जाता है :- 

[तथा उक्कृष्ट पुरुप तीर्थं द्धुरादिक उनके पुराणोके उपदेणसे उत्पन्न जो मम्यग््नान उससे उत्पन्न श्रागम 
समुद्रम प्रवीण पुरुपोके उपदेशादिते हुई जो उपदेशदष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व टै 1 मुनिके श्राचरएकैः विधानको 
प्रतिपादन करनेवाला जो भ्राचारसूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हौ उसे मते प्रकार सूद्रद्ृष्टिकटीदहै, य्‌ 
सूत्रसम्यक्त्व दै । तथा वीज जो गरितन्नञानको कारण उनके दारा दर्णंनमोहके श्रनुपम उपशमके वलसे, दुष्कर द 
जाननेकी गति जिसकी ठेसा पदार्थोका समूद, उसकी हृरद है उपलब्धि प्रर्थाद श्रद्धानषूप परिणति जिसके, एेसा जौ 
करणानुयोगका ञानी भव्य, उसके वीजदष्टि होती ह, यह बोजसम्यक्टव जानना । तया पदार्योको संक्ेपपनेते जानकर 
जो ध्रद्धान हृग्रा सौ मली संक्ेपटष्टि दै, यह्‌ संक्षेपसम्यद्त्व जानना । दवादशांगवाणीको सुनकर को गई जो कचि-प्द्रान 
उतेह भव्य, तू विस्तारटष्टि जान, यहु चिस्तारसम्क्त्व दै । तया ऊँनशास्यके वचनके सिवा किसर प्र्थके निमित्ते 
हई सो अर्थदष्टि है, यह्‌ भ्रय॑त्सम्यक्स्व जानन 1 | 
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भिश्चमौहनीयका भी क्व करता दै वहाँ सम्यक्त्वमोहुनीयकी टी सत्ता रहती दै । पश्चात्‌ 
सम्यवत्वमोह्नीयकी काण्डकघातादि क्रिया नहीं करता, वहां कतकत्यवदकसम्यण्द्ण्डि नाम 
पाता है - एसा जानना 1 

तथा इस ध्नयोपणमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यवन्व दै । जहां मिध्यात्व- 
मिश्रमोहूनीयकी मृच्यतासे कटा जाये, वहां क्रयोपणम नाम पाना दै । सम्यक्त्वमोहनीयकी 
मृख्यतासे कहा जाये, चहां वेदक्र नाम पाता ह । सो कशथ्नमात्र दो नाम द, स्वरूपम भेद 
नहीं टै । तथा यह धयोपणमसम्यकव््वर चतुर्थादि सप्तमगृणस्थान पर्यन्त पाया जाता ह 

इसप्रकार ध्योपणमसम्यकवत्वका स्वरूप कहा । 

धा तीनो प्रकतियोकि सवथा सवं निपेकोका नाण होनेपर श्रत्यन्त निर्मल तत्त्वार्थ 

श्रद्धान हौ सो क्षायिकमषम्यक्त्व टै। सो चतृर्थादि चार गृणस्थानोमें कहीं क्षयोपशम 
सम्ग्हष्टिको इसकी प्रप्ति होती है । 

कैमेहोतीदै? सो कहते है प्रथम तीन करण द्वारा वहां भिध्यात्वके परमागु्रोको 
पिश्रमोहुनीय व॒ मम्यक्त्वमोहनीयनसू्प परिणमित्त करे व निजरा करे; - इसप्रकार 
मिध्यात्वकी सत्ता नाश करे । तथा मिश्वमोहनीयक्रे परमाणुप्रोको सम्यवत्वरमोह्नीयरूप 
परिगमित करे व निजंरा करे; - इसप्रकार मिश्रमोहूनीयका नाण करे 1 तथा सम्यवन्व 
मोहनीग्रके निपेक उदयमें ज्राकर खिर, उसकी वहत स्थिति श्रादि दौ तौ उसे स्थिनि- 
काण्डकादि दारा घटाये । जाँ भ्रन्तरमूहृत्तं स्थिति रटे तव कृतकुन्यवेदकस्सम्यग्हष्टि हौ । 
नथा ग्रनुक्रमसे इन निपेकोका नाण करके ध्ायिकसम्यण्ष्ठि होता ह । 

सो यह्‌ प्रतिपश्ी कमके प्रभावसे निर्मल दै व मिध्यात्वह्प रेजनकि श्रभावसे 
वौतराग दै; इसका नाश नहीं होता 1 जवसे उत्पन्न ह तवसे सिद्ध श्रवस्या पर्यन्त इस्तका 
सद्भाव है । 

इसप्रकार क्षायिकस्नम्यक्त्वका स्वरूप कटा । 

ठेसे तीन भेद सम्यवत्वके दै । 

तथा अनन्तानुवंधी कपायकी सम्यवत्व होने पर्‌दो श्रवस्वाष्टंहोतीर्ह। मातत 
श्रप्रणस्त उपम होता दै या विसंयोजन होतार 

व्हा जो करण द्वारा उपणमविधानसे उपणम हो, उसका नाम धरशरतं उपगमंदै। 
उदयका रभाव उसका नाम ञ्रप्रणस्त उपलम 1 

सो प्ननन्तानुवंधौका प्रगस्त उपणम तो होता टी नही, सन्य मोदकी प्रठृ्तियोका 
होता है 1 तथा इसका भ्रप्रशस्त उपरम टता रै । 
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सो यह हितीयोपणमसम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारहवें गृण॒स्थान पयेन्त होता है । गिरते हुए 
किसीके खट्टे, पाँचवें म्रौर चौथे भी रहता है - रेसा जानना । 


दस प्रकार उपणमसम्यक्त्वदो प्रकारका दहै । सो यहु सम्यक्त्व वर्तमानकालमें 
ध्ायिकवत्‌ निर्मल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पायरी जाती है, इसलिये प्रन्तमुहुत्तं 
कालमात्र यह सम्यक्त्व रहता है । पश्चात्‌ दणेनमोहूका उदय ग्राता है ~ एेसा जानना । 

इसप्रकार उपणमसम्यक्त्वका स्वरूप कहा । 

तथा जहाँ दशेनमोहकी तीन प्रकृतियोमें सम्यक्त्वमोहुनीयका उदय हो, श्नन्यदोका 
उदयन दो, वहाँ क्षयोपशमसम्यक्त्व होता है । उपशमसम्यक्त्वका काल पूणं होने पर यह्‌ 
सम्यक्त्व होता टै व सादिमिश्यादृष्ठिके मिथ्यात्वगृरस्थानसे व मिश्रगणस्थानसे भी इसकी 
प्राप्तिहोतीदटै ू 

श्षयोपग्रम क्या ? सो कहते हैँ :- दशेनमोहकी तीन प्रकृतियोभे जो मिथ्यात्वका 
ग्रनृभाग दै, उसके भ्रनन्तवें भाग मिश्रमोहनीयका दै, उसके भ्रनन्तवें माग सम्यक्त्व मोहूनीयका 
ह । इनमें सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृति देशघाती है; इस्रका उदय होनेपर भी सम्यक्त्वका घात 
नहीं होता । किचित्‌ मलिनता करे, मूलघात न कर सके, उसीका नाम देणघ्राती दै । 

सो जहा मिथ्यात्व व मिश्चमिथ्यात्वके वत्तमान कालमें उदय भ्राने योग्य निषेकोका 
उदय हुए विना ही निजंरा होती दै वह तौ क्षय जानना, ग्रौर इन्दीके श्रागामीकालमें उदय 
श्राने योग्य निपेकोकी सत्ता पायी जाये वही उपण्म दै, मरौर सम्यक्त्वमोहनीयका उदय पाया 
जाता दै, पेसी दशा जहांद्ो सो क्षयोप्म है; इसलिये समलतत्वाथश्रद्धान दो वह्‌ 
क्षयोपणममम्यक्त्व द । 

यहां जो मल लगता है, उसका तारतम्यस्वरूप तो केवलौ जानते ह; उदाहरण 
वतलानेके प्रथं चलमलिन श्रगादपना कहा दै । वहाँ व्यवहारमाच्र दैवादिक्रकी प्रतीति तो 
टो, परन्तु प्ररहन्तदेवादिमें ~ यह मेरा है, यह्‌ ज्रन्यका दै, इत्यादि भाव सो चलपना ट । 
शंकादि मल लगे सो मलिनपना है! यह शान्तिनाथ शांतिकर््ता है, इत्यादि भाव सो प्रगाद्- 
पना है । एेसे उदाहरण व्यवहारमात्र वतलये, परन्तु नियमसूप नदीं हँ । शयोपणम 
सम्यक्त्वमे जो नियमरूप कोद मल लगता द सो केवली जानते ह । इतना जानना 
कि इसके तच्वार्थश्चद्धानमे किसी प्रकारसे समलपना होता है, इसलिये यह्‌ सम्यक्त्व 
निर्मल नहीं है । इस क्षयोपषमसम्यक्त्वका एक टी प्रकार दह, इसमें कु भेद नदीं दै । 

इतना विशेष टै कि क्षायिकसम्यक्त्वके सन्मुख होने पर ्रन्तमुहर्तकालमाच्र जहां 
मिध्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करता है, वहां दो ही प्रकृतियोकौ सत्ता रहती हं । पप्चात्‌ 
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संज्वलनका उदय हौ, वैसा उसके जानेपर नहीं होत्ता। तथा जैसा प्र्याच्यानके साथ 
संञ्वलनका उदय हो, वैसा केवल संज्वलनका उदय नहीं होता । इसलिये ग्रनन्तानुवंधीके 
जानेपर्‌ कुद कषायोकी मन्दता तो होती है, परन्तु एसी मन्दता नटीं होती जित्सते कोई 
चारित्र नाम प्राप्त करे । क्योकि कृपा्योके श्रसंख्यात लोकप्रमारा स्थान ह; उनमें सर्वत्र 
पूवेस्थानसे उत्तरस्थानमें मन्दता पायी जाती है; परन्तु व्यवहारसे उन स्थानो तीन 
मर्यादां कीं । ्रादिके वहुत स्थान तो अ्रसंयरमरूप करै, फिर कितने ही देणसंयमल्प काह, 
फिर कितने ही सकलसंयमरूप कटे । उनमें प्रथम गुरास्यानसे लेकर चतुथं गुखस्थान पर्यत 
जो कषायके स्थान होते हँ वे सवं श्रसंयमहीके होते हँ । उसलिये कपायोकी मन्दता होने 
प्र भी चारित्र नाम नहीं पतिरहं; 

यद्यपि परमा्थत्ते कपायक्रा घटना चारित्रका भ्रंश ह, तथापि व्यवहारे जहां एेसा 
कपा्योका घटना हो जिससे श्रावकधर्म या मूनिधमका श्रगीकार हो, वहीं चारि नाम 
पाता है । सो म्रसंयतमें एेसे कपाय घटती नहीं हु इसलिये यहां श्रसंयम कटा ह 1 कपायोका 
अधिक-हीनपना हौनेपर भी, जिस प्रकार प्रमत्तादि गुणस्थानोमे सर्वर सकलकप्षयमदही 
नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि ग्रसंयत पयन्ते गुगस्थानोमें श्रसंयम नाम पातादै। 
सवत्र श्रसंयमकी समानता नदीं जानना । 

यहां फिर प्रष्न है कि श्रनन्ताचुवधी सम्यक्त्वका घात नहींकरतीदट्‌ तो उसका 
उदय होनेपर सम्यक्त्वे भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थानको कंसे प्राप्त करता ? 

समाधान :- जैसे किसी मनुष्यके मदुष्यपययि नाश्रका कारण तीत्र येग प्रगट हूश्रा 
हो, उसको मचुष्यपर्यायका दछोडनेवाला कहते हँ । तथा मनुप्यपना दुर होनेपर्‌ देवादिपयय 
हो, वह्‌ तो रोग भ्रवस्थामें नहीं हुई । यहां मुष्यहीकरा श्राय है । उसी प्रकार सम्यक््यीकरे 
सम्यक्त्वके नाशका कारण श्रनम्तानरुवेधीका उदय प्रगट हुम्रा, उसे सम्यक््वका विरोधक 
सासादन कहा 1 तथा सम्यवत्वका श्रभाव होनेपर मिथ्वात्व होतेदै, वहतो सानादनमे नदीं 
हुभ्रा । यहां उपशमसम्यक्त्वकाही काल टै ~ एेसा जानना । 

इस प्रकार प्रनन्तानूवंधी चतुप्टयकौ सम्यकत्व हौनेपर प्रवस्वा दती नटी, इसलिये 
सात प्रकृत्तियोके उपश्मादिकते नी सम्यक्त्वकी प्रात्ति कह जती द । 

फिर प्रष्न :- सम्यक्त्वमार्मयाके छह मेद स्ति, सो किन्त प्रकार? 


द = = तथा सेम्ययत्यमेः न+ (व्य मि ज कक 
समाधान :- सम्यक्त्वके तो भेद तौनदही हु तया सम्यकत्वंकेः ्रनवनर्प निय्यरान्य्‌ 


[3 नो = सम्यवत्दका कन्यय अ श्रत्‌ ~ 3 २४) + 2 [1 

है । दोनोका मिश्रयाच सो मिश्र! सन्यक्त्वका घातक भावि सा म्मन्राल्न > । ठन 
यः वमार्गणासे = जीदकां (र ---->- + भ~ > = 

भ्रकार सम्यक्त्वमागणासिं जीदक्रा विचार करने पर्‌ दहु भद कुह 
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तथा जौ तीन करण हारा ्रनन्तानुवंधीके परमाणुग्रोको अन्य चारित्रमोहकी 
प्रकृतिरूप परिणसमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है । 


सो इनमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वमे तो भ्रनन्तानुवंधीका श्रप्रशस्त उपशम ही है । तथा 
टितीयोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति पहले अ्ननन्तानुबंधीका विसंयोजन हौनेपर ही होती है - 
एेसा नियम कोई भ्राचायं लिखते है, कोई नियम नहीं लिखते । तथा क्षयोपशमसम्थक्त्वमें 
किसी जीवके प्रप्रशस्त उपशम होता है व किसीके विसंयोजन होता है । तथा क्षायिक- 
सम्यक्त्व है सो पहले ्रनन्तानुवंधीका विसंयोजन होनेपर ही होता है । ~ सा जानना । 

यहां यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वीके म्रनन्तानुवंधीके 
विसंयोजनसे सत्ताका नाश ह्रां था, वह फिर मिथ्यात्वे ्राये तो अ्रनन्तानुवंधीका बन्ध 
करे, वहा फिर उसकी सत्ताका सद्भाव होता है । श्रौर क्षायिकसम्यस्दूष्टि मिथ्यात्वे 
प्राता नहीं है, इसलिये उसके श्रनन्तानुवंधीकी सत्ता कदाचित्‌ नहीं होती । 

यहा प्रश्न है कि भ्रनन्तानुवंधी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है, सो चारित्रका घात 
करे, इससे सम्यक्त्वका घात किस प्रकार सम्भव? 

समाधान :- अ्रनन्तानुबंघीके उदयसे क्रोधादिरूप परिणाम होते हैः कृच 
म्रतत्त्वश्चद्धान नहीं होता; इसलिये ्रनन्तानुबेधी चारित्रहीका घात करती है, सम्यक्त्वका 
घात नहीं करती । सो परमा्थसेहै तो एेसा ही, परन्तु श्रनन्तानुवंघीके उदयसे जैसे 
क्रोधादिक होते है वैसे ्र{घादिक सम्यक्त्व होनेपर नहीं होते - एेसा निमित्त-नैमित्तिकपना 
पाया जाता है । जैसे - त्रसपनेकी धातक तो स्थावरप्रकृति ही है, परन्तु त्रसपना होनेपर 
एकेन्द्रियजातिप्रकृतिका भी उदय नहीं होता, इसलिये उपचारसे एकेन्द्ियप्रकृतिको भी 
्रसपनेका घातकपना कहा जये तो दोष नहीं है । उसी प्रकार सम्यक्त्वका घातक तो 
दर्णनमोह्‌ है, परन्तु सम्यक्त्व होनेपर ्रनन्ताचरुवंधी कषायोका भी उदय नहीं हता, इसलिये 
उपचारसे ग्रनन्ताचुवंधीके भी सम्यक्त्वका धातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है । 

यहा फिर प्रएन है कि भ्रनन्ताचुवंधी भी चारित्रहीका घात करती दहै, तो इसके 
जानेपर कु चारित्र हुश्रा कटौ । ्रसंयत गुखस्थानमें श्रसंयम किसलिये कहते हो ? 

समाघान :- अ्ननन्तानुबंधी भ्रादि भेद दँ वे तीव्रमन्द कपायकी श्रपेक्षा नहीं; 
क्योकि मिथ्याहष्टिके तीन्र कषाय हौनेपर व मन्दकषाय होनेपर श्रनन्ताचुवंधी त्रादि चाररोका 
उदय युगपत्‌ होता है । वहां चारोकि उत्कृष्ट स्पद्धं क समान कहे दँ । 

इतना विशेष है कि श्रनन्ताचुवंधीके साथ जैसा तीव्र उदय श्रप्रत्याख्यानादिकका 
हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता । इसी प्रकार श्रप्रत्याख्यानके साय जंसा प्रत्याख्यान 
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समाधान :- जसे मनुष्य-शरीरके हस्त-पादादिक भ्रंग कटै जाते है; वहाँ कोई 
मनुप्यएेसा भी हौ जिसके हस्त-पादादिमें कोर्भ्रंगन हो; वहां उसके मनुष्य शरीर तो 
कटा जाता है, परन्तु उन त्रंगो चिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता । उसी 
प्रकार सम्यक्त्वके निःशंकितादि रंग कहे जाते हैँ; वरहा कोई सम्यक्त्वी एेसा भी हो जिसके 
निःशंकितत्वादिमें कोई भ्रंग न हो; वर्ह उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परन्तु उन भ्रंगोके 
विना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता । तथा जिसप्रकार वन्दरके भी 
हस्तपादादि प्रग होते ह, परन्तु जसे मचुष्यके होते है वसे नहीं होते; उसीप्रकार 
मिथ्यादृष्टियोके भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक श्रग होते ह, परन्तु जंसे निश्चयकी 
सपेक्षता सहित सम्पक्त्वीके होते ह वसे नहीं होते । 

सम्यरदशंनके पच्चीस दोष 
तथा सम्यक्त्वमे पच्चीस मल कहे है :- ्राठ शंकादिकः, श्राठ मद, तीन मूढता, षट्‌ 


अरनायतन, सो यह्‌ सम्यक्त्वौके नहीं होते । कदाचित्‌ किसीको कोई मल लगे, परन्तु सम्यक्त्वका 
सर्वथा नाश नहीं होता, वरहा सम्यक्त्व मलिन ही होता है - ेसा जानना । वहु"“*““*“ 
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यहां कोई कह कि सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वमे श्राया हौ उसे भिथ्यात्व- 
सम्यक्त्व कहा जाये 1 परन्तु यह्‌ प्रसव्य है, क्योकि श्रभव्यके भी उसका सद्भाव पाया 
जाता है । तथा भिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही श्रणुद्ध है । जसे संयममागंणामें ्रसंयम कटा, 
भव्यमा्गणा में श्रभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्वमा्गणामें मिथ्यात्व कहा है । मिथ्यात्वको 
सम्यक्त्वका भेद नहीं जानना । सम्यक्त्व श्रपेक्षा विचार करनेपर कितनेही जीवोके 
सम्यक्त्वका प्रभाव भासित हो, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है ~ एेसा श्र्थं प्रगट करनेके 
अर्थ सम्यक्त्व मागंणमें मिथ्यात्व कहा है । इसीप्रकार सासादन, मिश्च भो सम्यकत्वके 
भेद नहीं ह 1 सम्यक्त्वके भेद तीन ही है एसा जानना । 

यहां कर्मके उपशमादिकसे उपशमादि सम्यक्त्व कहे, सो कर्मके उपशमादिक इसके 
करनेसे नहीं होते । यह्‌ तो तत्त्वश्चद्धान करनेका उद्यम करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव 
कमके उपशमादिक होते है, तब इसके तत्त्वश्चद्धानकी प्राप्ति होती है - एेसा जानना । 


एसे सम्यक्त्वके भेद जानना । 
इसप्रकार सम्यग्दशनका स्वरूप कहा । 


सम्यग्दशनके श्राठ अंग 

तथा सम्यग्दशंनके ग्राठ श्रग कहे है :- निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निविचिकित्सत्व, 
अमूढृदष्टित्व, उपव हुण, स्थितिकरण, प्रभावनां भ्रौर वात्सल्य । 

वहाँ भयका श्रभाव श्रथवा तत्त्वोमें संशयका श्रभाव सो तिःशंकितत्व है । तथा 
परद्रव्यादिमे रागरूप वांद्धाका श्रभाव सो निःकांक्षितत्व है! तथा परद्रव्यादिमें देषरूप 
ग्लानिका श्रभाव सो निविचिकित्सत्व है । तथा तत्त्वौमे व देवादिकमें म्नन्यथा प्रतीतिरूप 
मोहका प्रभाव सो श्रमूदृहष्टित्व है । तथा भ्रात्मघमंका व जिनधर्मका वढ़ाना उसका नाम 
उपन्रृहण है, इसी श्रंगका नाम उपगूहन भी कहा जाता है; वरहा धम्मि जीवोके दोष 
टंकना - एसा उसका भ्र्थं जानना । तथा श्रपने स्वभावे व जिनधर्ममे श्रपनेको व परको 
स्थापित करना सो स्थितिकरण है । तथा श्रपने स्वरूपकी व जिनधमकी महिमा प्रगट 
करना सो प्रभावना है । तथा स्वरूपम व जिनघर्ममे व धर्मात्मा जीवोमें भ्रति प्रीतिमाव, 
सो वात्सत्य टै 1 एेसे यह भ्राठ भ्रंग जानना । 

जसे मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक भ्रंग है उसी प्रकार यह्‌ सम्यक्त्वके गर्ह । 

यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्त्वी जीवोकि भी भय, इच्छा, ग्लानि श्रादि 
पाये जते ह, ्रीर कितने ही मिथ्यादृष्टियोके नहीं पाये जाते; इसलिये निःशंकितादिक 
रग सम्यक्त्वके कंसे कहते हौ ? 


परिशिष्ट २ 
# 
रहस्यपणं चिटठो 
[ श्राचा्यकल्प पंडित टोडरमलजी हारा लिखित 1] 


सिद्ध श्री मुलताननगर महा गुभस्यानमे साधर्मीं भाई श्रनेकं उपमा योग्य 
ग्रध्यात्मरस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गंगाघरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, श्रन्य 
सवं साधर्मी योग्य लिखी टोडरमलके श्री प्रमुख विनय शब्द ग्रवधारण करना । 

य्ह यथासम्भव श्रानन्द दहै, तुम्हारे विदानन्दधनके श्रुभवसे सहुजानन्दकी 
बृद्धि चाहिये । 

ग्रपरंच तुम्हारा एक पत्र भार्ईूजी श्री रामसिहजी भरुवानीदासजी पर प्राया धा । 
उसके समाचार जहानावादसे मुफको अनन्य साधमियोने लिखे 

सो भार्दजी, एसे प्रन तुम सरीवे ही लिखें । इस वत्तमानक्रालमें ्रध्यात्मरसके 
रसिक वहुत थोड ह 1 धन्य हैँ जो स्वात्मानुभवकी वात भी करते हैँ । वही कहा है:- 

तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता! 
निर्चितं स भवेद्धून्यो भाविनिर्वखिभाजनम्‌ ।। 
- पद्मनन्दिपंचर्निणतिका (एकतत्वाणीतिः २३) 

ग्रथ :- जिस जीवने प्रसत चित्तसे इस्र चेतनस्वरूप ग्रात्माकी चातभी सुनी, 
वह्‌ निश्चयसे भव्य ह । ग्रल्पकालमे मोक्षका पात्र है । 

सो भार्ईजी, तुमने प्रन लिखे उनके उत्तर ग्रपनी वुद्धि ्रनुसार कृद लिखते ह 
सो जानना श्रीर्‌ ब्रध्यात्म श्रागमकी चचगिभित पत्रतो णीघ्र शीघ्र दिया कर्‌, मिलाप 
तो कभी होगा तव होगा । ग्रौर निरन्तर स्वरूपानुभवनका अभ्यास रखोगेजी । श्रीरस्तु । 

श्रव, स्वानुभवदशामे प्रत्यक्ष-परोक्षादिक प्रष्नोके उत्तर स्वबुद्धि श्रनुसार लिखते । 

वरहा प्रथमही स्वानूभवका स्वरूप जाननेके निमित्त लिखते ई :- 

जीव पदां अ्रनादिमे मिष्यादृष््टि है! वहां स्व-परके यथार्थर्पसे विपरीत श्रद्धानद 
नाम मिध्मात्व है1 तया जिस्तकाल किती जीवके दर््नमोहूके उपलम-भय-श्नमोपनन्से 
स्व-परके यथां श्रद्धानरूप त्त्त्वार्थश्रद्धान द्ये तव जीवे सम्यक्त्वी होता दै; उसतिये 
स्व-परके श्रद्धानमें णुद्धात्म श्रद्धानरूप निस्चवयसम्यक्त्व गभित्त है । 

तया यदि स्व-परक्ा श्रद्धानं नहींहु श्रीर्‌ सिनमत्मे कटु ञो दैव, गर. धम ऊर्न 
मानता ह; व सप्त तत्त्वोको मानता ह; अन्यमते कटै देवाद्वि व तत्त्वादिको नही मानताद्ै; 


परिशिष्ट १ 


समाधिसरण स्वरूप 


[ पंडितप्रवर टोडरमलजौ के सुपुत्र पंडित गुमानीरामजी दारा रचित| 


[म्राचारयेक्रल्प पं० टोडरमलजीके सह्पाी श्रौर धरमंप्रभावनामे उत्साहुपरेरक व्र° राजमलजी कृत 
“्ञानानन्द निर्मर निजरसत श्रावकाचार नामक ग्रंथमें से यह्‌ ग्रधिकार बहुत सुन्दर जानकर श्रात्मघर्मं श्रंक 
२५३-५४मेदियाया । उसीमें से णुरूका श्रंश य्ह दिया जातादै 1] 


हेमेव्य! तू सुन! श्रव समाधिमरणका लक्षण वणेन करिया जाता! समाधिनाम 
निःकपायका१ है, शान्त परिणामोका है; भेदविनज्ञानसहित, कपायरहित शान्त परिणामे मरण 
होना समाधिमरण है । संक्षिप्तरूपसे समाधिमरणका यही वणन है । विशेपरूपसे कथन प्रागे किया 
जारहाहै। 

सम्यग्न्ानी पुरुपका यह्‌ सहज स्वभाव ही है कि वह समाधिमरण की ही इच्छाकरतारहै, 
उसकी हमेशा यही भावना रहती है । प्रन्तमे मरण समय निकट ग्राने पर वह इसप्रकार सावधान 
होता है जिसप्रकार वह सोया हुश्रा सिह सावधान होता है - जिसको कोई पुरुप ललकारे कि हे सिह ! 
तुम्हारे पर वैरियों की फौज ्राक्रमणा कर रहीहै, तुम पुरुपाथे करो रौर गुफा से वाहूर निकलो । 
जव तक वेरियोका समूह द्ुररै तव तक तुम तैयारदहो जागरो ग्रौर वैरियोकौी फोजको जीत लो। 
महान्‌ पुरुषोकी यही रीति है कि वे शनरुके जागृत होनेसे पहले तैयार होते हैँ । 

उस पुरुषके एेसे वचन सुनकर शार्दूल तत्क्षण ही उठा श्रौर उसने ठेसी गजना की कि मानों 
श्रापाढ मासमे इन्द्रने ही गजेनाकी हो । 

मृत्युको निकट जानकर सम्यग्न्नानी पुरुप सिहकी तरह सावघान होता दै प्रर कायरपनेको 
दूरहीसे छोड देता है । 

सम्यर्दृष्टि कंसा है ? 

उसके हृदयम प्रात्माका स्वरूप दैदीप्यमान प्रगटरूपसे प्रतिभासत दै । वह जानज्योतिको 
लिये श्रानन्दरससे परिपूर्ण है । वह श्रपनेको साक्षात्‌ पुरुपाकार श्रमूतिक, चैतन्यधातुकरा पिड' श्रनन्त 
स्रक्षय गुणोंसे युक्त चैतन्यदेव ही जानता है 1 उसके ्रतिशयसे ही वह्‌ परद्रव्यके प्रति रंचमाच्र भी 
रागी नहीं होता । 

सम्यग्दृष्टि रागी क्यों नहीं होता ? 


वह्‌ ग्रपने निजस्प्ररूपको नाता, दृष्टा, परद्रव्योतसि भिन्न, शाश्वत भ्रौर ग्रविनाप्री जानतादटै 
मरौर परद्रन्परको तया रागादिकको क्षणरभगुर, म्रशाश्वत, श्रपने स्वभावसे नलौर्मांति भिन्न जानता द्र 
दसलिये सम्यग््ानी कंसे डरे ९5 > 4 > 4 भ< 9०७७०००० ७७०० ०००००००१ 


५ क्रोध, मान, माया ज्रौरलोमये चार कपायर्हु। 


रहस्यपुरं चिह्र ] [३४३ 


वहां ्रनेक प्रकार निजस्वरूपमे ब्रहवुदधि धरता है 1 चिदानन्द हँ, गुद हं, सिदध हु 
इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही श्रानन्द तरंग उव्तीदै, रोमांच दौ ग्रता दै; तत्पर्वात्‌ 
एेखा विचार तो ट जाय, केवल चिन्माव्रस्वर्प भासने लगे; वर्ह सर्वं परिणाम उस 
रूपमे एकाग्र होकर प्रवर्तते ह; दर्शन-नानादिकका व॒ नय-प्रमारादिकक्रा भी विचार 
विलय हो जाता दहै । 


चैतन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निए्चय किया था, उसहीमे व्याप्य-व्यापकरूप 
होकर इसप्रकार प्रवत्तता है जहां ध्याता-ध्येयपना दूर दहौ गया। सो एेसी दशाका नाम 
निविकल्प ्रनुभव है । वड़े नयचक्त ग्रन्यमे एेसा ही कटा दै :- 


तच्चाणेसणकाले समयं बुज्भेहि जुत्तिमग्गेण । 
खो श्रारादरणसमये पच्चक्योग्रणुहुवो जह्यां ।! २६६ ॥ 


श्र्थं :- तत्त्वके श्रवलोकन ( भ्रन्वेपणा ) काजो काल उसमे समय भ्र्थात्‌ 
शुद्धात्माको युक्ति श्रथति नय-प्रमाण द्वारा पहले जानि । पश्चात्‌ श्राराधन समयजो 
प्रनुभवकाल उसमें नय-प्रमाण नहीं है, क्योकि प्रत्यक्ष श्रनुभव दै । 


जसे ~ रत्नको खरीदने में श्रनेक विकल्प करते ह, जव प्रत्यक्ष उसे पहिनते ई, तव 
विकल्प नही है - पहिनने का सुख. ही है । इसप्रकार सविकल्पके हारा निविकलत्प भ्रनुभव 
होता दै । 

तथा जो जान पाच दृन्दरियो व छठे मनके दारा प्रवत्तता धा, वह्‌ ज्ञान सव 
श्रोरसे सिमटकर इस निविकल्म श्रनुभवमे केवल स्वर्पसन्मुख हमरा । वयोकि वह जान 
क्षयोपणमरूप है इसलिये एक कालमें एक ज्ञेय हीको जानता है, वह्‌ ज्ञान स्वरुप जाननेको 
प्रवत्तित हु्ा तव भ्रन्यका जानना सहज ही रह्‌ गया । वहां एसी दजाहूई्‌ कि वराह 
श्रनेक शब्दादिक विकारहोतो भी स्वरूप ध्यानीको बुद्ध खवर नहीं इसप्रकार 
मतिज्ञानभी स्वरूपसन्मुख हश्रा । तथा नयादिकेके विचार मिटने परर श्रुतनान भी 
स्वरुपसन्मुख हु्रा । 


एसा वर्णन समयसारकी टीका श्रात्मस्यातिमे ह. तया आरात्मांवलोकनापि्मे है1 
इसीलिये निविकत्प अनुभवको श्रतीन्दिय कहते दँ । क्योकि इउन्रियोका धर्मतो यह्‌ कि 
सपर्ण, रस, गंघ, वर्ण, शव्दको जाने, वह्‌ यहां नहींदै; श्रौर मनका थम यहद कि श्रनेकः 
चिकल्प करे, वह्‌ भी यहाँ नीं दै; इसलिये क्यपि जो जान इन्दिय-मनमें प्रव्तताथा वटी 
ज्ञान श्रव अ्नुभवमें प्रवर्तता है तयापि इस भानको श्रतीच्धिय कते ह । 


व [ रहस्यपुरं चिद 


तो इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-पर 
भेदविन्नानसहित जो तत््वार्थश्रद्धान हो उसीको सम्यक्त्व जानना 1 


तथा एेसा सम्यक्त्वी हौनेपर जो ज्ञान पंचेन्दरिय व चहु मनके द्वारा क्षयोपशमरूप 
मिथ्यात्वदशामें कुमति-कुश्रुतिरूप हो रहा था वही ज्ञान अरब मति-भ्रुतरूप सम्यग्जञान 
हरा । सम्यक्त्वी जितना कु जाने वह जानना सर्वं सम्यग्लञानरूप है । 


यदि कदाचित्‌ घट-पटादिक पदार्थोको श्रयथा्थं भी जाने तो वह्‌ श्रावरणजनित 
ग्रौदयिक ग्रज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सवं सम्यग्ान ही है, 
क्योकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोको नहीं साधता । सो यह सम्यग्जञान केवलज्ञानका 
ग्रंश है; जसे थोडा-सा मेघपटल विलय होनेपर कूं प्रकाश प्रगट होता है वह सवं 
प्रकाशका श्ण है । 

जो ज्ञान मति-्रुतरूप हो प्रवत्तेता है वही ज्ञान वढते-बदृते केवलज्ञानकरूप होता है; 
सम्यग्ज्ञानकी ्रपेक्षा तो जाति एक है । 

तथा इस सम्यक्त्वीके परिणाम सविकल्प तथा निविकल्षरूप होकर दो प्रकार 
प्रवत्तेते हैँ । वहां जो परिणाम विषय-कषायादिरूप व पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिकरूप 
प्रवत्तंता है उसे सविकल्परूप जानना । 

यहाँ प्रष्न :- शुभाशुभरूप परिमित होते हुए सम्यक्त्वका श्रस्तित्व कंसे 
पाया जाय ? 

समाधानः- जैसे कोई गमाएता सेठके कायम प्रवत्तता दै, उस कार्यको श्रपना भी 
कहता है, हरप-विषादको भी प्राप्त होता है, उस कार्य॑में प्रवत्तंते हुए श्रपनी ग्रौर सेठकौ 
जुदार्ईका विचार नहीं करता; परन्तु श्रतरंग श्रद्धान सा है कि यह भेरा कार्यं नही है। 
एेसा कायं करता गुमाश्ता साहुकार है । यदि वह्‌ सेठके धनको चुराकर श्रपना मानेतो 
गुमाए्ता चोर होय । उसीप्रकार कर्मोदयजनित शुभाशुभरूप काको करता हुग्रा तद्रूप 
प्रिणमित हो; तथापि प्र॑तरगमे एेसा श्वद्धान है कि यह्‌ कायं मेरा नहींदै। यदि 
शरीरात ब्रत-संयमको भी श्रपना माने तो मिथ्यादृष्टि होय । सो एसे सविकल्प 
परिणाम होते ह । 

श्रव सविकल्पहीके दारा निधिकल्प परिणाम होनेका विधान कहते दँ :- 

वही सम्यक्त्वी कदाचित्‌ स्वरूप ध्यान करनेको उद्यमी होता टं, वरटा प्रथम 


भदविज्ञान स्वपरका करे; नोक्म-द्रव्यकर्म-भावकर्मरहित केवल चतन्य-चमत्कारमाव्र 
प्रपना स्वरूप जाने; पवात्‌ परका भी विचार दू जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता दै; 
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परत्यक्षमन्यत्‌" (तत्त्वाथसूत्र श्र ° १, मूत्र ११-१२)एेसा सूत्रका वचन द । तथा तकंशास्व्रमें 
प्रव्यक्ष-परोक्षका एसा लक्षण कहा है ~ "“स्पष्टग्रतिभासात्मक प्रत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं 1" 


जो जान ्रपने विपयको निर्मलतारूप स्पष्टतया भलीभांति जाने सो प्रत्यक्ष श्रौर 
जो स्पष्ट भलीर्माति न जाने सो परोक्ष । वहां मतिजान-श्रुतज्ानके विपय तो वहत ह, परन्तु 
एक भी ज्ञेयको सम्पूर्णं नहीं जान सक्ता इसलिये परो कहे रौर ्रवधि-मनःपययनानके 
विषय थोडे हैँ तथापि ग्रपने विपयको स्पष्ट भलीरभांति जानता ह इसलिये एकदेव प्रत्यक्ष 


है ग्रौर केवलज्ञान सवं ज्ञेयको श्राप स्पष्ट जानता टै इसलिये सवंप्रत्यक्ष है । 


तथा प्रत्यक्षके दो भदरं :- एक परमाथं प्रत्यक्ष, दूसरा साव्यवदारिक प्रत्यक्ष । 
वहां ग्रवधि, मनःपयय ग्रौर केवललान तो स्पष्ट प्रतिभासल्पर्ह ही, इसलिये पारमार्धिक 
प्रत्यक्ष है । तथा नेत्रादिकसे वर्णादिकको जानते हँ वहाँ व्यवहारे एेसा कहते ह ~ सने 
व्गागदिक प्रत्यक्ष जाने", एकदेण नि्मलताभी पाई जाती है, इसलिये इनको साव्यवहारिकं 
प्रत्यक्ष कहते हैँ; परन्तु यदि एक वस्तुमे श्ननेक मिश्र वणं हँ वे नेर द्वारा भतीर्भाति नीं 
ग्रहण किये जाते है, इसलिये इसको परमाथं-प्रत्यक्न नहीं कहा जाता ह । 

तथा परोक्ष प्रमारके पाच भेद हैँ :- स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, भ्रनुमान, ग्रीर 
्रागम । 

वहां जो पूवं कालमे जो वस्तु जानी थी उसे याद करकं जानना, उसे स्मृति कदत 
है । दृष्टांत द्वारा वस्तुका निश्चय किया जाये उसे प्रत्यभिन्नान कहते ह । हैतृके विचार 
युक्त जो ज्ञान उसे तकं कटते हँ । हेतृसे साध्य वस्तुका जो ज्ञान उसे प्रनुमान क्ट दह्‌ । 
श्रागमसे जो ज्ञान दहो उसे प्रागम कहते है । 

से प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणक भेद कहे ई ¦ 

वहां इस स्वानुभवदलणामें जो भ्रात्माको जाना जातादैसो प्रतान द्वारा जाना 
जाता है । श्रुतज्ञान है वह्‌ मतिजानपूवंक ही है, वे मतिजान-भ्रुतजान परोक्ष कटे द, दसतिवे 
यह ्रात्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं है । तथा अ्रवधि-मनःपर्ययका चिपय न्पीषदार्थदी ट ग्रीर्‌ 
केवलजनान दछयस्थके है नरी, इसलिये ग्रनुमवम अ्रववि-मनःप्यय-केवय द्वारा श्रात्माक्न 
जानना नहीं है । तथा बहा श्रात्माको स्पष्ट भतीमांति नहीं जानता दै, ठसनिवे पाप्मा 
म्रत्वक्षपना तो सम्भव नहीं है । 

तथा जसे नेत्रादिकसे वर्णादिक जानते रह वसे एक्देण निमयता नहित भमी अरात्या 


श्रसंस्यात डु न) प्रदसा दिकः <~ ्ें जानते शः रयन म अन्पिवहारिः क तनौ पूना ५ च ४-क- क < 
्रसख्यात्त प्रदल्ाणदक नह जानत ह्‌, इसाल्यं ताल्पक्टाार्नः वल्वस्मना श कन्य नद) 
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तथा इस स्वानुभवको मन द्वारा हुश्रा भी कहते हैँ क्योकि इस ग्रतुभव में मतिजान- 
श्रुतज्ञान ही दै, ग्न्य कोई. ज्ञान नहीं दै । 

मति-श्रुतज्ञान इन्दरिय-मनके भ्रवलम्बन विना नहीं होता, सो यहाँ इन्दरियका तो 
ग्रभावदही है, क्योकि इन्द्रियरका विषय मूरत्तिक पदाथ ही है) तथा यहाँ मनन्ञान है क्योकि 
मनका विषय श्रमूतिक पदाथं भी है, इसलिये यहां मन-सम्बन्धी परिणाम स्वरूपमे एकाग्र 
टोकर ्रन्म चिन्ताका निरोध करते है, इसलिये इसे मन द्वारा कहते हैँ । “एकाग्रचिन्ता- 
निरोधो ध्यानम्‌” एेसा ध्यानका भी लक्षण एसे ब्रनुभव दशामें सम्भव है । 

तथा समयसार नाटकके कवित्तमे कहा है :- 

स्तु विचारत ध्यावते, मन पाव विश्राम । 
रस स्वादत सुख अयजे, श्रनुभव याको नाम ।! 

इसप्रकार मन विना जुदे ही परिणाम स्वरूपम प्रवत्तिति नहीं हुए, इसलिये 
स्वानुभवको मनजनित भी कहते है; श्रत: भ्रतीन्दरिय कहनेमें ग्रौर मनजनित कहनेमें कुद 
विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है । 

तथा तुमने लिखा कि “श्रात्मा ्रतीन्द्रिय है, इसलिये भ्रतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण 
किया जाता है; सौ (भारईजी) मन भ्रमूर्तिकका भी ग्रहण करता है, क्योकि मति- 
श्रुतज्ञानका विषय सवंद्रव्य कहे हैँ । उक्त च तत्त्वार्थं सूत्रे - 

“सतिश्रुतयोनिवन्धो द्रव्येष्वसवेपययिषु 1” ( १-२६) 

तथा तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रष्न लिखा सो भारईजी, प्रत्यक्ष-परोक्ष तो 
सम्यक्त्वके भेद हैँ नहीं । चौथे गुणस्थानमें सिद्धसमान क्षायिक सम्यक्त्व हौ जाता, 
इसलिये सम्यक्त्व तो केवल यथार्थं श्रद्धानरूपही है । वह (जीव) शुभाशुभकायं करता भी 
रहता दै । इसलिये तुमने जो लिखा था कि “निष्चयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष दै श्रीर्‌ व्यवहार 
सम्यक्त्व परोक्ष है", सो एेसा नहीं है । सम्यक्त्क्के तो तीन भेद दँ ~ वर्ह उपशमसम्यक्त्व 
श्रौर क्षायिकसम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित ह प्नीर क्षयोपणम- 
सम्यक्त्व समल है, क्योकि सम्यक्त्व मोहुनीयके उदयसे सहित दै । परन्तु इस सम्यक्त्वरमे 
प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं ह| 

क्षायिक सम्यक्त्वीके शुभाशुभरूप प्रव्तते हुए व स्वानुभवसरूप प्रवत्तेते दए सम्यक्त्व- 
गुण तो समान ही दै, इसलिये सम्यक्त्वके तो प्रत्यक्ष -परोक्ष भेद नहीं मानना । 

तथा प्रमारके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद है, सो प्रमाण सम्यग्नान दै; इसनिये मतिनान- 
श्रुतज्ञान तो परोक्षप्रमाण है, ग्रवधि-मनःपरयय-केवलन्नान प्रत्वक्षप्रमाण ह । “श्रां पर्ष 
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ग्रथवा जो प्रत्यक्षकौदही ातिदहौो उसे भी प्रत्यक्ष कटते हैँ । जसे लोकमें कहते 
है कि “हमने सवप्नम श्रथवा ध्याये म्रमुक पुरपको प्रत्यक्ष देखा”; वहाँ कर प्रत्यक्ष देखा 
नहीं है, परन्तु प्रत्यक्षकौ ही माति प्रत्यक्षवत्‌ यथाथं देखा इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा जाता 
है । उसीप्रकार ्रनुभवमे म्रात्मा प्रत्यक्षकी भति यथायं प्रतिभासित होता है, इसलिये इस 
न्यायसे म्रात्माका भी प्रत्यक्ष जानना होता है-एेसाकहै तो दोप नहीं है! कथन तो श्ननेक 
प्रकारसे है, वह्‌ सवं श्रागम-ग्रध्यात्म शास्त्रोसे जसे विरोध नहो वैसे विवक्षाभेदसे कथन 
जानना । 

यहाँ पणन :- एसा श्रुभव कौन गुरस्थानमे होता ह ? 

उसका समाधान :~ चौयेहीसे होता है, परन्तु चौथेमे तो बहुत कालके ग्रन्तरालसे 
होता है रौर ऊपरके गुणास्थानोमें गीघ्र-शीघ्र होता र । 

फिर यहाँ प्रण्न :-~ श्रनुभव तो निचिकल्प है, वहां ऊपरके शरीर नीचेके गुणस्यानों 
मे भेद क्या? 

उसका समाधान :- परिणमोकी मग्नतामे विशेष टै । जसे दो पुरुप नाम तेते ह 
ग्रौर दोनोहीके परिणाम नाममें है; वहाँ एकको तो मग्नता विशेप है श्रौर एक को योडी है - 
उरीप्रकार जानना । 

फिर प्रश्न :- यदि निचिकल्प श्रनुभवमे कोई विकल्प नहीं है तो शुक्लव्यानका प्रयम 
भेद पृथक्त्ववितकंवीचार कहा, वहां “पृथकत्ववितक' ~ नाना प्रकारके श्रुतका "वीचार ~ 
भ्र्थ-व्यंजन-योगसंक्रमण ~ एला फ्यो कहा ? 

समाधान :- कथन दो प्रकार है - एके स्थूलरूप है, एक सूक्ष्मर्प टै । जसे स्थरुलतासे 
तो छव्वे ही गुणस्थानमें सम्पूणं ब्रह्मचर्यं व्रत का रौर रृक्ष्मतासे नववे गुशस्यान तक 
मैथुन संज्ञा कही; उसीप्रकार यहां भरनुभवमें निविकल्पता स्थूलल्प कटूते 1 तया 
सूक्ष्मतासे पृथक्त्ववितकं वीचारादिक भेद व कपायादिक दसवे मुगस्यान तक कह द । 
वहाँ श्रपने जाननेमे व अन्यके जाननेमे प्राये एसे मावका कथन स्यूल जानना तथा जो 
श्राप भी न जाने ग्रौर केवली भगवान ही जानें एसे भावका कथन न्म जानना । 
चरणानुयोगादिकमे स्युलकथनकी मुख्यता है श्रौर करणानुयोगमं नृ्मकवनकौ मुख्यता 
है; ~ एेसा मेद अन्यत्र भी जानना । 

इसप्रकार्‌ निविकलत्प अनूभवका स्वप जारना । 

तथा भार्ईुजी, तुमने तीन दृष्टान्त किते व वृप्टान्तमे प्रवल निखा, सा दृष्टान्त सर्वग 
मिलता नहीं है । दुप्टान्त है वह एक प्रयोजनको बत्तलाता है; सो वह द्वितीककरा विधु 
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यहां पर तो भ्रागम-म्रनुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे भ्रात्माका भ्रनुभव होता है। 
जेनागममे जैसा ्रात्माका स्वरूप कटाह उसे वैसा जानकर उसमे परिणामोको मग्न 
करता है इसलिये श्रागम परोक्ष प्रमाण कहते हैँ 1 त्रथवा “नै श्रात्मा हीह, क्योकि मुभे 
ज्ञान है; जरा -जहां ज्ञान है वर्ह वहां श्रात्मा है ~ जसे सिद्धादिक हैँ; तथा जहाँ श्रात्मा नहीं 
है वहाँ ज्ञान भी नदीं है ~ जैसे मृतक कलेवरादिक हैँ 1“ - इसप्रकार अ्रनुमान द्वारा वस्तुका 
निश्चय करके उसमे परिणाम मग्न करता है, इसलिये श्रचुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता 
है । अथवा भ्रागम-म्रनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें ्रायी उसीको याद रखकर उसमें 
परिणाम मग्न करता है इसलिये स्मृति कही जाती है; ~ इत्यादिक प्रकारसे स्वानुभवमें 
परोक्षप्रमाण द्वारा ही भ्रात्माका जानना होता है। वहाँ पहले जानना होता हैः 
पश्चात्‌ जो स्वरूप जाना उसीमे परिणाम मग्न होते है, परिणाम मग्न होने पर कुद 
विशेष जानपना होता नहीं है । 


यहां फिर प्रष्न :- यदि सविकल्प-निविकल्पमे जाननेका विशेष नहीं है तो 
श्रधिक श्रानन्द कंसे होता है ? 

उसका समाधान :- सविकल्प दशामें ज्ञान ग्रनेक ज्ञेयोको जाननेरूप प्रवत्तंता था, 
निधिकल्पदशामें केवल भ्रात्माका ही जानना है; एक तो यह्‌ विशेषता है । दूसरी विशेषता 
यह है किजो परिणाम नाना विकल्पोमे परिणमित होता था वह्‌ केवल स्वरूपहीमे 
तादात्म्यरूप होकर प्रवृत्त हुश्रा; दूसरी यह्‌ विशेषता हुई । 


एेसी विशेषताएं होनेपर कोई वचनातीत एेसा श्रपूवं श्रानन्द होता है जो कि विषय 
सेवनमे उसको जाति का भ्रंश भी नहीं है, इसलिये उस भ्रानन्दको भ्रतीन्द्रिय कटूते हे 1 


यहाँ फिर प्रष्न :~ श्रनुभवमे भी श्रात्मा परोक्षही है, तो ग्रन्थोमें श्रनुभवको प्रत्यक्ष 
कंसे कहते हँ ? ऊपरकौ गाथामें ही कहा है 'पच्चखो श्रणुहवो जम्हा' सो कंसे है ? 


उसका समाधान :- प्रनुभवमे ्रात्मातो परोक्षहीरहै, कु म्रात्माकै प्रदेश प्राकार 
तो भासित होते नही हँ; परन्तु स्वरूपमे परिणाम मग्न हौनेसे जो स्वानुभव ग्रा वह 
स्वानुभवप्रत्यक्च है । स्वानुभवका स्वाद कुद त्रागम-्रनरुमानादिक परोक्न प्रमाणद्रार 
नहीं जानता है, श्राप ही भ्रनुभवके रसस्वादको वेदता है। जसे कोई श्रध-पुरुप मिश्रीकोा 
श्रास्वादता है; वहाँ मिश्रीके श्राकारादि तो परोक्नर्है, जो जिह्वासेस्वादलिवाद व्ह 
स्वाद प्रत्यक्ष है ~ वैसे स्वानुभवमे प्रात्मा परोक्ष, जो परिरामसे स्वाद प्राया वट्‌ 
स्वाद प्रत्यक्ष है; - एेसा लानना । 


रहस्यपूरं चिद्रौ | [ ३४६ 
तथा तुमने लिखा ~ द्ितीयाके चन्द्रमाक्ौ भांति अ्रात्माके प्रदेश थोडेसे खुले कटो 2 
उत्तर : - यह दृष्टान्त प्रदेणोकी ्रपेक्षा नहीं है, यह्‌ दृष्टान्त गणकी पेना र । 
जो सम्यक्त्व सम्बन्धी श्रौर च्रनुभव सम्वन्धी प्रत्यक्ष-चरप्रत्यक्षादिकके प्रन तुमने 

लिखे थे, उनका उत्तर श्रपनी वुद्धि भ्रचुसार लिखा है; तुम भी जिनवागणीसे तथा अपनी 

परिणति से मिलान कर लेना । 

श्रर भारईजी, विशेष कर्हां तकं लिखे, जो वात जानते हैँ वह्‌ लिखनेमे नहीं त्राती । 
मिलने पर कूद कहा भी जाय, परन्तु मिलना कर्माधीन है, इसलिये भला यह्‌ दै कि 
चैतन्यस्वरूपके श्रनुभवका उद्यमी रहना । 

वत्तंमानकालमें श्रध्यात्मतत्तव तो श्रात्मख्याति-समयसारग्रंथकी श्रमृतचनद्र ्राचायेकृत 
संस्कृतटीका - में है रौर भ्रागमकी चर्चा गोम्मटसारमें है तथा ओ्रौर प्रन्यग्रन्धोमें टह । 

जो जानते हैँ वह्‌ सव लिखनेमें भ्रावे नही, इसलिये तुम भी अ्रध्यात्म तथा प्रागम- 

ग्रन्थोका श्रभ्यास रखना भ्रौर स्वरूपानन्दमे मग्न रहना । 

प्रौर तुमने कोई विशेष ग्रन्थ जाने हों सो मुभको लिख भेजना । सराधमियोको तो 
परस्पर चर्चा ही चाहिये । श्रौर मेरी तो इतनी वुद्धि है नही, परन्तु तुम सरी भाद्योस 
परस्पर विचारदटै सो वडी वार्तारहै। 

जवतक मिलना नहीं हौ तवतक पत्र तो श्रवप्य ही लिखा करोगे । 


1१, 
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३४८ | [ रहस्यपुणं चिहूर 


(चन्द्रमा), जलविन्दु, श्रग्निकरिका - यह तो एकदेश है, ग्रौर पू्ण॑मासीका चन्द्र, महासागर 
तथा ्रगनिकुण्ड - यह्‌ सदेश है । उसीप्रकार चौथे गुणस्थानमें म्रात्माके ज्ञानादिगुण एकदेश 
प्रगट हए है" तेरहवें गुणस्थानमें भ्रात्माके ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रगट होते है; भ्नौर जैसे 
दृष्टान्तोको एक जाति है वैसे ही जितने गुण म्र्रत-सम्यग्दृष्टि के प्रगट हए हँ उनकी ग्रौर 
तेरहवे गुणस्थानमे जो गुण प्रगट होते है उनकी एक जाति है । 

वरहा तुमने प्रश्न लिखा कि एक जातिहै तो जिसप्रकार केवली सर्वज्ञेयोको 
प्रत्यक्ष जानते है उसीघ्रकार चौथे गुणस्थानवाला भी भ्रात्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ? 


उत्तर :- भारईजी, प्रत्यक्षताकी श्रपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यग्ञान की म्रपेक्षा 
एक जाति है । चौथे गुणस्थानवालेको मति-श्रुतरूप सम्यग्ज्ञान है ग्रौर तेरहवे गुणस्यान 
वालेको केवलरूप सम्यग््नान है। तथा एकदेश स्वैदेशका प्रन्तर तो इतनादही है कि 
मति-श्रुतज्ञानवाला म्रमूतिक वस्तुको भ्रप्रत्यक्ष ग्रौर मू्तिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व ग्रप्रत्यक्ष, 
किचित्‌ स्रनुक्रमसे जानता है तथा सवंथा सवं वस्तुको केवलज्ञान युगपत्‌ जानता है; वह्‌ 
परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है । श्रौर सर्व॑प्रकार एक ही जाति 
कहं तो जिसप्रकार केवली युगपत्‌ प्रत्यक्ष भ्रप्रयोजनरूप ज्ञेयको निविकल्परूप जानते हँ 
उसीप्रकार यह भी जाने-ेसातो है नहीं; इसलिये प्रत्यक्ष-परोक्षका विशेष जानना । 

उक्त च ग्रष्टसहस्री मध्ये :- 

स्यादादकेवलज्ाने सवेतत्त्वप्रकाशने । 
भेदः साक्षादसाक्नाच्च द्वस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ।। 
(श्रष्टसहसखी, दशमः परिच्छेदः १०५) 

प्रथं :- स्याद्वाद प्र्थात्‌ श्रुतज्ञान ग्रौर केवलज्ञान - यह्‌ दोनों सर्वं॑तत्वोका 
प्रकाशन करनेवाले हैँ । विशेष इतना ही है किं केवलन्नान प्रत्यक्ष है, श्रुतज्ञान परोक्ष है । 
परन्तु वस्तुहैसोग्रौरनहींदहै। 

तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप ग्रौर व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप लिखा 
है सो सत्य है, परन्तु इतना जानना कि सम्यक्त्वीके व्यवहार सम्यक्त्वमे व भ्रन्यकालमें 
ग्रन्तर ङ्क निश्चयसम्यक्त्व गभित है, सदव गमनरूप रहता है । 

तथा तुमने लिखा - कोई साधर्मी कटता दै कि श्रात्माको प्रत्यक्ष जाने तो 
कर्मवर्गराको प्रत्यक्ष क्यो न जाने ? 

सो कहते हँ कि ब्रात्माको तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते ई कर्मवर्गगणाकौ 
्रवधिन्नानी भी जानते हु । 


परमार्थवचनिका ] [३५९१ 


श्रव निश्चय-व्यवहारका विवरण लिखते हैँ :- 

निश्चय तो भ्रमेदसूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव । परल्तु विशेष इतना 
किं - जितनेकाल संसारावस्था उतनेकाल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारातीत 
कहे जाते है, क्योकि संसार व्यवहार एकरूप वतलाया ह । संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी 
सो संसारी । 


श्रव तीनों श्रवस्थाग्रोका विवर लिखते हँ :- 
जितने काल मिथ्यात्वं श्रवस्था, उतने काल प्रणुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य श्रणुद्ध- 
व्यवहारी । सम्यग्दृष्टि होते ही चतुथं गुणस्थानसे वारहवे गुणस्थानक पर्यत सिश्चनिश्चया- 
त्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक गुद्धव्यवहारी । 
श्रव निश्चय तो द्रन्यका स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित नाव, उसका विवररा कृते ह :- 
मिथ्याहष्टि जीव भ्रपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिये परस्वरूपमं मग्न हौकर्‌ कार्यं 
मानता है; वह्‌ कायं करता हु्रा ्रशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है 
सम्यरहष्टि श्रपने स्वरूपको परोक्त प्रमाण द्वारा भ्रनुभवता ह; परसत्ता-परस्वरूपमे 


ग्रपना कायं न मानता हु्रा योगद्वारसे श्रपने स्वरूपके ध्यान-चिचाररूप क्रिया करता दै 
कायं करते हृए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है । 


केवलन्ञानी यथाख्यातचारिव्के वलसे णृद्धात्मस्वरूपका रमणणील है इसलिये 
शुद्धव्यवहारी कहा जाता है। योगारूढ श्रवस्था विद्यमान है इस्तलिये व्यवहारी नाय 
कहते ह । शुद्धव्यवहारकौ सरहद तेरह्वे गुणस्थानसे लेकर चौदहुवे गुरास्थान पर्यत 
जानना । ग्रसिद्धत्वपरिणमनत्वात्‌ व्यवहारः । 


श्रव तीनों व्यवहारका स्वरूप कहते है - 
ग्रणुदधव्यवहार शुभाुभाचाररूप, गुद्धागुदव्यवहार णुभोपयोगमिध्ित स्वसूपा- 
चरणरूप, णुद्धव्यवहारं शुद्धस्वरूपाचरणस्प । 





परन्तु विशेष इनका इतना कि कोट कटे कविः णुद्धस्वल्पाचरःप्नात्म तो सिन्रमंर्न 

विद्यमान है, वरहा भी व्यवहार संजा कटुना चाहिये) परन्तु पुना नहीं, क्योकि 

संसारीग्वस्थापर्यन्त व्यवहार कहा जाता दै। ससारावरयाके मिटने पर्‌ व्यत्रहार भी 

मिटा कहा जाता ह । यहां वह्‌ स्थापनाकौ दै । उसनियि विद्ध व्यवद्दायक्तीत कृद याते षं 
दति व्यवहार विचार समाम्त | 


परमाथवचनिका 


[कविवर पं० बनारसीदासजी रचित्‌ | 


एक जीवद्रव्य, उसके अनत गुण, अनंत पययिं, एक-एक गुणके ग्रसंख्यात प्रदेश, 
एक-एक प्रदेशमे भ्रनन्त कमंवगेणाए एक-एक कमंवगंणामे प्रनंत-ग्रनंत पृद्गलपरमाणु, 
एक-एक पुद्गलपरमाणु अ्रनंत गृण ्रनंत पर्यायसहित विराजमान । 

यह्‌ एक संसारावस्थित जीव पिण्डकौ श्रवस्था । इसीप्रकार ग्रनंत जीवद्रव्य सपिण्डरूप 
जानना । एक जीवद्रव्य ्रनंत-ग्रनंत पुद्गलद्रव्यसे संयोगित (संयुक्त) मानना । 

उसका विवरण ~ भ्रन्य भ्रन्यरूप॒जीवद्रन्यकी परिणति, भ्न्य भ्रन्यरूप पुद्गल- 
द्रव्यकी परिणति । 

उसका विवरण - एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकौ म्रवस्था सहित नाना भ्राकारलरूप 
परिणमित होता है वह्‌ प्रकार श्रन्य जीवसे नहीं मिलता; उसका भ्रौर प्रकार है । इसीप्रकार 
श्रनंतानंतस्वरूप जीवद्रव्य भ्रनंतानंतस्वरूप श्रवस्थासहित वतं रहे हँ । किसी जीवद्रव्यके 
परिणाम किसी अ्नन्य जीवद्रव्यसे नहीं मिलते । इसीप्रकार एक पृद्गलपरमाणु एकसमयमें 
जिसप्रकारकी श्रवस्था धारण करतादहै, वह्‌ श्रवस्था अरन्य पुद्गलपरमागुुदरव्यसे नहीं 
मिलती । इसलिये पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी भ्रन्य-्रन्यता जानना । 

श्रव, जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एकक्षेत्रावगाही ्रनादिकालके है, उनमें विशेष इतना 
कि जीवद्रव्य एक, पद्गलपरमाणगुद्रव्य श्रनतानंत, चलाचलरूप, म्रागमनगमनरूप, ग्रनताकार 
परिणमनरूप, वन्धमुक्ति शक्तिसहित वतते हैँ । 

। श्रव, जीवद्रव्यकी भ्रनंती श्रवस्थाएं, उनमें तीन ्रवस्थाएं मुख्य स्थापित कों ~ एक 
ग्रशुद्ध श्रवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र श्रवस्था, एक शुद्ध श्रवस्था ~ यह्‌ तीन प्रवस्थाणएं 
संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत सिद्ध ्रनवस्थितरूप कहे जाते हु । 

श्रव तीनों श्रवस्थाग्रोका विचार-एक ब्रश्ुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक 
निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य । अ्रशुद्ध निष्चयद्रव्यको सहकारी प्रणुद 
व्यनहार, मिश्नद्रव्यको सहकारी मिश्रव्यवहार, शुद्ध दरव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार । 


णद्ध 
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इन दोनोका स्वरूप स्वधा प्रकार तो केवलन्नानगोचर है, अ्रंगमात्र मति-श्रतजान ग्राह्य 
दै, इसलिये सवंधाप्रकार प्रागमी श्रध्यात्मी तो केवली, ग्रंणमात्र मतिश्रुतजानी, देणमास नाता 
प्रवधिज्नानी मनःपयंयजानी; - यह्‌ तीनो यथावस्थित जानप्रमारा न्यूनाधिकरूप जानना 1 

मिध्याहप्टि जीवन भ्रागमी,न प्रध्यात्मीदटे। क्यो? इसलिये कि कथनमात्र 
तो म्रन्थपाठ्के वलमे शआआगम-ग्रध्यात्मका स्वरूप उपदेणमात्र कहता दहै, परन्तु 
ग्रागमग्रध्यत्मका स्वरूप सम्यक्प्रकारसे नदीं जानता; इसलिये मूढ जीवन अ्रागमी, न 
ग्रध्यात्मी, निर्वेदकत्वात्‌ । 


श्रव मूढ तथा ज्ञानी जीवकां विशेषपना ग्रौर भी सुनो ~ 

ज्ञाता तो मोक्षमागं साधना जानता है, मृढ मोक्षमा्गेको साधना नहीं जानता । 

क्यो ? - इसलिये, सूनो ! मूढ जीव अ्रागमपद्धतिको व्यवहार कटता है, ग्रध्यात्म- 
पद्धतिको निश्चय कहता है; इसलिये श्रागम-श्रंगको एकान्तपने साधकर मोक्षमागं दिखलाता 
है, ग्रध्यात्म-ग्रंगको व्यवहारसे नहीं जानता ~ यहं मूढदृष्टिका स्वभावैः; उसे दसीप्रकार्‌ 
सूभता है । 

क्यो ? इसलिये कि ग्रागम-म्रंग वाह्यक्रियारूम प्रत्यक प्रमाण दहै, उसका स्वल्प 
साधना सुगम । वह्‌ वाह्यक्रिया करता हस्रा मूढ जीव श्रपनेको मोक्षकरा ्रधिक्रारी मानता 
है; श्रन्तगंभित जो भ्र्यात्मरूप क्रिया वह्‌ श्रन्तदुप्टिग्राह्य है, वह्‌ क्रिया मृद जीव नदीं 
जानता । भ्रन्तदुं ण्टिके ्रभावसे ्न्तक्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती, दसलिये मिथ्यादृष्टि 
जीव मोक्षमागं साधनेमे ग्रसमथं है । 


श्रव सम्यग्द्ण्टिका विचार सुनो :~ 
सम्यण्दुष्टि कौन है सौ सुनो ~ संशय, विमोह, विश्रम - ये तीन भाव चित्रम नदतीं 
सो सम्यग्दुष्टि । । 
संशय, विमोह, विश्रम क्यार ? उसका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा दिननातेर मनो 
सूनो - जैसे चार पुरुप किसी एक स्थानम खड़े ये 1 उन चारके पा श्रादर्‌ किसी श्रीर्‌ 
पुरुषने एक सीपका टुकड़ा दिखाया ्रौर प्रत्यक, प्रत्येके प्रश्न वि्याकरियद्रैक्यादै £ ~ 
सीपहैया चाँदी? प्रमी एक संजयवान पृर्प दोला - वृद्ध नुध {नमम्ड) नीं 
पडती कियह्‌सीपहै या चांदोदु? मेरी दृष्ट्मि व्यक निरणार्‌ नहीदहोता । दून 
विमोह्वान पुरुप वोला - मुके यर्‌ कुद समभ््नहीदै कि तुम मीपं चिन कने द्री, तरसि 
किससे कहते हौ ? मेरी दुष्व्मि करुद्ध नहीं म्राता, उनलियेहम नदीं जानते फित्रु स्या 
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श्रव श्रागम -श्रध्यात्मका स्वरूप कहते हँ - 

ग्रागम - वस्तुका जो स्वभाव उसे श्रागम कहते हैँ । श्रात्माका जो अ्रधिकार्‌ उसे 
श्रध्यात्म कहते हैँ । श्रागस तथा अ्रध्यात्मस्वरूप भाव भ्रात्मद्रव्यके जानने । वे दोनों भाव 
संसार प्रवस्थामे तरिकालवर्ती मानने । 

उसका विवरण ~ श्रागमरूप कर्मपद्धति, अ्रध्यात्मरूप शुद्ध चेतनापद्धति । 


उसका विवरण ~ कर्मपद्धति पौद्गलिकद्रव्यरूप श्रथवा भावरूप; द्रव्यरूप 
पुद्गलपरिरणाम, भावरूप पद्गलाकार ग्रात्माकी ब्रशुद्धपरिणतिरूप परिणामः; - उन 
दोनों परिणामोको भ्रागमरूप स्थापित किया । भ्रव शुदढचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम; वह्‌ 
भी द्रव्यरूप श्रथवा भावरूप \ द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भावरूप ज्ञान-दशन-सुख-वीयं 
ग्रादि ्रनन्तगुणपरिणामः; वे दोनों परिणाम ्रध्यात्मरूप जानना । 


ग्रागम ग्रध्यात्म दोनों पद्धतियोमे ग्रनन्तता माननी 1 


्रनन्तता कही उसका विचार 

ग्रनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त वारा बतलाते हैँ । जैसे वटबरक्षका एक वीज हाथमे 
लेकर उसका विचार दीघंहष्टिसे करे तो उस वटके बीजमे एक वटका वृक्ष टै; वह वक्ष 
जैसा कुचं भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमे वास्तवरूप मौजूद 
दै, ग्रनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल संयुक्त है । फल-फलमें श्रनेक वीज होते हँ । 

इसप्रकारकी अनवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारे । ्रौर भी सूक्ष्मदष्टि दं 
तो जो-जो वीज उस वट्ब्रक्षमे हैँ वे-वे ्रततगंभित वटब्रक्ष संयुक्त होते दँ । इसी भाति एक 
वटमे भ्रनेक-ग्रनेक बीज, एक-एक वीजमे एक-एक वट, उसका विचार करं तो भाविनय- 
प्रमाणसे न वटवृक्षोकी मर्यादा पाई जाती है, न वीजोकी मर्यादा पाई जाती है । 


इसीध्रकार ग्रनन्तताका स्वरूप जानना । 

उस अ्रनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरूष भी भ्रनन्तदी देखते-जानते-कहते दै; 
ग्रनन्तका दूसरा ्रन्त है ही नहीं जो ज्ञानमे भाषित हो । इसलिये ग्रनन्तता ग्रनन्तरूप ही 
प्रतिभासित होती है । 

इसप्रकार श्रागम ग्रघ्यात्मकौ म्रनन्तता जानना 1 


उसमे विशेष इतना कि ब्रध्यात्मका स्वरूप ग्रनन्त, म्रागमका स्वरूपं प्रनन्ता- 
नन्तरूप, यथापना-प्रमारासे ग्रध्यात्म एक द्रव्याधित, ब्राग ग्रनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्चित । 
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परन्तु विशेष इतना कि किसी जात्िका ज्ञान स्रा नहीं होता कि परसत्तावलंवन- 
शीली होकर मोक्षमागं साक्षात्‌ कहे । क्यों ? श्रवस्था-प्रमारा परसत्तावलेवक है । (परन्तु) 
परसत्तावलंवी ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता 1 

जो जान हो वह स्वसत्तावलंवनणील होता टै, उसका नाम जान । उस ज्ञानको 
सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके ओ्रौदयिकभाव होते ह, उन ्रौदयिकभावोका जाता 
तमाशगीर है, न कर्ताहै, न भोक्तारः न ्रवलम्वी दै; इसलिये कोईणे्ा केकि 
इसप्रकारके ग्रौदयिकभाव सवधा हो तो फलाना गुरस्थान कहा जाय तो भूट दै । उन्दने 
द्रव्यका स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना ह । 

वयो ? - इसलिये कि श्रौर गुणस्थानोकी कौन वात चलाये ? केवलीके भी 
ग्रौदयिकभावोकी नानाप्रकारता जानना । केवलीके भी श्रौदयिकभाव एक-से नही होते । 
किसी केवलीको दण्ड-कपाटरूप क्रियाका उदय होता है, किसी केवलीको नहीं होता । 
जव केवलीमे भी उदयकी नानाप्रकारता है तव ग्रौर गुणस्थानकी कौन वात चलाये ? 

इसलिये ग्रौदयिकभावोके भरोसे ज्ञान नहीं है नान स्वशक्तिप्रमाणद । स्व-पर 
प्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायकप्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथानुमव प्रमागा ~ 
यह्‌ ज्ञाताका साम्यपना है | 

इन वातोका चिवरणा कहाँ तक लिखे, कहां तक कटे ? वचनातीत, उन्द्रियातीत, 
जञानातीत है, इसलिए यह्‌ विचार बहुत क्या लिखे ? जौ जाता होगा वह्‌ थोड़ा ही लिा 
वहुत करके समभेगा, जो श्रन्नानी होगा वह्‌ यह चिद्री सुनेगमा सही, परन्तु समभेगा न्ह 
यह्‌ वचनिका ज्यो की त्यौ सुमतिप्रमाणा केवलीवचनानुत्तारी दै 1 जो इये नुनेगा, समया, 
श्रद्धेया; उसे कल्याणकारी टै ~ भाग्यप्रमारा । 


इति परमार्थवचनिका 
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कहता है । श्रथवा चुप हौ रहता है बोलता नहीं गहलरूपसे । तीसरा विभ्रमवाला पुरुष 
भी वोला कि यह्‌ तो प्त्यक्षप्रमाण चांदी हैः इसे सीप कौन कठेगा ? मेरी दुष्टिमि तो 
्चादी सूभती टै इसलिये सर्वथा प्रकार यह ्चादी है; - इसप्रकार तीनों पुरुषोने तो उस 
सीपका स्वरूप जाना नहीं इसलिये तीनो मिथ्यावादी हैँ । रब चौथा पुरुष बोला किं यह्‌ तो 
प्रत्यक्ष प्रमाण सीपका टुकड़ा है, इसमे क्या धोखा ? सीप सीप सीप, निरधार सीप, इसको जो 
कोई श्रौर वस्तु कहे वह प्रत्यक्षप्रमाण भ्रामक श्रथवा श्रध । उसी प्रकार सम्यग्दूष्टिको स्व-पर 
स्वरूपम न संशय, न विमोह, न विभ्रम, यथाथ दुष्टि है; इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव भ्रतदुष्टिसे 
मोक्षपद्धतिको साधना जानता है । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानता है, वह निमित्त नानारूप 
है, एकरूप नहीं है । श्रद्‌ ष्टिके प्रमारमें मोक्षमागं साधे श्रौर सम्यगज्ञान स्वरूपाचरणकी 
कणिका जागनेपर मोक्षमागं सच्चा । 


मोक्षमागेको साधना यह्‌ व्यवहार, शुद्धद्रव्य भ्रक्रियारूप सो निश्चय । इसप्रकार 
नि्चय-न्यवहारका स्वरूप सम्यग्दुष्टि जानता है, मूढ जीव न जानता है, न मानता है । 
मूढ जीव वंधपद्धतिको साधकर मोक्ष कहता है, वह्‌ वात ज्ञाता नहीं मानते । 

क्यों ? इसलिये कि बन्धके साधनेसे बन्ध सधता है, मोक्ष नहीं सधता । ज्ञाता 
जव कदाचित्‌ बन्धपद्धतिका विचार करता है तव जानता कि इस पद्धतिसे मेराद्रव्य 
ग्रनादिका वन्धरूप चला श्राया है; श्रव इस पदतिसे मोह तोडकर प्रवतं; इस पद्धतिका राग 
पूर्वेकी भाति है नर ! किसलिये करते हो ? क्षणमात्र भी बन्धपद्धतिमे मग्न नहीं होता वहं 
ज्ञाता अपने स्वरूपको विचारता है, ग्ननुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवणा करता है, 
नवधाभक्तति, तप, क्रिया, म्रपने शुद्धस्वरूपके सन्मुख होकर करता है } यह्‌ ज्ञाताका भ्राचार, 
इसीका नाम मिश्रव्यवहार । 


श्रन हेय-जञेय-उपादेयरूप ज्ञाताकौ चाल उसका विचार लिखते हँ - 

हेय ~ त्यागरूप तो श्रपते द्रव्यकी ्रशुद्धता; ज्ञेय ~ विचाररूप श्रन्य षटूद्रव्योका 
स्वरूपः; उपादेय ~ श्राचरणरूप श्रपने द्रव्यकौ शुद्धता; उसका विवरण ~ गुणस्थान प्रमा 
हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है ! ज्यो-ज्यो ज्ञाताकी हेय~जेय-उपादेयरूप एक्ति 
वर्धमान हो त्यो-त्यो गुणस्थानकी वद्वारी कही है । 

गणस्थानप्रमाा ज्ञान, गृणस्यानप्रमाण क्रिया । उसमे विनेप इतना कि एक 
गृणास्थानवर्तीं श्रनेकजीव हुँ तो श्ननेकरूपका ज्ञान कटा जाता दै, भ्रनेकरूपकी क्रिया कटा 
जाती है । भिन्न-भित्न सत्ताके प्रमाणसे एकता नहीं मिलती । एक-एक जावद्रव्यम श्रन्- 
ग्रन्यरूप ग्रौदयिकभाव दते है, उन ग्रौदयिक भावानुसार ज्ञानकौ स्नन्य-ग्रन्यता जानना | 


न-निमित्तकी चिद | [ ३५७ 


| 
चौभगी का विचार ~ ज्ञानयुख निमित्त, चारित्रयुण उपादानरूप, उसका विवरण :- 
एक तो श्रणुद्ध निमित्त, अणृद्ध उपादान; दुसरा प्रणुद्ध निमित्त, णुद्ध उपादान; 
रा गृद्ध निमित्त, म्रशुद्ध उपादान; चौथा जुद्ध निमित्त, णुद्ध उपादान । 
उसका विवरण ~ सूक्ष्महष्टि देकर एक समयकी ग्रवस्था द्रव्यकी लेना, समुच्वयसूप 
7त्व-सम्यक्त्वकी वात नहीं चलाना । किसी समय जीवकी श्रवस्या इसप्रकार होती है 
नानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय ्रजानरूप ज्ञान, विणुद्ध चारित्र; किसी 
¡ जानरूप ज्ञान, संक्लेगरूप चारिव्र; किसी समय प्रजानल्प ज्ञान, संक्लेश चारित्र । 
समय ग्रजानरूप गति ज्ञानकौ, संक्लेशरूप गति चारिव्रकी; उस समय निमित्त 
दान दोनों ग्रणुद्ध । किसी समय श्रजानरूप ज्ञान, विगुद्धरूप चारिव; उस समय श्रशुद्ध 
त्त, णुद्ध उपादान । किसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेणरूप चारिव; उस समय णुद्ध 
त्त, श्रणुद्ध उपादानं । किसी समय जानरूप ज्ञान, विणुद्धरूप चारि; उस्र समय शुद्ध 
त्त, शुद्ध उपादान । ~ इस प्रकार जीवकी ग्रन्य-ग्रन्य दशा सदाकालं श्रनादिरूप ह 1 
उसका विवरण ~ जानरूप ज्ञानकी णृद्धता कही जाय, विणृद्धरूप चारित्रकी शुद्धता 
जाय; ग्रन्नानरूप ज्ञानकी अ्रणुद्धता कही जाय, संक्तेशरूप चारित्रकी श्रगुद्धता 
जाय । 


ग्रच उसका विचार सुनो :- 


मिथ्यात्व श्रवस्थामें किसी समय जीवका ज्ञानगुण जानरूप टोट तव क्या 
ताद? सा जानता है कि लक्ष्मी, पत्र, कलत्र इत्यादि मुभे न्यारे रहै, प्रत्यत 
ण; मै मका, ये वहा ही रहैगे ~ एेसा जानता है । ब्रथवा ये जायेये, म रहा, किसी 
इनसे मेरा एक दिन वियोग है, एेसा जानपना मिथ्यादष्टिको होता हसो तो शुदता 
` जाय, परन्तु सम्यक्‌-णुदधता नही, भित शुद्धता; जवं वस्तुका स्वरूप जाने तव 
कूणुदढता; वह्‌ ग्रन्थिभेदके विना नहीं होती; परन्तु भित शुदतासरौ भौ प्रकाम- 
सह्‌ । 
उसी जीवको किसी समय ज्ञानगुणा श्रजानरूप है गहलसूप, उमे केवल वंध 
एसीप्रकार मिध्यात्व-ग्रचस्थामे तिसी समय चारिस्गुण गृण वियुद्रम्प £, टुसनिये 
रेव्रावर्‌ण कर्म मन्द है, उस मन्दतासरे निर्जरा 1 किसी समव चारिचगुगा संक्तैलरूप 
रसलिये केवलः तीव्रवंध ह । दरसप्रकार्‌ मिध्या-प्रवस्या्मे जिम समय जानर्प आनद 
: विुदधताल्प चारि है, उस तमय निर्जयाहं। जिस नमय अजानेल्प शान रै, 
तेगरूप चारिपर है, उस समय वेष है। उसमे वि्तेप एतना किः ल्प निजा व्रहूत यय 








परिशिष्ट ४ 


उपादान-निमित्तको चिट्टी 


[ कविवर पं० बनारसीदासजी लिखित ] 


प्रथम ही कोई पूता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या ? 

उसका विवरण ~ निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशक्ति । 

उसका विवरण ~ एक द्रव्याथिक निमित्त-उपादान, एक पर्यायार्थिक निमित्त 
उपादान । 

उसका विवरण ~ द्रव्याथिक निमित्त-उपादान गुणमेदकल्पना, पर्यायाथिक निमित्त- 
उपादान परयोगकल्पना । उसकी चौभंगी । 

प्रथम ही गुणखभेदकल्पनाकी चौभंगीका विस्तार कहता हुं । सो किसप्रकार ? 
इसप्रकार, सुनो ~ जीवद्रव्य, उसके श्रनतगुण, सब गुण भ्रसहाय स्वाधीन सदाकाल । 
उनम दो गृण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौभंगीका विचार - 

एकतो जीवका ज्ञानगुण, दूसरा जीवका चारित्रगुण । ये दोनों गुण शुदधरूप भाव 
जानने, श्रशुद्धरूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने । उसका विवरण - इन दोनोको 
गति न्यारी-न्यारी, शक्ति न्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी-न्यारी । 

उसका विवरण ~ ज्ञानगुणकी तो ज्ञान-्रज्ञानरूप गति, स्व-पर प्रकाशक शक्ति, 
ज्ञानरूप तथा भिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेप इतना कि - 
ज्ञानरूप जातिका नाश नहीं है, मिथ्यात्वरूप जातिका नाश सम्यग्द्शनकी उत्पत्ति हीने 
पर; - यह्‌ तो ज्ञानगुणका निणेय हुस्रा 1 

ग्रव चारित्रगुणका विवरण कटते हँ ~ संक्लेश विणुद्धरूप गति, धिरता-ग्रस्थिरता 
शक्ति, मंद-तीत्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेप कि मन्दताकी स्थिति 
चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त है, तीव्रताकी स्थिति पांचवें गुणस्थान पयेन्त दै । 

यह तो दौनोका गुणभेद न्यारा-न्यारा किया । भ्रव इनकी व्यवस्थान नान 
चारित्रके श्रावीन है, न चारित्र ज्ानके श्राीन दहै; दोनों ्रसहायल्पर्है। पहता 
मयदिावेध हे । 


उपादान-निभित्तकी विद्र ] [ ३५६ 


जोर नहीं चलता; वहत कलवल करे परन्तु कद्ध वशर नहीं चलता; उसीप्रकार वियुद्धताकी 
भी ऊध्वंता जाननी । इसलिये गभितगुदधता कही ह । वह्‌ गभितणुता ग्रन्थिभेद होनेपर 
मोक्षमार्गको चली ; श्रपने स्वभावसे वद्धंमानरूप हुई तव पूणं यथाख्यात्त प्रगट कटा गया । 
विशुद्धता कि जो ऊध्वंता वही उसकी शुद्धता । 

ग्रौर सुन, जर्हां मोक्षमागं साधा वहां कहा कि - “सम्यर्दशनज्ञानचारितारि 
सोक्षमा्गः” श्रौर एेसा भी कहा कि ~ “ज्ञानक्रियास्यां मोक्षः" | 

उसका विचार - चतुर्थं गुणस्थानसे लेकर चौदहवे गुणस्थानपर्यत मोक्षमार्गं कहा; 
उसका विवरण ~ सम्यक्रूप ज्ञानधारा, विशणुद्धरूप चारि्रधारा ~ दोनो धारां मोक्ष- 
मागंको चली, व्हा ज्ञानसे ्ञानकी शुद्धता, क्ियासे क्रियाकी शुद्धता दहै । यदि विशुद्धतामें 
णृद्धता है तो यथाख्यातरूप होती है । यदि विणुद्धतामे वह्‌ नहीं होती तो केवलीमें ज्ञानगुण 
णद्ध होता, क्रिया श्रणुद्ध रहती; परन्तु एेसा तो नहीं है । उसमे शुद्धता थी उससे विशुदढता 
हई दै । 

यहां कोई कटे कि ज्ञानकी णुदतासे क्रिया णुद्ध हई सो एसा नहींहै। कोई गृण 
किसी गुणके सहारे नहीं दै, सव ्रसहायरूप है । 

ग्रीर भी सुन - यदि क्रियापद्धति सर्वथा प्रणुद्ध होती तो ब्रणुद्रताकी इतनी णक्ति 
नहीं है कि मोक्षमागेको चले, इसलिये विणुद्धतामे यथास्यात का अण है, इसलिये वह्‌ श्रंण 
क्रम-क्रमसे पूणं हुग्रा । 

हे भाई प्रष्नवाले, तूने विणुद्धतामे शुद्धता मानी या नहीं ? यदि तूने वह्‌ मानी, 
तो कुछ भ्रीर कटुनेका काम नहीं है; यदि तूने नहीं मानीतो तेरा द्रव्य इसप्रकार 
परिणत हु्रा है हम क्या करं ? यदि मानीतो शावा ! 

यह्‌ द्रन्याथिककौ चौभंगी पूं हुई । 


निभित्त-उपादान शुद्धाण्ुद्धरूप विचार :- 

प्रव पर्यायाधिककी चौभंगी सुनो ~ एक तो वक्ता श्रनानी, श्नोत्ता भी श्रनानी; वहां 
तो निमित्त भी श्रशुद्ध, उपादान भी भ्रणुद्ध । दूसरा वक्ता भ्रन्नानी, श्रोता जानी; वहाँ 
निमित्त अशुद्ध श्रौर उपादान णुद ! तीसया वक्ता श्षानी, श्रौता श्रननानी; वरहा निमित्त जुद्ध, 
शरीर उपादान श्रगुद्ध । चौया वक्ता ल्ानी, श्रोता भौ जानी; वदा तनो निमित्त मी णृद्ध, 
उपादान नी शुद्ध । 

यह्‌ पर्यायाधिककी चौभंगी सिद्ध की । 


एति निमित्त-उपादान गुद्धाणुद्रूप विचार वचनिका । 
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[॥ 


इसलिये मिथ्यात्व-म्रवस्थामे केवल बंध कहा; अल्पक अपेक्षा । जसे किसी पुरूषको नफा 
थोड़ा टोटा बहुत, उस पुरुषको टोटावाला ही कहा जाय । परन्तु बंध-निजंराके चिना 
जीव किसी ्रवस्थामें नहीं है । हष्टांत यह कि - विशुदधतासे निर्जरा न होती तो एकेन्िय 
जीव निगोद अ्रवस्थासे व्यवहारराशिमें किसके बल भ्राता, वहाँ तो ज्ञानगुण॒ अ्रजानरूप 
गहलरूप है - भ्रबद्धलूप है, इसलिये ज्ञानगुणका तो बल नहीं है । विशुद्धरूप चारित्रे 
वलसे जीव व्यवहार राशिमे चढता है, जीवद्रव्यमें कषायकी मन्दता होती है उससे निजैरा 
होती है । उसी मन्दताके प्रमाणम णुता जानना । 

श्रव ओ्रौर भी विस्तार सुनो ~ 

जानपना ज्ञानका ्रौर विशुद्धता चारित्रक दोनों मोक्षमार्गानुतारी है, इसलिये 
दोनोमे विशुद्धता मानना; परन्तु विशेष इतना कि गभितशुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है । 
इन दोनों गणोकी गभितशुद्धता जवतकं ग्रन्थिभेद न हो तबतक मोक्षमागं नहीं साधती; 
परन्तु उध्वंताको करे, भ्रवश्य करे ही । इन दोनों गुणोकी गभितशुद्धता जव ग्रन्धिभेद 
होता है तब इन दोनोकी शिखा फूटती है, तव दोनों गुण धाराप्रवाहरूपसे मोक्षमागंको 
चलते है; ज्ञानग्‌णकी शुद्धतासे ज्ञानगुण निर्मल होता है, चारित्रगुणकी शुद्धतासे चारित्- 
गुण निमल होता है । वह्‌ केवलज्ञानका भ्रकुर, वह्‌ यथाख्यातचारित्रका प्रकर । 

यहाँ कोई प्रष्न करता है कि तुमने कहा कि ज्ञानका जानपना मरौर चारित्रक 
विशुद्धता ~ दोनोसे निजेरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निजरा, यह हमने माना; चारित्रकी 
विशुद्धतासे निजंरा कंसे ? यह हम नहीं समभे । 

उसका समाधान :- सुन भैया ! विशुद्धता स्थिरतारूप परिणामसे कहते दह; वह 
स्थिरता यथाख्यातका भ्रंश है; इसलिये विशुदधतामें शुद्धता श्रायी । 

वह्‌ प्रष्नकार बोला ~ तुमने विशुद्धतासे निजंरा कटी । हम कहते हैँ किं विशुद्धतासे 
निजंरा नहीं है, शुभवन्ध है । 

उसका समाधान :- सुन भैया ! यह तो तू सच्चा; विशुदढतासे शुभवन्ध, संक्ते- 
तासे ग्रशुभवन्ध, यह्‌ तो हमने भी माना, परन्तु प्रौर भेद इसमें है सो सुन ~ ग्रणुभपद्धति 
प्रघोगतिका परिणमन है, शुभपद्धति ऊर्ध्वंगतिका परिणमन है; इसलिये श्रयोरूप संसार 
श्रौर ऊर्ध्वैरूप मोक्षस्थान पकड़ (स्वीकार कर), शुदढता उसमे भ्रायी मान, मान, टुसमे 
घोखा नहीं है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु प्रन्यिभेद विना शदताका जोर्‌ 
नहीं चलता है न ? | ॥ 

जैसे ~ कोई पुरूष नदीमे इवकी मारे, फिर जव उद्छले तव दैवयोगसे उस पुर्पर्क 
ऊपर नौका श्रा जाये तो यद्यपि वह्‌ तैराक पुरूष दै तथापि किस भति निके ? उसका 
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प्रस्तुत ग्र॑थका मूल्य कम करनेकेलिये प्राप्त सहायता :- 
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श्री तेज करण धन्ना लाल टोँगिया इन्दौर ११५१-०० 
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